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अजमेर अधिवेशन के समय अमरेनी निवासी श्रीमान्‌ सेठ हंसराज भाई: 
छ्ष्मीचंदजी ने घामिक छ्वाव के प्रचार के लिये और जआागमोद्धार के लिये 
अपनी कान्फरेन्स को १५०००) की रकम अपेण की थी। इस फंड कीः 
थोजना उसी समय जैन प्रकाश में प्रगट हो गई थी । 


डस फंड में से यह प्रथम पुस्तक प्रकाशित की जाती है । 


लघुशतावधानो पंडित श्री सौसाग्यचंदजी सद्दाराज ने अपने आगरमों' 
का गुजराती भजुवाद प्रगट करने का झुभकार्य शुरु कर दिया है। और उसका 
प्रकाशन श्री महावीर साहित्य प्रकाशन मंदिर अहमदाबाद की तरफ से 
सुचारुरूप से हो रहा है। अपने आागमों का सरल एवं सुंदर गुजराती 
अजुवाद सस्ते साहित्य के रूप में' निकाल कर धार्मिक ज्ञान के प्रचार की इस 
झुन्दर योजना का छाभ हिन्दुस्थान के अन्य जैनी बनंघुओं को मिले । इस 
शुभाशय से, इस योजना द्वारा अकाशित पुस्तकों का हिन्दी अनुवाद श्री 
हँंसराज जिनागम समिति ने प्रकाशित करने का निर्णय किया है । * 


इस हिन्दी अनुवाद को भी यथाशक्ति सरऊ और भाववाही बनाने का 
अयरन क्रिया गया है। पुस्तक की कीमत करीब लाथत के बराबर द्वी रक्खी' 


गई है । 


इसके बाद श्री दशवैकॉलिक सूत्र का अनुगद प्रकाशित किया जायगा। 
आज्ञा है कि जिस धर्म सावना से श्री हंसराज भाई ने यद्द योजना की 


है, उसका पूर्ण सहुपयोग होगा । 
सेवक 
चीमनलाल चकुभाई 
सहमन्त्री 
श्री अ. भा. श्रे, स्था. जैन कान्फरेन्स 





दानवीर श्रीमान्‌ सेठ हंसराजभाई लक्ष्मीचन्द 
अमरेली ( काठियावांड ) 


ज्ञ व से उत्तराध्ययन सूत्र का वांचन किया था तभो से इस सूत्र 
| के प्रति हृदय में एक विशेष आकृपेश पैदा हुआ था भर 
व्वयों २ भन्‍्य सूत्रों एवं अर्थों का भभ्पास होता गया त्योँ २ वद भाकपंण 
'सिन्न २ रूप में परिणत होता गया। उसके बाद तो इतर दशनों के, 
“उसमें भी खास करके वैशेषिक, मैयायिक, सांख्य, वेदान्त इत्यादि दक्षेनो 
के साहित्य के भरभ्यात्त॒ एवं निरीक्षण करने का समय मिलता गया तथा 
इनके सिवाय अन्य अचलित मत, मतान्तर, दर्शन, बाद इन सब का 
'अवछोकन जो कुछ भी इ्वाता गया त्यों २ जैनदर्शन के प्रति कुछ विश्वीष 
झात्रा में अमिरुचि उत्तरोत्तर बढ़ती गई और ऐसा होना स्वाभाविक 
प्हदीथा । 

सबसे पीछे वौद्ध-दश व के मौलिक भ्रंथ पढ़ने को मिले । उनका जैन साहित्य 
-के साथ तुलनात्मक भम्यास करने में बढ़ा ही रस भाया । थौद्ध साहित्य 
पढ़ जाने के बार जैन सादित्य के प्रति आदर-माव विशेषतम हुआ दी, 
किन्तु उसकी परिणति पहिले की भपेक्षा किसी दूलरे ही रूप में हुई | 
'परंपरागत्‌ संस्कार से, जैनद्शन यह विश्वध्यापी दर्शन है--ऐसा मान 
'रक्खा था उसके बढ़के जैनदर्शन की विश्वव्पापक्रता झ्िस तरह और व्यों 
है इन भश्नों पर विशिष्ट चिन्तवन करने का जो अवसर मिला। चह 
तो बौद्ध ध्मं के विशिष्ट वांचन के वाद दी और उसी वांचन का यह 
परिणाम है कि जैनघर्म पर पहिले की भपेक्षा अं.र भी श्रद्धा सक्ति यढ 
प्यई; किन्तु इसकी दिशा कुछ दूसरी ह्वी तरफ रही और तथ से यह 
रिश्वय होता गया कि इन खब को तुलनात्मक दृष्टि से विचार क्र उब 
जिशेषताओं को प्रकाद में छाना चाहिये । , 


का+०_ पेय ०००»न 


दैज्ञानिक, ऐतिहासिक और लेकोपयोगिता की दृष्टि से जैनदु्शन मे 
क्या २ विशेषताएं हैं? छोक सानस का निदान करने का उसके पास 
कौनछ! रसायन है ? आदि सभो परदरनों के उत्तर हृदयमंथन होने पर 
उन २ दृष्टियों से जो २ घुद्धिआह्म गा उसके गाद संस्कारों का सिन्नः 
मानस पट पर अंकित होता गया | 
' दैसे तो मयवान महावीर के सभी सूत्रों में अमृत चचन भरे पढ़े हैं. 
किन्तु उनमें से सबसे पहिके उत्तराध्ययन को बिल्कुछ नये ढंग से संस्क्ा- 
रित करने की भावना उद्धव होने के दो कारण थे, ( $ ) सरलता, और” 
(३ ) सर्वव्यापक्ता। और इसीलिये सबसे पहिले उसको नवीनता' 
देने की जिज्लासा सतत बना रहती थी ! उसके साथ ही साथ भिन्न २. 
दृष्टि बिन्दु से जैन वाउममय को गुजराती भाषा में विकसित करने के 
सनोरथ भी हृदय सें उठते रहते थे । 
सानसशास्त्र का नियम हैः-'जापर जाकर सप्य सनेह सो तेहि मिले,, 
न कछु सन्देहू ।' जिसकी जैसी भावना होती है उसकी पूर्ति के लिये' 
साधन भी चैसे ही मिऊ जाया करते हैं। मार्नो उन हार्दिक आन्दोलनों का 
ही यह परिणास था कि कुछ ही समय बाद एक तच्वजिज्ञासु भाई भें 
मिल गये । “महावीर के अमोरू स्वतोग्राही अस्त वचन घर घंर में। 
क्यों न पहुँचे ?--यह हादिक प्रेरणा उनके हृदय में इन्द्र मचा रही थी ।- 
उन भाई का नाम है श्री० छुधासाई सहासुखभाई । उनकी पभेरणा से" 
एक दूसरे सेवासावो-बन्धु सो जा मिले और उनका नाम है श्ली० जूदाभाई- 
असरध्ीभाई । उन्त तथा अन्‍य दूसरे सदगहस्थों ने मिछ कर परस्परे' 


विचार करने के वाद जुदी २ योजनाओं में से एक खास योजना: 
निश्चत की | * 


उस योजना के फल्सवरूप 'सहावीर साहित्य प्रकाशन संद्रि नामः 

की संस्था स्थापित हुईं। उसके जो २ विद्वान, सभ्य हुए उनने सेवा- 

छइति को सखोमने रख कर लोकसेवा के लिये विलकुछ सस्ता साहित्य भ्रक्ाँ- 
पफशित करने का निश्चय किया | 
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इस प्रकार भपनी दीम हार्दिक इच्छा को तत्काल ही फलवती होते 
देखकर मुश्ते संतोष तो हुवा ही, परन्तु उसके साथ ही साथ मेरे संकल्प 
थल को भी सर्वोत्तम प्रोत्साहन मिला भौर इस दिल्ला में भषिकाधिक 
अयत्न करने का इस संस्था के हारा एक उत्तम सुभवसर मिला और उससे 
झुछे जो जादहाद हुआ उसका वर्णन निर्जीब झब्दों द्वारा फैसे किया 
जा सकता है ? 


जब से श्री उत्तराध्ययन सूत्र का गुजराती अनुवाद प्रकाशित हुा 
है तब से केचल ६ मात्तों में इसकी दो भावृत्तियाँ हाथों हाथ विक गईं 
हैं। जैन एवं जैनेतर विद्वानों ने इस प्रकाशन की मुक्तकंठ से भूरि २ 
भर्शसा की है और दिन पर दिन माँग हों रही है इससे सिछ होता दै कि 
इस अंथ को समाज ने खूब ही अपनाया है भौर इसी तरह की दूसरी 
उपयोगी थाश्ृत्तियां थदि प्रकाशित की जोय तो चह समाज एवं धर्म, दोनों 
के लिये दितकर होगा --ऐसी भाशा है । | 


हिन्दी भापाभांपी मैन समाज भी इन प्रकाशनों का लाभ के सह 
इस शुभ उद्देश्य से श्री स्थानकचासी जैन कान्फरेन्स के जनरल सेक्रेश्शीज्ञ 
श्रीसानू सेठ चेलनी रूखमशी नप्पु तथा श्रोमांन्‌ चिमनकाछ चफ़ुभाई 
सोलिसीदर ने महावीर साहित्य कार्याठटय की अनुमति से “श्री हूसराज 
जिनागम चिच्या प्रचारक्त फंड' समिति” की तरफ से हस्त अंध को 
द्विन्दी में अनुवादित कराकर प्रकाशित किया है और मुझे पूर्ण भाशा दे 
कि हिन्दी भापी वन्धु इसका पूर्ण रूप से छाभ छेंगे । 

आज हम देखते हैं कि उत्तराध्ययन सूत्र की दीपिका, टीका, अवचूरी 
निर्युक्ति, भाष्य, चूणि, युजराती तथा हिन्दी दीछाएं मिश्र २ संस्थाओं फी 
तरफ से एक खासी संख्या में प्रकाशित हो छुकी हैं; तो फिर हस उत्तरा- 
ध्ययन के अनुवाद में खास विशेषता क्या है ! इस प्रश्न का सीधा तथा 
सरक एक जवाब तो यही है कि उन सब के होने पर भी जैनवादमय से 
जैनेतर वर्ग बिलकुल अजान ही यना हुआ दे इतना ही नहीं, डिन्दु स्व 


नण्ण्ण्नम पेट ध्यकाकनक, 


जैन भी उस वस्तु से ऊयभग अपरिचित से हैं और यह वात अपनी 
आधुनिक धार्मिक भव्यवस्था से भलीभाँति प्रकट हो रदी है । 
ऐसा होने के तीच कारण हैं।-- े 
[१] सूत्रों की मूल भापा की अज्ञानता । 
[२] भज॒वाद शैली की हुर्बाधिता । 
[३ ] मूल्य की अधिकता । 

शिष्ट साहित्य के प्रचार की दृष्टि से की गई यह योजना उक्त तीनों 

कठिनाइयों को दूर करने में उपयोगी होगी ऐसी जाशा दै। ' 


पद्धति 

तुलनाव्मक दृष्टि के संस्कारों की छाप सुझ पर कैसी एवं किस प्रकार 
की पढ़ी है ? और उसमें में कहाँ तक सफल हुआ हूँ? इन शइनों का 
निर्णय तो स्वयं चाचक महालुभाव ही करेंगे किन्तु इस उत्तराध्ययन का 
सांगोपांग भनुवाद करते समय जो जो खास दृष्टियां लक्ष्य में रक्‍्खी गईं 

हैं उनके विषय में संक्षेप में अपना इश्टिबन्दु उपस्थित करना मुझे 
धआवश्यक जान पढ़ता है | । 

( समाज-्ष्टि ) जैनद्शन यह दावा करता है कि वह विश्वव्यापी 
धर्म है भौर खुले आम इस बात की घोषणा करता है छि मोक्ष प्राप्त करने 
का अधिकार प्रत्येक जीव को है, सान्र आभावश्यकता है योग्यता की। 
इस्टैलिये साधु, साध्वी और श्रावक, श्यविका इन चारों अंगों को संघ 
की संज्ञा दी गईं है भीौर उन सब को मोक्षप्राप्ति का समान अधिकार 
भी दिया गया है। विचारणीय विपय थह-है कि ऐसे उदार शासन 
( धर्म ) के सिंडान्तों में केवल एक ही पक्ष को छागु कोई एकान्त वचन 
कैसे हो सकता है ? इसलिये ग्ृहस्थ जीवन में भी ध्याय शो सकता है 
जौर इसीलिये भगवान भहाचीर ने अणगारी ( साधु ) एवं जगारी 
( गृहस्थ ) ये दो अकार के स्पष्ट सार्ग बताए हैं। उत्तराध्ययन सूत्न में 
बुक जगह गृहस्थ के त्याग की सदिसा का उल्लेख सिलता है---' 


“सन्ति एगेहिं भिच्खुद्धिं गारत्था संजमुत्तरा” 

थ--बहुत से कुसाधुओं की अपेक्ष। संयमी ग्रदस्थ उत्तम होते 

हैं” । सारांश यह है कि ग्रहस्थ जीवन में सी मोक्ष की साधना की जा 
सकती है भौर मयादित संयम धारण किया जा सकता है। सूचरकारों के 
इस उदार आशय को लक्ष्य में रक्षकर यहां उस शेली का उपयोग किया 
'गया द जो साधु एवं मृहस्थ इन दोनों को समान रूप से छागु पढ़ती है । 
[ सापाहष्टि | भाषा छी दृष्टि से तथा आसपास के संयोगों को 
"देखते हुंपु वास्तविक मौलिकता के निर्वाह के लिय्रे कुछ खास, अर्थ किये 
गये हैं । यद्यपि उनमें परंपरा की मान्यता की अपेक्षा कुछ नवीनता 
अवश्य मालूम होती है किन्तु वह मिन्नता उचित है और सूत्रकारों के 
जआाशंय के भनुकूल होने से उनकी तरफ वाचकवर्ग अपनी सहिष्णुता 
दिखायेंगे इसी भाशा से उस मिन्नता को स्थान दिया गया है। भिद्षता 
'के दी-चार दृष्टान्त यहां देने से विशेष स्पष्टीकरण हों जायगा | नीयचट्दी 
यह प्राकृत शब्द है भौर इसका संस्क्ृत अथ 'नीचवर्ती” होता है | परंपरा 
है अनुसार इसका अथ गुरु से नीचे भासन पर यैठनेवाला, ऐसा प्रच- 
लित है । किंतु थोड़ा शान्त एवं गहरा विचार करने से मारुूम दोगा कि 
यह अथ बहुत ही संकुचित है, इतना ही नहों प्रसंगांनुसार संगत भी 
है। इस शब्द का असली रद्दस्य अत्यन्त नम्नता सूचक है औौर तथाजु- 
गत प्रसंग में में कुछ भी नहीं हूँ ऐसी नम्नतायुक्त भावनावाक्ा, यद्द 
अर्थ विशेष प्रकरणस्ंगत एवं अर्थतंगत मालूम होता है। इसी तरह 
“गुरुणामु-धवाय कारए! में भी शुरु के समीप रहने का भाव, ध्यंजना- 
अाक्ति से केवल यही हो सकता है कि गुरु के हृदय में रहने वाला; और 
यही भर्थ भधिक युक्त एवं व्यापक हो सकता है । क्या भगवान मधापीर 
के सभी शिष्य उनके पास ही रहते थे ? 'इसीलिये चेसा भथ योग्यन 
छगने से दूसरा अर्थ संबंधी खुलासा रिप्पणी में किया हैं हुसी तरद 


शूसरे खुलासे भी यथायोग्य रीति से जहां २ असंग पु भावश्यकता 
मालम पड़ी हैं वहां. २ दिये हैं । पा, 


इण्मनान्‍णजी। हद व्यााकणी 


[ अर्थदृष्टि ] इसी प्रकार किन्हीं थिन्हीं गाथाओ के अर्थ भो परंपरा 
से कुछ जुदे ही रूप सें होते चले आ रहे हैं, जैसेः-- 
“सपूज्वमेव॑ न लभेज् पच्छा एसोवमा सासयवाइयाझां 
विसीयई सिढिले आयुयन्मि कालोवणीए सरीरस्स भेए ।””' 
संस्कृत छाया 

“सपूब्बमेव॑ न लमेत पश्चाद' एपोपसा शाश्वतवादिकानाम्‌ 
विषीद॒ति शिथिले आयुषि कालोपनीते शरीरस्य भेदे ।? 
इसका अर्थ टव्या की एरंपरा के अनुसार इस प्र कार होता हैः--- 


“जो पहिले नहीं हुआ तो पीछे होगा --ऐसा कहना छ्ानी 
घुरुषों के लिये योग्य है, क्योंकि चे भपने भविष्यक्वाल को भा जानते हैं,. 
किंतु यदि सामान्य सनुष्य भी ये ता ही सानने ऊगे जौर अपनी उद्नति- 
के साय का अनुशीलन किये बिना ही रहे तो झस्यु समय उन्हें खेद: 
करना पड़ता है ।” ऐमा अथ करने से यहां ३ प्रश्न उठते हैं:--(१)? 
चाल प्रसंग में ज्ञानी के विषय में ऐसा कथन करना क्‍या उचित है छ 
यदि कदाचित घटित भी हो तो भी शाशइवतवादी विशेषण छझ्ानीवाचीः 
कैसे हो सकता है ? क्योंकि शाइवतवादी एवं शाश्वतदर्शी इन दोनों सें 
जमोन आसमान का अन्तर है । हरेक चस्तु को नित्य ( शाइचवत ) कह: 
देना यह तो सब किसी के लिये सुलभ दे किन्तु नित्य दुर्शन तो केचक 
ज्ञानी पुरुष ही कर सकते हैं ? (३ ) ज्ञानी अर्थ करने पर भी क्या: 
इन दोनों पदों का पूरा भर्थ बराबर घटित होता है ९ इन - सब प्रश्नों का 
विचार करने पर जो अर्थ उचित मारुम देता है वह इस प्रकार हैः -- 

“ज्ञो पहिले प्राप्त नहों होता चह पीछे भी ग्राप्त नहीं होता अर्थात्‌ 
समस्त जगत को रचना निरदिचत है। पहिले जो था वही भाज है और 
चही सदा बना रहेगा | छोक भी शाइवत है और आत्मा भी शाइवत है, 
इस उसमें कुछ भी फेरफार नहीं कर सकते हैं ? तो फिर भाष्मविकासः: 
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की आवश्यकता दह्वी क्या रही ? इस तरह की शाइवतवादियों ('नियत्ति-- 
बादियों ) की मान्यता दोती है, किन्तु जब आयु शिथिल होती है तथ 
डसकी भी वह मान्यता बदर जाती है और उस समय उसको खूब 
पद्रचाताप द्वोता है ।* 


« | भ्रलुवाद शली | भनुवाद दो प्रकार के होते हैंः--(१) शब्दार्थ 
प्रधान अनुवाद, और ( २) वाक्यार्थ अधान अनुवाद । शाब्दार्थ अधान 
श्रजुवाद में शब्द पर जितना लक्ष्य दिया जाता हैं उत्तना लक्ष्य अर्थ- 
संकलना पर नहीं दिया जाता । इससे शब्दार्थ तो स्पष्ट रीति से समत्त . 
में जा जाते हैं किन्तु भावाथे समझने में बड़ी देर लगती है । और कई 
बार तो बढ़ी कठिनता भी माल्म होती हैं। किन्तु वाक्‍्यार्थ प्रधान 
अनुवाद में शब्दों के फुटऋर अर्थ गीण कर दिये जाते हैं. परन्तु वाक्य : 
रचना एवं शैली इतनी सुन्दर तथा रोचक होती है कि धाँचक के हृदय 
पट पर उसको पढ़ते पढ़ते उसके गंभीर रहस्य क्रमशः अंकित पोते चछे 
जाते हैं और अन्य एवं अन्धकार के उद्देश्य इस शेली से भली प्रकार 
संपन्न होते हैं। इस अंथ के भनुवाद में यद्यपि मुख्यतया इसी शैली 
का भनुसरण किया गया है फिर भी मुल्यत शबददों के अर्थों को कहीं नहों * 
छोड़ा है और साथ ही साथ इसका भी यधाशकय ध्यान रखा है कि 
भाषा कहीं ट्रने न पाये भौर सबकी समस्त में सरलता के साथ भासके 
ऐसी सुकोध पूव॑ सुगम्य हो । 


[ टिप्पणी ] जैन तथा जैनेतर इनमें से प्रत्येक वर्ग को समझने में 
सरलता हो इस उद्देश्य से उचित आवश्यक प्रप्तेगों पर टिप्पणियां भी दी 7 
गई हैं। थे टिप्पणियां'यथपि छोटी हैं डिन्तु अपने इलोक के भर्थ को : 
' विशेष स्पष्ट करती हैं। इसके साथ ही साथ अत्येक्र अध्ययन का रहस्प 
समझाने के लिये प्रायः सभी अध्ययनों के भादि धथा अन्त में छोटी २- 
टिप्पणियां दी गईं हैं। पद शेलो कितनी दी सुन्दर पूव॑ विस्तृत फर्यों” 
'न हो किन्तु उसमें कुछ न कुछ विपय अकथ्य--भवर्णित--अध्यादार 


दमा हट शएराानना 


' रूप में रह दी जाता है, इन टिप्पणियों हवारा यथाशक्ष्य उस कमी की 
“पूर्ति की है । 


[_ सस्कार ]--भर्थ करते समय सरक से सरल शव्द औौर फेवऊ 
चोलूचाल की भाषा,ही व्यवहृत करने का बहुत अधिक ध्यान रक्‍्खा है । 
बहुत से पारिभाषिक शब्दों में सुन्दरता लाने के लिये उनके मुल रहस्य 

- की रक्षा करते हुए कहीं २ पर भाषा संस्कार भी किया है, जैसे 'नियोगद्टी', 
अर्थात्‌ नियोगार्थी, सोक्षार्थी। इस झब्दू का जैन परिभाषा में भायः 
इन्हीं अर्थों में उपयोग होता है किन्तु यदि इसी झाब्द का सुमुक्ष॒ ऊिंवा 
मोक्षार्थी अथ में व्यवद्ार करें तो चह और भी विशेष सुन्द्र एवं व्यापक 
होगा । इसी तरह अन्य बहुत्त से शब्द, जैसे कि, संग, कामगुग, ग्रद्धि 
आदि सभी पारिभापिक्त शब्दों को उचित प्रस॑गों में प्रकरण संबंध तथा 
भाषा संबंधी आधुनिक संस्कारिता तथा शैली को निभाते हुए संस्कारित 

“किया है। फिर भी सूत्र के मूल भाशय में किचिन्मत्न भी फ़ेरवद्छ 
न हो, इसका सर्वत्र एवं सवेदा ध्यान रक्खा है । 


[ सूत्र की जोवन व्यापकता | भहिंसा के सिद्धान्त का गंभीर 
अतिपादन, व्यागाश्रस की योग्यता, विश्वव्यापी प्रेम, स्त्री, पुरुषों के 
समानाधिकार, संयम क्षी महत्ता, कमविरझंबी घर्ण व्यवस्था, जातिवाद 
का धोर खंडन, ग्रृहस्थ श्रावक के कत्तन्य, आदि जादि इतने उत्तम पदार्थ 
पाठ सगवान महावीर के प्रतिपादित प्रवचर्नी में स्पष्ट रूप से मिल जाते 
हैं कि भाज के वर्तमान युग को धार्मिक दिशा की तरफ लेजाने में बहुत ही 

- ओरणा-जनक सिद्ध होंगे ।* सूत्र की यह जीवनव्यापी दृष्टि स्पष्ट करने 
की तरफ इस तमाम जलुवाद में सविशेष ध्यान रक्खा गया है । 

( अ्ख्वाम्प्रदायिकता )--सामान्यवः केवछ एुक ही प्रकार की 
सास्प्रदायिकता अथवा मान्यता को पघुष्ट न करते, हुये केवल तात्विक 
ख़ुद्धि प्वंक ही कार्य करने के उद्देश को भन्‍्त तक,मध्ये नज़र रकखा है । 
'हन सब दृष्टि'बिन्दुओं को छक्ष्य में रखने का पूक ही कारण है और वह 
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यह है कि इस अन्य में अन्तभृतर भगवान महावीर की प्रेरणात्मक धाणी 
का छाभ जैन, जैनेतर सब्र कोई छे सके । 


सहायक , 

इस अनुवाद में जो कुछ भी असास्प्रदायिकता आ सकी हैँ वह सब 
मेरे पूज्य गुरुदेव श्री नानचन्दजी महाराज की संस्कृति का ही भनुमद्ष है, 
इतना ही नहीं किन्तु इस अनुवाद को सांगोपांग देख जाने तथा यया- 
स्थान संशोधन कर अपने विशाल अवलोकन का लाभ उनने दिया है 
उस अनुपस एवं भतुल्य उपकार को हृदय से भांव कर अपने कथन फो: 
समाप्त करता हूँ । 


“सन्तवाल 
घाटकोपर--सुंवई 
चातुमास्य निवास-सं० १९९१: 


उपोद्घाव 
मिलन किक 


झ्मृ"वान महावीर के उपलब्ध सूत्रों को दो विभार्गों में बाँध है (१) 
अंगप्रविष्ट, और (२) अंगवाह्म । अंग्रप्रविष्ट . सून्नों का ग्रंथन 
ल्‍्गणधर्रों ( भगवान महावीर के पद्चशिप्यों ) ने किया हैं और अंगवाह्म 
“सूत्रों का गुंधन गणधरों ने तथा पूर्वांचार्यों ने किया है । किन्तु उन दोनों में 
उपदिष्ट तात्विक सुत्र भगवान मद्दावोर पुव्॑ उनके पृव॑वर्ती तीथंकरों के 
भाव्मानुभव के ही प्रसाद हैं । 

उत्तराध्ययन सूत्र का समावेश अंगवाह्म सूत्रों में होता है फिर भी 
“यह संपूर्ण सूत्न सुधंस्वामी ( भगवान भद्दावीर के ११ गणधरों में 
: से पँचिवें, जिनका गोत्न अभि वेदयायन था उन ) ने जंबस्वामी ( सुधर्म 
स्वामी के शिप्य ) को संघोधन करके कहद्दा है; और उसमें जगद्द जगद्द ' 
“समय गोयस मा परायए”, “कासवेण महावीरेण एवमक्स्राय॑” शयादि 
आते हुए सून्न इस बात की साक्षी देते हैं कि भगवान महावीर ने अपने 

- जीवन काल में इन सूत्नों को गौतम के अति कटद्दा था । 


% जैन परम्परा के अनुसार उत्तराध्ययत का कालनिर्एय 


बताम्बर सूर्तिपुजक तथा श्वेताम्बर स्थानकवासी इन दोनों सम्प्र- 
दार्थों को मान्य बत्तीस सूत्रों में यद् एक उत्तम सूत्र है और अंग उपांग, 
बन रक निकाल तर न कट कस 
& “उत्तराध्यवन नी ओलखाण नामक निवंध प्रोफेसर मिस्टर दवे महाशव 
मे लिखा है जो ज्यों का त्यों आगे दिया गया है। यहां तो मात्र जैन परम्परा 
की मान्यतानुसार विचार दिया गया है। ब 


हि 


पूल भीर छेद इन चार विभागों में से मूछ विभाग में इसकी गणना की 
जाती है । 

भगवान महावीर के मोक्ष जाने के बाद ( बारह वर्ष पीछे गौतम 
'स्वामी मुक्त हुए थे ) उनके पाट पर प्राह्ममकुछज्ञाव श्री सुधमस्वामी 
* शाये और चीर निर्षाण के २० घर पीछे वे भी मुक्त हुए । उनके थाद 
उनके पाट्पर श्री जंबूत्वामी विशजमान हुए---( घीर वंशावल्ि, जैन 
'साहित्य संशोधक )” 

इस कथन पर से उत्तराध्ययन की म्राचीनता तथ अद्भतता ल्वयगेद 
श्पष्ट हो जाती है । 5 रे 

पर्वकालीन भारत--पार्मिक यूय 


भगवान भद्दावीर का युग--एक धार्मिक युग तरीके माना आह हे । 
'डस युग में तीन धर्म मुख्य थे; जिनके नाम चेद, मैन भौर बौद्ध 
'्म हैं | 

उस समय बेद भौर जैन ये दो धर्म प्राचीन थे, बौद्ध धर्म कर्चाचीद 
'था। पुक स्थान पर. डाक्टर एर्मन जैकोबी आचारांग सूत्र की प्रस्तावना 
ल्‍में लिखते हैं;---+ 

'गु; 5 ग्र0ए इताण॥९त 0ए वो गिरा उरिद्रावएएाय ( शा 
एप), फप0 48 00070गरए व्यी०त कैशोवएंए 07 ऐगतीआ- 
गाया, एच्च8 & 007श77णग्राए 0 उ000॥ धाते दवा ॥॥8 
रिह्ता88 ( 'ड्ाशाणिव्व8 ) ग्र0फ. 2687 ]दा0ए॥ प्रात 
"विछ ग्रआआ6 0 तेंच्वांस5ड -त० 4ैजाए8, शोाारवतेए €डांडट्व 8 था 
ग्राशएणककआ 80% 8. 8 (708 राशा ९ 3प्वेतीाड॥ लीफएी 
छठ 0शंग्रटर [0परावेलत,” | 

यह बात भव सर्वसान्य हो चुकी है. कि नातपुत्र ( क्षातिपुत्र ) जो 
महावीर अथवा पध॑मान फै नाम से विशेष प्रसिद्ध दें, ये घुद्ध के समका- 
फोन थे भौर निग्गंध ( निर्मंथ ) जो जाजकछ मैन भधवा भाएंत नाम से 


डे 
विशेष प्रसिद्ध हैं, यें उस समय एक प्रभावशाली संघ के रूप में विदय-- 
मान थे जब कि दौद्धघर्स की स्थापना की जा रही थी । 

इससे, यह सिद्ध होता है कि पाश्चात्य विद्वान, जो पढिले बौद्ध धर्म 
को भपेक्षा जैन धर्म को अवाचीय सानते थे,वे भब पुष्ठ प्रमाण मिलने पर 
उसकी प्राचीनता को पूर्ण रूप से स्वीकार-करने लगे हैं। इसके पहिले 
डॉ० वेबर, डॉ० छेसन प्रभ्वति कुछ उच्धद विद्वानों ने ऐसी भूल, कैसे कर” 
डाली--ऐसी यदि किसो को शंका हो तो उसका संसाधान डॉ० हम॑न- 
जेकोबी ने जैन सूत्रों की प्रस्तावना में इस प्रकार किया हैं।--- 

प्रो० छेसन ने इन दोनों धर्मो को एक ही माना है भौर चैसए 
मानने में निम्नलिखित चार कारण दिये हैं;-- 

( १ ) भापादष्टि:--इद्ध का संपूर्ण मौलिक साहिष्य पाली भाषा में्े 
है किन्तु भगवान महावीर का साहित्य अर्थ मागधी भाषा में है। इृनः 
, दोनों साहिस्यों में उन्हें बहुत ऊंशों में भाषा की समानता दिखाई दो ॥ 

(२ ) ऊई एक पारिभाषिक, शब्द दोनों में एक ही हैं, जैसे कि जिन, . 
भहत, स्वेज्ष, सिद्ध, चुद, परिनिद्धत्त, सुक्त आदि २। 

( ३ ) अतीत तीर्थक्वरों की प्रायः बिलकुल सिलती हुईं शुण पूजा । 

(४ ) महिंसा भादि कई एक सिद्धान्तों की स्थूल समानता । 

किन्तु डॉ० इसेन जैकोबी ने अपनी जैनसून्रों की अ्स्तावना में इन 
पार्रो कारणों पर खूब दी विस्तृत विइलेषण कर बेद तथा बौद्ध घममों के 
सिद्धान्तों से जैन घस के सिद्धान्त बिलकुरू भिन्न हैं, इतना ही नहीं 


किन्तु अनेक विषयों में तो जैनधम की बहुत सी विशेषताएं हैं इन बातों 
को अकाव्य प्रमाणों से सिद्ध कर दिखाई हैं। 


जन घम का अचार 


यहां पर पुक शंका यह की जा सकती है कि जैन घर्म के विश्वग्यापी- 
सिद्धांत होने पर भी चोद घमे के प्रचार के समान उसका मचार भारतवर्ष 


हर 


के सिवाय इतर देशों में क्‍यों नहों हुआ ? इसके भनेक कारण हैं 
जिनमें निम्न लिखित कारण भी हैं:--- 

( १ ) भगवान्‌ महावीर ने भगवान्‌ पार्धनाथ की परंपरा की भपेक्षा 
अधिक कठोर विधिविधानों की ध्यापना की थी जिससे जैन धर्म फे प्रचा- 
रकों में भुख्य श्रमणवर्ग भारतवर्ष के बाहर नहीं जा सका था। 

(२ ) प्रचार करने क्वी भपेक्षा धर्म के संगठन पर तत्कालीन जैन- 
संस्कृति का विशेष लक्ष्य रहा होगा । 

इतना प्रसंगोचित विवेचन करने के थाद अब हस उत्तराध्यपन थी 


विधेषता पर विचार करते हैं । 
जैन धर्म के विशिष्ट पिद्धान्त 


(१) आत्मा का नित्यत्वः--आत्मा को परिणामी नित्य भमाननी 
चाहिये अर्थात--एकान्त कूटर्थ नित्य भथवा केवछ भनित्य--नहीं माननी 
: चाहिये। 

.. आत्मा अखंड नित्य होने पर भी कर्मबन्नात्‌ उसका परिणमन तो 
हुआ ही करता है जैसा कि छहा भी हैः 
ने। इंदियगेज्स्लो अमुत्तमादा , 
श्रमुत्तमावा वि अ होइ निचे 
अज्फत्यहे॑ निययरुस बंधा , 
संसारहंठड च दवयति चंघ। 
भ्र्थात---आत्मा भमूर्तिक है और इसी कारण से वह बाह्य इन्द्रियों 
द्वारा प्रत्यक्ष देखी नहीं जा सकती, उसको छुईं नहीं जा सकती । और 
वह अमृत्त होने से नित्य है किन्तु भकज्ञानवशात्‌ वह कर्मेबंधनों से जकड़ी 
हुई है भौर चद्दी बंधन तो यह संसार हैं। 
सांख्य दर्शन जात्मा को कूटस्थ नित्य मानता है और घौद्ध धर्म इसे 
शकात अनित्य मानता है। गहरा विचार करने पर ये दोनों ही सिद्धांत 


प्‌ 


अपूर्ण माल्स होते हैं क्योंकि यदि कृटस्थ नित्य मानेंगे तो हसमें परि- 
णमन नहीं हो सकेगा; जब परिणसन ही नहीं होगा तो घन्धन भी नहीं 
हो सकता और जहां बन्धन ही नहीं है वहां झुक्ति, निर्वाण था मोक्ष- 
प्राप्ति का प्रयत्न ही कोई क्यों करेगा ? उसकी भी कुछ आवश्थकता नहीं 
रहेगी । 

किन्तु हमें तो क्षगनक्षण में दुःख का संवेदन होता है, . शरीर के 
अच्छे घुरे अत्येक प्रसंग में जात्मा शुभाशुभ भावों का भज्ञुभव करती है। 
इससे यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि भात्मा स्वयं मित्य होने पर भी कसे- 
अन्धनों से बंधी हुई है । 

दसरी तरफ थदि. भात्मा केवछ अनिध्य ही होती, तो फिर पाप- 
पुण्य, सुख-दुःख भादि किसी बात की भी संभांवना हो ही नहीं सकती 
और कर्म करनेवाछी आत्मा ही जब नष्ट हो जाती है दो उसके किये हुए 
कर्मो का फू कौन भोगेया ९ इत्यादि प्रकार की अनेक असंबद्धताएं 
दिखाई देती हैं। यही कारण है कि जैनदु्शन ने आत्मा को परिणामी 
'नित्य सानी है । 

(२ ) संसार का अनादि्त्वा---जैनदर्शन यह मानता है कि 
इस सृष्टि का उत्पन्न करनेवारा ईश्वर नहीं है'। थद्द सृष्टि अनादि एवं 
अनंत है धर्थात्‌ इसका कभी भी न दो प्रारंभ ही हुआ था और न कभी 
इसका अन्त दी होगा। बहुत से धर्म यह सानते-हं- कि प्रत्येक काय का 
, छुछ न कुछ कारण जवश्य होता है और कारण के बिना कार्य नहीं दो 
सकता । जैसे एक घड़ा है, यह एक कार्य है तो उसका कारण (कर्ता) भी 
कुभार है | कुंभार के बिना घड़ा नहों बन सकता । इसी तरह छोटे बढ़े 
अस्येक कार्य का कोई न॑ कोई कर्ता अथवा प्रेरक अवश्य होता है | यह 
संसांर (सृष्टि) भी एक काये है इसलिये इसका भी एक कर्ता है और 
उसीका'ः नाम ईश्वर भभ्रवा प्रकृतिशक्ति है । 

हे इन एछीलों को मान लिया जाय तो निम्नकिखित शांकाएँ पैदा 
द्ोती कं, 


छः 


(भ) यदि -थावन्मात्र कार्यों का संचालक ईश्वर को सान छें तो जीवों 
प्को छुख दुःख देने में उसके ऊपर पक्षपाती दोने का दोष भादा है (अर्थात्‌ 
जो जीव सुखी हैं उन पर उसका प्रेम है भौर जो दुःखो हैं उन पर उसकी 
अवकृपा है) क्योंकि संसार में यह नियम हैं क्लि बिना इच्छा के कोई काम 
प्नहीं किया जाता और यह इच्ठा द्वोना इसीका अपर नाम रायमनद्वेप है 
और जो भात्मा राग-हेंप से मलीन है बढ सर्वज्ञ या परमात्मा ही फैसे 

सकती दे ९ ; 

(व) यदि सष्टि उत्तन्न करनेवाली कोई शक्तिविशेष मानी क्षाय 
-तो उसका कर्ता अथवा उसका स्वामी भी उसे क्षतिरिक्त कि्ठी दूक्तरे 
'को मानना हो पढेगा और फिर इसका स्वामी, इस तरह स्थामियों की 
'एुक के बाद एक ऐसी परम्परा सी छग जायगी, जिसका कभी अन्त दी 
“न होगा और इस तरह से अनवस्था दोष भा जायगा । 

(क) ईश्वर अथवा उस अकल्प्य शक्ति पर आधार रखने से पुरुपार्थ 
के लिये कोई स्थान ही नहीं रहता है। जब पुरुषार्थ ही कोई चोज़ नहीं 
तो जीवन भी व्यर्थ है और जब जीवन ही व्यर्थ हैं तो फिर ज्ञयत का कुछ 
-कारण ही नहीं है | इसीलिये जेनधर्म कहता हैः--- 


“ऋष्पा कत्तर विकत्ता य सुहाण य दुद्दाण य७ 


अर्थात्‌ भाव्मा ही अपने कर्मा की कर्न्नी है भौर वही सुख-दुः्ख की 
-भोक्त्री है यदि में किसो दूसरे के कर्मों के कारण दंंडित किया जांऊ अथवा 
करू' में, और भोगे कोई दूसरा, तो यह वात पिछकुल हास्यास्पद एवं 
अघटित मालम होगी । इसीसे यह बात सिद्ध होती हैं कि इस सृष्टि फो 
किसी ईश्वर अथवा दाक्ति ने नहीं बनाया हैं, और न इसका कोई भेरक 
ही दे क्योंकि राग-द्ेप से रहित सिद्द आत्मा का संसार से कोई सरपन्ध 
“नहीं रहता है । 
(३ ) आत्मसगम्राम--संसार में कहीं भो नजर फेंछाभो, कहीं भी 
और किसी भी काछ में देखो, सभी जगद 'जोधो जीवस्य जीवनम! का 


हि 


मामछा दिखाई दे रहा है। छोटे जन्तुओं को बड़े जन्तु, जौर उनसे घड़ेः 
उनको खाकर अपना निर्वाह कर रहे हैं। और इस तरह स्वार्थों के पार- 
स्परिक हन्द्-युद्ध मिन्न र क्षेत्रों सें भिन्न २ रीति से चल रहे हैँ । जहाँ 
कहीं भी देखो, जबर्दस्त खेंचातान, छीनाझपटी, मारामारी, काटाकाटी आादि 
के सीपण संघर्षण चलते नज़र जाते हैं। 
*.. किन्तु जैनधर्म कहता है कि “इन बाह्म छूड़ाइयों की पेक्षा अन्दर 
पी लड़ाई ऊुड़ो । बाह्य लड़ाइयों को बन्द करों, तुम्हारा सच्चा कल्याण,. 
शुम्दारा सच्चा हित, तुम्हारा सच्चा साध्य यह सब छुछ तुम में ही है ।' 
जाहर तुम जिस वस्तु की शोध कर रहे हो वह्द बिलकुछ मिथ्या है? 
अपने किसी भी सुख के लिये दूसरों पर अत्याचार हिंसा अथवा बुद्ध: 
करना आदि पभी व्यर्थ है” जैसा कि कहा भी हैः-- 
अप्पाणमेद जुज्कादि किंते जुज्केश बज्कओ ५ * 
अष्पाणमेव अप्पाएं, जदइत्ता सुहमेहण)॥ २ ॥ 
तथा 
बरे में अप्पा देंतो, सेंजमेश तंवेश य। 
भाई परेहिं दम्मता! बंघणहि वंहंद्ि य॥२॥ 
अथेः--( १ ) बाहर के युद्धों से क्या होनेवाला है ? ( कुछ भी: 
जात्मसिद्धि नहीं होती ), इसलिये आन्तरिक युद्ध करो। आत्ता के- 
संग्रास से ही सुख प्राप्त कर सकोरे । 
. (२) बाह्य वंध अथवा बन्धन से दमित होने की अपेक्षा संयम 
सथा तप के द्वारा अपना आत्सद्सव करना यही उत्तम है । 
(४ ) कर्म के अचल कायदे से पुनजेन्म का स्वीकारः-- 
'जड़, माया अथवा कमो से लिप्त चैतन्य जिस २ प्रकार की क्रिया" 
करता है उसद्या फल उसको स्वयं भोगना पड़ता है। जैनद्शन कहता हैः 
“ “कडाण कम्माणु न मोक्ख अत्थि** “किये हुए कमों को भोगे बिना 
छुटकारा नहीं मिक्क सकता ।” कमे का नियम ही ऐसा है कि जब तक- 
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न्ठसका बीजसदह्तित नाश न होगा तब तक छुम मथवा अश्जुभ रूप से 
'परंपरागत परिणमन होता ही रहेगा और जब्र तक कर्म से सम्प्नन्ध रहता 
'है तब तक उस जीवाध्मा को भिन्न मिन्‍म स्थानों में योजित करने के निमित्त 
'मिलते ही रहेंगे और इस तरह पुनरागमन का चक्र चलता हो रहेगा। 
| मुम॒क्ष॒ तथा तत्वज्ञान के जिज्लासु को चार बातें जानने की खास 
 गजरूरत है। वे चार बातें ये हैं;--(१) आत्मा का स्वरूप, (२) संसार 
का कारण, (३) जन्म-जन्मांतर का कारण, और (७) उसका निवारण 
इन चारों बातों का ज्ञान जो यथार्थ रीति से हो जाय तो उसे अपने 
'पेह्ििक जन्म की सफलता के साधन उपलब्ध होते हैं, यह बात दूसरी है 
कि इन साधनों को प्राप्त कर वह अपने जन्म को सप्दक्त बनाने के प्रयत्न 
में लगे या न छंगे । परन्तु जयत समस्त के अस्येक् मद्दान धर्म संस्थापक 
तथा तच्वेत्ता ने इन मुख्य वस्तुओं को दृष्टि के समीप रख कर दी प्रथक्‌ 
'घुथक सिद्धांतों का प्रतिपादन-क्षिया है तथा मुप्ठक्कओं के लिये विविध 
प्रकार के कर्तव्य कर्मों का उपदेश किया है । 

भगवान्‌ महावीर के समय में वेद धर्म भ्चकित था यद्यावि उप्तके 
'विधिविधानों में बहुत अधिक मात्रा में संकरता फ़ैछ गई थी। परन्ठु 
“इस धर्म के प्रचारह्नों तथा तत्व संशोधहों को दृष्ठि ता उपयुक्त चार 
बातों ही की तरफ थी । एक स्टूति में चह लिखा हैं; --/किं करण बहा 
कुत्ता सम जाता जीवामः केन क्र च सम्प्रतिष्ठिताः । केन सुखेतरेपु वर्ता- 
भमिद्द इति” ॥ 

भर्थाव्‌--क्या इस विश्व का कारण बह्म है ? (२) हम कहां से ठत्पन्न 
हुए? किससे हम जीवित हैं ? भौर कट्दां पर हम रद्द रहे हैं ? तथा (३) 
दुःख-सुख में हस फ्यों प्रवृत्त हैं ?--हन तीनों प्श्नाव्मक स्छति वार्ण्यों में 
विश्व का कारण, भारमा का स्वरूप (पहिचान), पूर्व जन्म-दर्तमान जन्म- 
पुनर्जन्म का कारण और उसके निवारण के लिये सुष्द हुःख के कारण करे 
संशोधन द्वारा कर्तव्य कर्म का विधान ये चारों ही प्रश्न समाविष्ट हैं । 
ेदधर्म ने इन चारों प्रदर्तों का निराकरण किस तरह किया.हैं. और उसमें 
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कौनसी न्‍्यूनता विशेषता है उसके सविस्तर विश्लेपण करने की आवश्य- 
कत्ता नहीं है । उसका विचार तो सूत्र झन्धों में इतर महात्माभों के साथ 
जैन महाव्माओं ने बड़ी अच्छी तरह से किया है । 

महावीर स्वासी के ससकालीन छुद्ध ने भी इसी श्रेणी का भनुसरण' 
कर सुसुक्षु धर्स का विधान किया हैं। जिस तरह तत्वविचारणा की दृष्टि 
से जैनधर्स, एवं वेदधर्म में मतसेद , है :डसों तरह बुद्ध के निर्णय तथा' 
विधानों से भी मत्तभेद है। परन्तु यहां तो तत्वश्रेणी के साम्य पर ही हमें 
विचार करना है। ब्रह्म, आत्मा, पूर्व जन्‍म, पुनजन्स, भौर उसके कारण की 
निश्त्ति की विचारणा अथांद्‌ हहलोक का कर्तव्य क्‍्स-ये सभी वातें बुद्ध 
तत्वदर्शन की श्रेणियां हैं। ( १-२ ) भगवान्‌ , बह्म तथा जात्मा के- 
भस्तित्व को ही मानने से इन्कार करते हैं अर्थात्‌ दिश्व वो अनादि और 
भात्मा को अवास्तविक सानते हैं किस्तु (३) कर्म विपाक से नाम रूपा-- 
स्मक इस शरीर को नाशवन्त जगत्तमें पुनः पुनः जन्म धारण करने पढ़ते; 
हैं-.. ऐसा अवश्य सानते हैं, और (४) इन जन्मों के पुनरावतन का कारण 
ससझ कर जिसके द्वारा इस कारण का नाश हो उस साग को स्वीकार 
करने का भी विधान करते हैं । ) 

इन्हीं चार्रो बातों का निराखरण भगवान महावीर उत्तराध्ययन सूभ्र' 
सें जिस अकारं से करते हैं तथा जो सारांश सामने उपस्थित करते हैं वह' 
हस उपोद्यात के पू्वाध में इस सूत्र,के ही प्रमाण देकर जो निष्कर्था। 
निकाल कर बतया है उसके ऊपर से देखा जा-सकता है। भारत के- 
प्राचीन तत्वज्ञान की उपयुक्त तीन झुख्य शाखाओं में से जेनघर्म की- 
शाखा सुख्य तत्वों के विपय में क्‍या निर्णय करती है उसके जानने कें. 
इच्छुक जैन तथा जेंनेतर महाजुभाषों को संतुष्ट करनेके समीचीन उद्देश्यः 
से ही इस सूत्र को सब से पहिली पसंदगी देकर प्रकाशित किया है । 
संगल प्रभात, ता० २०-९०-३४ 

* चातुर्मास निवास, । 


5 संतवाल-. 
अशांति निवास, अहमदाबाद, 9० कई 
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उत्तराध्ययन सूत्र का परिचय 
जा आ -> ->860 


जैन धार्मिक प्रन्थों में उत्तराध्ययन का स्थान अनोखा है। उत्तराध्ययन 
जआावदयक, दशवैक्रालकि और पिंडनियुक्ति--इन चार सूत्रश्नन्थों फो 
जैन-जनत्ता सूल सूत्र तरीके मानती है । ये मूछ सूत्र क्यों कहे जाते हैं यह 
“भी जानने योग्य वात है । शारपन्टीयर नामक जन विद्वान फी यह कप्पना 
है कि इन अन्धों को मूलसूत्र कहने का कारण यही सादूम होता है कि ये 
अन्ध "/व्ाग्ए४ 8 ०0ए॥ ७०705 (0, 90, [ए/००, 9, 32) 
अर्थात्‌ स्वर्य मद्दावीर स्वामी के उपदेश ( शब्द ) इनमें गुंथे हुए दें। 
उनका यद्द विधान द्शवैरालिक को अत्यक्षरूप से लागू नहीं पढ़ सकता, 
पेसा कहकर मूलसूत्र का एक जुदा हो भर्थ 006. 307फलाएु ( ढा० 
शूप्रिंग ) करते हैं । वे कहते हैं कि “साधु-जीवन के प्रारस्भ में जो 
थमनियमसत भावश्यक हैं उनका इन अन्धों में उपदेश होने से इन अम्थों 
को 'मूलसूत्र॑ कद्दा जाता ऐ-- (९०४४६ फएथीवशा88. 9. 7 0 
(0ए९४70: (प्रो० गेरीनो की यह मान्यता दे कि ये अंथ “ 77ध25 
0/३0०प% &भर्थाव्‌ मूल अंथ है,जिनके ऊपर जनेक टीकाएं, और निर्यु 
क्तियां हुई दें । टीका अंध का अभ्यास करते हुए एम देखते हैँ कि जिस 
थ की टीका की जाती हैं, उसे सामान्यतः मूलअंथ कहा जाता हैं | 
दूसरी बात यह है कि जैन-धामिक अन्धों में इन पग्रन्थी के ऊपर सबसे 
अधिक टीका अंथ लिखे गये हैं; इन्हीं कारणों से इन अंगों फो टीडाओं 
की धपेक्षा से मूल ग्रन्थ जधवा 'मूल-सूत्र' कहने की प्रथा पढ़ी होगी 
ऐसी कद्पना होती है । 


# [8 डिशाहांएणय [श्ाा8, 9- 29 
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उत्तराध्ययन सूत्र का यह नाम दर्यों पड़ा इस विषय में सी थोड़ा 
सतसेद है।. +6एध्या। ( ल्युमन ) इसको “शक रि०8४०॥788 
भयवा पीछे से खचे हुए प्रन्थ मानते दें भौर अपने मत की पुष्टि 
में दलील देते हैं कि ये ग्रन्थ अंग अन्धों की अपेक्षा पीछे से रचे गये 
होने से इसको 'उत्तरा--भर्थाव्‌ बाद का अंथ कहा हैं । परन्तु उत्तरा- 
अ्ययन के ऊपर जो टीक्ला-अन्थ लिखे गये हैं उनसे हमें यह वात सालूम 
होती है कि महावीर स्वामी ने अपने अन्तिम चौसासे में ३६ विना 
'पूंछे हुए प्रइनों के 'उत्तर' अर्थाद्‌ 'जवात्रं दिये थे और वे ही इस अंथ 
रूप में संम्रद्वित हैं | यह दुलील सत्य मानने के हमारे सामने सबक 
अमाण मौजूद हैं और उत्तर शब्द का अथे उसमें और भी पूति करता 
है, इसलिये इस मत को अधिक प्रमाणिक मानने में कोड भी आपचि 
नहीं है। 


'उत्तराध्ययन रूत्न की निम्नलिखित आधृत्तियां सप्रसिद्ध हैं 
(शभएथापं८/ को भादृत्ति, उपोद्धात, दीका, टिप्पणी सहित 
( १९२२ ) ( यह भादृत्ति उत्तम में उच्चतम सानी जाकी है )। - 
खिणा|४ए2४१ ॥पए्रत९५ (7 0शध्वी०5 साला का १८ वाँ पृष्ठ 
२. जैन पुस्तकोद्धार माला का पुष्प नं० ३३, ३६, ४१ 
हे. उत्तराध्ययन सूच्र,-विजय-धर्ससूरिजी के शिष्य झुनि श्री जयन्त- 
विजयजी ( आगरा, १९२३-२७, ३ भागों में )। 
उक्त अन्थ में खरतरगच्छीय उपाध्याय कसक संयम की टींका भी 
- दी है। 
* ७, अंग्रेजी मापान्वर--४००४०,5४०८० 30078 0 ४१७ 2.88 
साला का युष्प नं० ४५ वा-- 
७, इनके सिवाय भावनगर, लींवढ़ी आदि स्थानों में प्रसिद्ध हुई 
भाद्तत्तियां । इन सब की भपेक्ष। यह गुजराती जचुवाद सबसे उत्कृष्ट , 
है । टिप्पणी, प्राकृथन, उपसंद्ार,-' एवं. वाक्‍्यार्थ प्रधाद सापांतर 
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अति ये बातें इस आवृत्ति की उपयोगिता में एवं मौलिकता में 
चृद्धि करती हैं इसकी भाषा भी इतनी सरल दीखती है कि सभी 
कोई इसे बढ़ी भासानी से समझ सकते हैं । 


इस ग्रंथ में ३६ अध्ययन हैं जो पद्य में हैं औौर उसमें यमनियर्मों 
का सुख्यता से निरूपण किया गया है। शिक्षा क्ले रूप में सून्नात्मक 
'शिक्षा-चाक्य, साधुओं में तितिक्षाभाव की तरफ प्रेरित करनेवाले प्रेरणा- 
'शील भावपूर्ण कथन तथा मोक्षश्राप्ति में जन्म, धर्म-शिक्षा, श्रद्धा तथा 
“संयम रूपी छामंचतुष्टय की उपयोगिता, सच्चे और झठे साधु का अन्तर, 
भादि २ विपय विद्वद्ता के साथ निरूपित किये गये हैं। इसके सिवाय 
'विपय को स्पष्ट एवं सरल करने के लिये जगह २ छोटे २ सुंदर उदाहरण 
भी दिये गये हैं । चोर का उदाहरण, रथ हांकनेवाले ( ग्राठीवान ) का 
उदाहरण, (अध्य० ६--इलोक ३ ), तीन व्यापारियों का रृष्टांत 
'( अध्य० ७-इलोक १४-१६ ) भादि छोटे २ दृ्ांत ऊंदन में जद़े हुए 
हीरे की तरह जगमगा रहें हैं । नमिनाथ स्वामी की कथा थहां पहिली' 
ही वार कही गई है । इनके सिवाय, संवादों की बहुसंखया इस अंथ की ' 
'घुक खास विशेषता है। नमिनाथ का संवाद हमें घुद्ध-मंथ सूत्र निपात; 
की प्रत्येक घुद्ध! की कथा की याद दिलाता है। हरिकेश तथा ग्राह्मण का 
संवाद, धामिक क्रिया पर्व धार्मिक घृति के बढायछ की तरफ इशारा 
“करता है। पुरोद्धित मौर उसके पुत्रों का संवाद साछु-जीवन की भपेक्षा 
गृहस्थ जीवन कितने अश्षों में न्यून है इस बात का अ्तिपादन करता है । 
थह संवाद मद्दाभारत वथा थोंदू जात 6 सें भी थोड़े से फेरफार के साथ 
दिखाई देता हैं, इससे सिद्ध धोता है कि उत्तराधष्ययन सून्र फे छुछ 
पुराने भागों में से यद भी एक हैं। इस अंयथ का थाठवां अध्ययन 
'कापिलीय ( ध्ष॑स्कृत-कामिलीयन भर्थातव्‌ कपिछ & सरबन्धी) है भौर 
आँतिसूरि की टीका में कश्ययरछ कपिल की भी कथा दीगई हे जो 


उनररसकन- 





3 धरा करवा ७५ 4००० पा हकी>-प कमाना 39५ ५० ५१२०३ ५ जद या» न्‍+3००७ का ९» वार भीक मा हम ३ ५०ऊ कम कान्‍ब३++ कर पका. कि 
# साख्य दर्शनकार कपिल के क्षाथ इस कपित का फोर सम्बन्ध नही ६। 


नननमन परे जनक 


आाहाण भंर्थों के कपिछ के इतिहास से वह्यशों में मिछझती जुलछती है।' 
बराइसचें क्ष्ययन में श्रीकृष्ण की कथा भाई है वह भी अनेक इंट्टियों की 
थपेक्षा में आकर्षक है | किंतु जैन-घर्म के इतिहास के लिये उपयोगी वस्तु, 
तो तेइसवें अध्ययन में है-पाइवनाथ और मदह्दावीर के शिषप्यों के संवाद 
का यह असंग है भौर उस संवाद में से मूछ पाश्प्रदृत्त जेन॑न्ग्रवार कैसा 
था और उसमें सहावीर ने क्या २ सुधार किग्रे उसका कुछ थोढ़ासा 
रूयार भाता है। उत्तराध्ययन ( अध्ययन २५) का वस्तु तत्व ) धर्म्म- 
पद के $म सर्य ( उदान ) के साथ वहुत कुछ मिलता जुछता है। 
सच्चा ब्राह्मण किसे कहते हैं इस विपय के ऊपर इस अध्ययन कई एक 
बहुत ही सुंदर सूत्र कहे गये हैं।इस अन्थ का ऐसा विपय' 
संग्रह है । 

जैसा कि पहिले लिखा है, इस अन्ध की जनेकानेक टीआएं होजुकी- 
हैं। और प्राचीन में प्राचीन टीकाएं भी इन मूलसूत्रों पर ही पाई जाती 
हैं इस परिस्थिति में उत्तराध्ययन को उक्त टीकाओं के विपय में कुछ 
लिखना आवश्यक दिखाई देता है । 


सचसे प्राचीन टीका भद्गवाहु की है जो “लिजुक्ति' के नाम से प्रसिदछ 
है। यह टीका अन्य टीकाभों की अपेक्षा उपयोगी मानी जाती «है 
क्योंकि उसमें जेन-धम सम्बन्धी प्राचीन जानकार की अभूतमात्रा में: 
मिलती हैं । वाद की टीकाएं. दसवीं शत्ताव्दी में लिखी गई हैं, जिसमें: 
शांतिसुश्कि भाव विजय तथा देवेन्द्रणि ( सन्‌ १०७३ ) की टीका: 
सुख्य गिनी जाता हैं। ये दोनों व्यक्ति जैन-शासन के अर्लंकाररूप थे 
और अपने समय के अखर के विद्दान्‌ थे यही कारण है कि इनकी 
टीछार्थों में जयह जगह शाख्रार्थ एवं खंडन मन्डन की झलक दिखाई" 
' देती है | ; 
_ भाषा झाखक्ी दृष्टि से देखने पर उत्तराध्ययन सूत्र की भाषा भति 
भाचीन ढंग की है। और, जेनआमों के जिन. सूत्रों में स्व से -प्राचीचः 


>> ०५५०० 


भाषा संग्रह कीगई हैं उन्हीं सें से यह मंथ सी एक है। जेन-प्नासन में 
सबंसे प्राचीन सापा भायारांग ( आचारांय ) की है | उसके याद की 
प्राचीन भापा सून्नगढांग ( सूत्र रृतांग ) की है और उसके याद तीसरा 
स्थान उत्तराध्ययन सूत्र की भाषा का हैं ऐसा भाषा शार्तथियों का 
मत है। 

, इस तरह उत्तराध्ययन की समालोचना स्थूछ रूप से करने का यददः 
प्रयत्न किया है। उसमें यदि विद्वानों को कोई छ्ुटि मालत्म पढ़े तो ये 
उसे क्षमा फरें। यही प्रार्थना है । 


ज्र्य ने, दवे, एस. ए्‌, वी. री, 
पी. एच, डी. ( लंदन ) 


: प्रोफेसर, गुजरात कालेज, अहमदाबाद. 


अलुक्रमाणिका 
कि अली पार 


“ध्यध्ययन प्र्छठ 
१--विनयश्चुत १्‌ 
'विनीत के लक्षण--भविनीद के लक्षण और उसका परिणाम- 
साधक का कठित कर्तव्य--ग़ुरुषर्म--शिष्यशिक्षा--चलते, उठते, 
बैठते तथा. भिक्षा लेने के लिये जाते हुए साधु का भाचरण | 
२--परिबह ेु १२ 
भिन्न सिन्न परिस्थितियों में भिन्न २ प्रकार के भावे हुए आक- 
" स्मिक संकरटों के समय भिक्षु किस प्रकार सहिष्णु पूवं शांत बना 
रहे आदि बातों का स्पष्ट उल्लेख | 
“३--चतुरंगीय श्द् 
मनुष्यत्व, घर्मश्रवण, श्रद्धा, संयम में पुरुपाथ करना--इन चार 
आतक्मविहास के अंगों का क्रमपुर्वक निर्देश--संप्तारचक्र में फिरने का 
कारण--धर्म कौन पाछ सकता है--शुभ कर्मों का सुन्दर परिणाम । 
'3--असंस्कृत डर 
जीवन की चंचलता--हुए कमे का दुःखद परिणाम--कर्मों 
के करनेवाके को ही उनके फल भोगने पढते हैं--प्रलोगनों में 
जागृति--स्वच्छंद को रोकने में ही मुक्ति है। 
“&<--अकाममरणीय डेप 
अज्ञानी का ध्येयशन्य मरण--क्ररकर्मी का विछाप--भोयों 
की आसक्ति का हुष्परिणाम--दोनों प्रकार के रोगों की उत्पत्ति--रूत्यु 


ब्‌ 


समय दुराचारी की स्थिति--ग्रहस्थ साधक फी योग्यता--सच्चे 
संयम का प्रतिपादन--सदाचारी की गति--देव गति के सुझ्यों का 
चर्णन--संयमी का संफछ मरण । 
६--चुलक निम्नंथ ४४- 
धन, स्त्री, पुतन्न, परिवार आदि कर्मो से पीडित मनुष्य को 
शरणभूत नहीं होते--वाह्य परिय्रह का त्याग--जगत के यावन्मात्र 
जीवों पर मेन्नीभाव--आचारशून्य वाग्वैद्रध्य एवं विद्वत्ता व्यर्थ 
हं---संयमी की परिमितता । 
'--एलक छह 
भोगी की बकरे के साथ तुलना--अधम गति में जानेवाफे 
जीव के विशिष्ट छक्षण--लेशमात्र भूल का गति हुःखद परि- 
णास--मनुष्य जीवन का कतंव्य--काम्सोगों की चंचलता । 


८--कापिलिक ४७- 
कपिल मुनि के पूर्व॑जन्म का बृत्तांत--झुम मावना के थंकुर 
के कारण--पत्तन में से विक्रस--मिक्षुकों करे लिये इनका सहहु- 
पदेश--सूक्ष्म अहिंसा का सुन्दर प्रतिपादन--जिन विद्यार्लों से सुनि 
का पतन हो उनका त्याग---छोभ का परिणाम्र--दृष्णा का दूथहू 
चित्र--सत्रीसंग का त्याग । 
$--नमिप्रतश्नज्या है 
निमित्त मिलने से नमि राजा का अभिनिशष्क्रण--नमिराजा 
के त्याग से मिथिला का हाहाकार--नमि राजा के साथ इन्द्र का 
तचातच्विक प्रश्नोत्त और उनका सुन्द्र समाधान । 
१०--दुमपत्रक ७६ 
वृक्ष के पके पत्ते से सनुप्य जीवन की तुझना--लीयन ही: 
उत्कान्ति का क्रम--मलुप्य जीवन की हुलभता--मिन्न २ स्थानों 
में सिन्न ३ भायुस्थितिका परिसाण--ग्रोतम को उद्देश कर भगवान 


जत 


दल 


सहावीर का अप्रमत्त रहने क्वा उपदेश--गौतम पर उसका प्रभाव 
और उनको निर्चाण की प्राप्ति होना । 
-११--बहुश्वुतपूज्य ६१ 
ज्ञानी एवं भछ्लानी के लक्षण--सच्चे छानी की मनोदशा---शान 
का सुन्दर परिणाम-ज्ञानी की सर्वोच उपमा | 


-१२--हरिकेशीय घ्ध 


जातिवाद का खण्डन--जातिसद का दुष्परिणाम--सपस्वी 
> की त्याग दशा--झुद्ध तपदचर्या का दिव्य प्रभाव--सच्ी छुद्धि किस 
मेंहै?ः | 
:१३--चित्तसंसूतीय ११३ 
संस्कृति एवं जीवन का सम्बन्ध--प्रेम का जाकर्पण--चवित्त 
» एवं संभूति इस दोनों भाइयों का पुर्व इतिहास--छोटी सी चासना 
के लिये सोग--पुनर्जन्म क्‍यों १--प्रलोसन के प्रवक निमित्त मिलने 
पर भी त्यागी की दशा--चित्त संभूति का परस्पर मिलना--चित्त 
झुदि का उपदेश--संभूति का न सानना और घोर दुर्गति में जाकर 
: पढना। 
“१४--इृछुकारीय ॥ १३० 
ऋणाजनुबंध छिसे कहते हैं ? छ साथी जीचों का पू् वृत्तान्त 
और हृपुकार नगर में उनकां घुनः इकट्ठा होना--संस्कार की स्फूति- 
परम्परागत मान्यताओं का जीवन पर प्रभाव--शृहस्थाक्षम किस 
लिये ? सच्चे वैराग्य की कसौटी--आत्मा की नित्यता का मार्मिक 
घर्णन--अन्त में छह्ों का एक दूसरे के निमित्तले संसार त्याग और: 
मुक्ति प्राप्ति । 
-१४--स भिक्‍्खू १४७ 
। आदश मिक्ष कैसा हो--इसका स्पष्टतथा हृदयस्पज्ञी वर्णन। 


हे 
ए६--प्रह्मचय समाधि के स्थान... १५ 
मन, वचन, और काय से प्रह्मचर्य किस तरह पाछा जा सकता 
है उसके किये १० द्वितकारी वचन--प्रह्म चर्य की क्ष्या भावश्यकता* 
है | प्रह्मचय पालन का फू--आदि का विस्तृत दर्णन । 
७-पापक्रमणीय १६६ 
पापी श्रमण किसे कहते हैं ? श्रम्मण जीवन को दपित करने 
वाले सूक्ष्मातिसूक्ष्म दोषों का भी चिक्रित्सापूर्ण वणन | 
श८--संयतीय ' १७२ 
ह कंपिछा नयरी के राजा संयति का शिकार के लिये उद्यान में 
जाना--एक छोटे से मौज मजा में पश्चात्ताप का होना--गर्दभाली 
मुनि के उपदेश का प्रभाव--संयत्तिराजा का गृहत्याय--संबति तथा 
क्षत्रिय सुनिझदा समागम--मैन शासन की उत्तमता किसमें है-- - 
शुद्ध अन्‍्तः्करण से पूर्व जन्म का स्मरण होना--चक्रवर्ती की अनु 
पम॒ विभूति के धारक भनेक मद्दापुरुषों का आक्मत्िद्वि फे लिये 
व्यागमार्ग का भनुसरण तथा उनकी नामावदल्ली । 
-३६--छगापुत्नीय श्ध्८ 
सुग्रीचनगर के चलभद्ग राजाके तरुण युवराज सृयापुत्र को 
एक भुनि के देखने से भोगविछासों से बैराग्यभाव का पैदा दोना- 
पुतञ्रन का कर्तव्य-- माता पिता का वात्सल्य--दीक्षा छेने के लिये 
आज्ञा प्राप्त करते समय उनकी ताच्विक चर्चा--पूर्व॑ जन्मों में नीच 
गतियों में भोगे हुए दुःखों की चेदना का घणन--भाद्श ध्याग 
. अहण । 
४४०--महानिश्रथीय ०. २८७ 
श्रेणिक मदाराज भौर भनाथी सुनि का क्षाश्रयकारछ संयोग- 
*. अवारण भावना--अनाथता तथा सनाथता का वर्णन--फर्सका कर्ता 


५ 


तथा भोक्ता आत्मा ही है इसकी प्रतीति--भाव्मा दी अपना शत्तु, 
किंवा मित्र है-- संत के समागमसे मगधपति को पेदा हुआ ऋानंद | 


२१--समुद्र पालीय २२१ 
धस्पानगरी में रहने वाले भगवान महावीर के शिष्य पालित 

का चरित्र--उसके पुत्र समुद्रपराछ को एक चोर की दशा देखते ही 
उत्पन्न हुआ वेराग्य भाव--उनकी अडग तपश्चर्या--त्यायका वर्णन ।' 


२२--रथनेमीय न्‍ २२६ 
अरिष्टनेमि का पू्वेजीवन--तरुणवय में ही योग संस्कार की. 
जागृति--विवाह के लिये जाते हुए सार्ग में एक छोटा सा निमिच' 
मिलते ही वेराग्य का उत्पन्न होना--ख्रोरल राजीमती का अभि-- 
निष्क्रण--स्थनेमि तथा राजीमती का एकान्त में आाकस्मिक मिलन 
--र्थनेमि का कामातुर दोना---राजीमती की भडगता--राजीमती के - 
उपदेश से रथनेमि का जागृत होना--सत्रीशक्ति का ज्वलंत दृष्टांत । 


२४३--केशिगोतमी य २७४ 

भ्रावस्तीनगरी में महास्रुनि केशीक्रमण से ज्ानीसुनि गौतम: 

का मिलना--गस्भीर प्रइनोत्तर--समय धर्म की महत्ता-- प्रइनो त्तरों 

से सबका समाधान होना और भगवान महावीर द्वारा प्ररूपित 
आचार का अहण । 

२४--समितियां रद 

आठ प्रवचन माताओं का वर्णन-- सावधानी एवं संयम का 

संपूर्ण वणन--कैसे चलना, बोलना, भिक्षा प्राप्त करता, प्यवस्था 


रखना--सन, वचन और काय संयम की रक्षा जादि का विस्तृत 
चर्णन | 


२४--यज्ञीय श्ज्प 
याजक कौन है १--यज्ञ कौनसा ठीऊ है (--भप्रि कैसी होनी 
चाहिये ? प्राह्मण किसे कहते हैं--वेद का भसली रहस्य--सच्चा यज्ञ- 


द्‌ 


जातिवाद का घोर सखण्डन--हमंबाद का सनन्‍्डन--शक्रमण, मुनि 
भौर तपस्वी किसे कद्ते हैं--संसार रूपी रोय की स्ली चिक्रित्सा- 
सख्बे उपदेश का प्रभाव । 
'९६--समाचारी श्ध६ 
साधक भिश्षु की दिनचर्या--उसके १० मेदों का बणेन--- 
दिवस का समयविभाग--समय धर्म को पहद्वटिपाव कर काम करने 
की शिक्षा--स्तावधामता रखने पर विशेष भार--घद़ी बिना दिवस 
तथा रात्रि जानने की समय पद्धति । 
“२७--खल्ुकीय ३०७ 
गणघर गाग्य का साधक जीवन--गरियार पैलों के साथ 
शि्यों की तुलना--स्वच्छंद्ता का दुष्परिणाम--शिप्यों क्री जावश्य- 
कना कहां तक है--मार्ग्याचार्य का सबको निरासक्त भावते छोड़कर 
एकान्त भात्मचिन्तन करना । 


श८--मोत्तमार्ग गति ३१० 
मोक्ष मार्ग के साधनों का स्पष्ट वरंणन--संसार के समस्ततत्तों 
के ताचिक् लक्षण--आत्मविकासत का मार्ग सरकछता से कैसे मिकत 
सकता है (-- 
'ए६--सम्यक्त्व पराक्रम ३२० 
जिज्ञासा की सामान्य भूमिका से लेकर भन्तिम साध्य (मोक्ष) 
प्राप्ति तक होनेवाली समस्त भूमिकाओं का सार्मिक, सुन्दर वर्णन- 
उत्तम ७३ गुण भौर उनके छाम । 
जे०--तपोमार्ग इ४२ 
फर्मरूपी ईंधन को जलानेवाली क्षप्ति कौन सी --तपश्च्पां 
का बैदिक, वेश्ानिक, तथा आध्यात्मिक इन तीनों टप्टियों से निरी- 
क्षण--तपश्नर्या के भिन्न २ प्रकार के भयोगों का वर्णन भौर उनका 
शारोरिक तथा सानसिक प्रभाव | पे 


रु 
हक 
यु 


३१--चरणविधि ३६२ 
संसार यह पाठ सीखने की शाला है--प्रत्येक वस्तु में कुछ 
अइण करने योग्य, कुछ त्यागने योग्य और कुछ' उपेक्षणीय गुण हुभा 
करते हैं उनमें से यहां एक ले लेकर तेत्नीस संख्या तक की वस्तुर्भो 
का वर्णन छिया है--उपयोग यही धर्म है । 
३२--प्रमादस्थान ३४६७ 
अमादस्थानों का चिकित्सापूर्ण वणन-व्याप्त दुःख से छुटने का 
एक्तम सार्ग-तृष्णा, मोह, भौर ऋरोघ का जन्म कहां से ? राय तथा' 
हैप का मूल क्या है? मन तथा इन्द्रियों छे जसंयम के दुष्परिणाम-- 
समक्ष की कार्यदिशा । 
३६३--कमप्रकृति ३६० 
जन्म-्मरण के दुःखों का सूछ कारण क्या है ? जाों कर्मों केः 
नाम, भेद, उपभेद तथा उनकी झुद्दी २ स्थिति एवं परिणाम का 
संक्षिप्त वर्णन । 
३४--लेश्या ४ ३६७ 
सूक्ष्म शरीर के भाव अथवा शुसाशुभ कर्मो के परिणाम-छ 
लेशयाओं के नाम, रंग, रस, गनध, स्पशो, परिणास, लक्षण, स्थान, 
स्थिति, गति, जधन्य एच उत्कृष्ट स्थिति आदि का विस्तृत वर्णन- 
क्षिव २ दोषों एवं गु्णों से असुन्दर एवं सुन्दर भाव पैदा होते हैं-- 
स्थूल क्रिया से सूक्ष्म मन का सस्वन्ध-कलुपित अथदा अप्रसन्न मन 
का जात्मा पर क्या असर पदुता है--रूत्यु से पहिके जीवन काये 
के फल का विचार । 
३४--अणगाराध्ययन ४०६ 
गृह संसार का भोहद--संयमी की जवाबदारी--त्याय की 
सावधानता-प्रछो भन तथा दोष के निमित्त मिलने पर समभाव कौन 
रख सकता है ? निरासक्ति की वास्तविकता-श्वरीर समत्वका स्थांग 


३६--जीवाजीव विभक्ति ४१५४ 


संपूर्ण लोक के पदार्थों का विस्तृत वर्णन--प्रक्ति की थोग्यता- 
संसार का इतिहास--शुद्ध चेतन्‍्च की स्थिति--संसारी जीदों की 
जुदी २ गतियों में क्या दश्शा द्ोती है ?--एकरेन्द्रिय, द्वीनिद्रिय, 
त्रीन्रिय, चतुरिन्द्रिय तथा पंचेन्द्रिय जीवों के सेद प्रभेदों का विस्तृत 
वर्णन--जढ़ पदार्थों का चर्णन--सब की जुद्दी २ स्थिति--जीवा- 
त्मा पर कर्म का क्या असर पढ़ता है ? फलद्वीन तथा सफल मत्यु 
की साधना की कलुपित तथा सुन्दर भावना का वर्णन--ए६न सब 
बातों का वर्णन कर भगवान भहावीर का मोक्षयगमन । 
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(१) (४ 
चत्तारि परसंगाणि, दुल्हाणीह जन्‍्तुणो । 
माणुसत्तं सुई सद्धा, सजमम्मि य वीरिय॑ ॥ 

० देह 
कुसग्गे जह ओसबिन्दुएं, थावें चिट्ठुई लावमाणए । 
एवं मणुयाण जीविये, समय॑ गोयम मा पमायए ॥ 


ड० १३००-२३ 


40, 


(२) 
जो सहरुस सहस्सारां, 

सासे मासे गवं दए । 
तस्स वि संजमो से ओ, 

अदिन्तस्स पिकिंचण ॥ 


छ० ९०७०४३० 
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रागो य दोसो वि य कम्मबीयं, 
कसम थे सोहप्पसवं चदन्ति । 
कम्म॑च जादमरणस्स मूल, 
दुफखं च जाइमरणं वयन्ति ॥ 
ह उ० ३२--७ 
कम्मुणा बभ्मणों होइ, कम्मुणा होह खत्तियो । 
वइसो कम्मुणा होइ, सुद्दों हवइ कम्मुणा ॥ 
3उ० २७-- ३३ 
पाणिवहमुसावाया, अदृत्त सेहुण परित्गहा विरआ । 
राई भोयणविरओ, जीवो. भवई अणासवो ॥ 


उछ० ३0००००-० 
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विनय-श्रृवे 


' २ 


वि का अर्थ यहां अपेणता है | जेनदशन फे लिखा- 

न्ताहुसार, जब वद् भर्पणता परमात्मा के प्रति 

दिखाई जाती है तब उसे भक्ति कहते हैं किन्तु जब वह शुरुजनों 

के भति दिखाई जाती है तव उसकी गगाना स्वघर्म अथवा 

स्वकतंब्य में की जाती है। इस अध्ययन में गुरु को लक्ष्य कर 

के, हे तथा शुरू के पारस्परिक घर्मो क्वा निरूपण किया 
गया है। 


अपणशता-भाव के उदय होने से अहंकार का नाश दोता 
३। जब तक शद्देकार का नाश न होगा तब तक भ्रात्मशोधन 
नहीं हो सकता और श्रात्मशोधन के माग का प्रमुसरण किये 
बिना रूच्ची शान्ति एवं सुख की प्राप्ति नहीं होती। सभी 
जिशासुओं को अवलंबन (सत्संग) की पआ्रावश्यकता तो है दी । 


भगवान बोलेः-- 
(१) संयोग ( श्रासक्तिमय ममत्व भाव ) से विशेष रूप से 


उत्तराष्ययन सूत्र 


८ 








रहित, तथा घरवार के बन्धनों से मुक्त ऐसे मिश्ठु की 
विनय का उपदेश करता हूँ; उसे तुम क्रमपूवक सुनो | 
दिप्पणीः--चहां संयोग! का क्षण सासक्ति है। जासक्ति के छूट जाने 
पर ही जिज्ञासा जायृत होतो हैं। जिज्ञासा जागृत होने पर हो 
घरवार का ममत्व दूर होता हैं। क्या ऐछी भावना का हम अपने 
जीवन में कभी २ अनुभव नहीं-करते १ . 

(२) जो शुरु की आज्ञा का पालन करनेवाला हो, शुरु के 
निकट रहता ( अन्तेवासी ) हो, तथा अपने शुरु के 
इंगित तथा आकार ( सनोभाव तथा आकार ) का जान- 
फार हो उसे 'विनीत' कहते हैं । 

टिप्पणीः--भाज्ञापालन, प्रीति धौर चतुरता---ये तीनों शुण अपंगत्ता 

में होने चाहिये । निकट रहने का ध्यर्थ पास रहना इतना दी नहीं 
है किन्तु गुरु के हृदय में अपने शुर्णों द्वारा स्थान कर लेना है । 

(३) शभश्राज्ञा का उल्लंघन करने वाले, शुरुजनों के हृदय से दूर 
रहने वाले, शज्चु समान ( चिरोधी ) तथा विवेकह्दीन 
सांवक को 'अविनीत' कहते हैं । 

(४) जिस तरह सढ़ी कुतिया सब जगह दुत्कारी जाती है उसी 

तरह शत्रु समान, वाचाल ( बहुत बोलने वाला ) तथा 
दुराचारी ( सवच्छंदी ) शिष्य सर्वत्र अपसातित होता है| 

(५) जिस तरह शझुकर स्वादिष्ट अन्न के पौधे को छोड़कर विष्टा 
खाना पसन्द करता हे उसी तरह स्वच्छेंदी मूख ( शिष्य 2 
सदाचार छोड़कर स्वच्छन्द विचरने में ही आनन्द 
सानता है । ह 

(६?)- छा, शकर और. -महु॒ष्य इन तीनों. दृष्टान्तों के :भाव 


विनय श्षत डर 
(आशय) फो सुनकर अपने कल्याण का इच्छुक (शिष्य) 
विनय माग में अ्पत्रा सन लगाने | 

६७) इसलिये मोक्ष के इच्छुक और सत्यशोधक फो विवेक- 
पूचंक विनय की आराधना करनी चाहिये और सदाचार 
को बढ़ाते रहना चादहिये। ऐसा करने से उत्तको कहीं 
भी अपमानित अथवा निराश नहीं होना पढ़ेगा । 

(८) अति शान्त बनो और मिन्रभाव से ज्ञानी पुरुषों से उपयोगी 

'. साधन सीखो। निरथंक वस्तुओं को वो छोड़ ही देना 
चाहिये | 


(९) महापुरुषों की शिक्षा से कुछ होना सूख मनुष्य फा कास 
है। चतुर होकर सहनशीलता रक्खो। नीच वृत्ति के 
भनुष्यों की संगति न करों । हँसी मजाक ओर खेल 
कूद भी छोड़ देने चाहिये । 

टिप्पणी--मधापुरुष जब शिक्षा देते हीं तव कैसा आचरण क्षरना चाहिये 

उसका छक्षण उपरोक्त गाथा में दिया है । 

(१०) कोप फरना यह चांडाल कम है, यह न करना चाहिये। 
व्यर्थ बकवाद मत करो । समय की अनुकूलता के अलु- 
सार उपदेश श्रवण कर फिर उसका एकान्त सें चिन्तद- 
मदन करना चाहिए । 

(११) भल में यदि कदाचित चांडाल कर्म (क्रोध ) दो जाय 
तो उसे कभी सत कछुपाओं। जो दोप हो जाय उसे 
गुरुजनों के समझ खीकार करो। यदि अपना दोप ने 
हो तो विनवपूबक उत्तका खुलासा कर देना चादिये । 
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डिप्पणी---चाँडाऊ कर्म रथ आह्यय दुष्ट ( निद्य ) कर्म से है। उसमें 
अधम, भकत्तेब्य, क्रोध, कपट और लंपदता का समावेद्ा द्वोता हैं। 
(१२) जैसे अडियल टद्ढू ( अथवा यरियार बेल ) को हमेशा 
चाबुक लगाने की जरूरत होती है उसी तरह मसुमुश्षः 
पुरुष को सहापुरुषों द्वारा ताइना की अपेक्षा न करनी 
चाहिये। चालाक घोड़ा जिस तरह चादुक देखते ही 
ठीक साये पर आजाता है, वेसे ही मुसक्क साधक -को 
अपने पाप कम का भान होते दी उसे छोड़ देना चाहिये | 
(१३) सत्पुरुषों को आक्षा की अचज्ञा करते वाला और कठोर 
बचन कहने वाला दुराचारी शिष्य कोमल शुरु को भीः 
क्रुद्ध कर देता है। उसी तरह, शुरु के सनोभाव को जान 
कर तदनुसार आचरण करने वाला विचीत शिष्य सचमुच 
क्रुद्ध शुरु को भी शान्‍्त कर देता है। 
दिप्पणी--प्ताधक दुन्चा में होने के कारण ग्रुद तथा शिष्य दोनों हो स्‍के 
द्वारा भूल हो जाना सम्भव है किन्तु चहाँ पर शिष्य सम्बन्धी 
प्रकरण होने से सझिप्य कत्तध्य ही चताया गया है । 
(१४) पूंछे विन्ा उत्तर न दे। पूंछते पर अखत्य उत्तर न दे,- 
क्रोध को शांत कर, अप्रिय वात को भी प्रिय बना 
कर बोले । 


(१०) अपनी आत्मा का ही दसन करता चाहिये क्‍योंकि यह 
आत्मा ही दुर्देम्य है। आत्मद्सव करने से इस लोक 
तथा परलोक दोदों में सुख की भाप्ति होतो है । 

(१६) ठप और संयम द्वारा अपनी आत्मा का दमत करना यही 


म्रिनय श्रुत . ८ 











उत्तम है! अन्यथा ( कर जन्य ) मार अथवा दूसरे. 
भन्धन मुझे दसन करेंगे ही ९ 
टिप्पणी--उक्त सूत्र को अपने आप पर घटाना चाहिये। संघम भौर 
तप से शरीर का दमन होता है । यह दमन स्वतन्त्र होता है, किस्तु 
जो दुसन असंयम तथा उच्छूहुल द्त्ति से होता है. परतन्त्र द्ोता ऐ 
,._ और इसी कारण चह आत्मा को विशेष छुःखदायी होता है । 
१७) बाणी अथवा कर्म से, गुप्त अथवा प्रकट रूप में गुरुजनों 
से कभी पैर नहीं करना चाहिये । 


महापुरुषों के पास किस तरह बेठना चाहिये ! 
(१८) शुरुजनों की पीठ के पास अथवा आगे पीछे नहीं बैठना 
' *  चाहिये। इतना पास भी न बैठना चाहिये कि जिससे 
आपने पैरों का उनके पेरों से स्पशे हो । शब्या पर लेटे 
लेटे अथवा अपनी जगह पर बैठे २ द्वी प्रद्युतर नहीं 
देना चाहिये। 

<१९) शुरुजनों के समक्ष पैर पर पैर बढ़ाकर, अथवा घुटने 
छाती से सटाकर, अंथवा पैर फैलाकर भी नहीं वेठना 
चाहिये । 

(५०) यदि आचार्य घुलावें तो कमी भी मौन (चुपचाप ) न 
रहना चाहिये । मुमुक्ठ एवं गुरुकृपेच्छु शिष्य को 
तत्काल ही उनके पास जाकर उपस्थित होना चाहिये । 

९२९) जब कभी भी आचार्य धीमे अथवा जोर से घुलावें तच 
चुपचाप बैंठे न रइना चादिये किन्तु विवेक पूबक अपना 
आसन छोड़कर धीरता के साथ निकट जाकर उनकी 
आज्ञा सुनती चाहिये । 
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(२२) विछौने पर लेटे २ अथवा अपने आसन पर बेठे २ शुरु 
जी से भ्रश्नोत्तर नहीं करने चाहिये। गुरुजी के पास 
जाकर, हाथ जोड़कर और नम्नता पूवेंक वेठकर अथवा 
खड़े होकर समाधान करता चाहिये । । 

(२३) ( गुरु को चाहिये कि ) ऐसे विनयी शिष्य को सूत्र वचन 
ओर उनका भावाथे, उसकी योग्यता (पात्रता ) अलु- 
सार ससमावे। ह 
भिक्ुओं का व्यवहार केसा होना चाहिये ९ 

(२४) मिश्षु कमी असत्य भाषण न करे। कभी भी तिश्चया- 
त्मक ( अमुक बात ऐसी ही है अथवा अन्य रूप में हो ही 
नहीं सकती इत्यादि प्रकार के ) बचन नहीं कहने चाहिये | 
भाषा के दोष ( द्वयर्थी शब्द प्रयोग, जिससे दूसरे को 


अ्रम या धोखा हो ) से बचे और न सन में कपट भाव 
ही रक्‍्खे । 


(२०) पूंछने पर सावथ (दृूपित्‌ ) न कहे । अपने खाथ के लिये 
अथवा अन्य किसी भी कारण से ऐसे वचन न बोले जो 
तिरथक ( अथशन्य ) हो अथवा जो सुनने वाले के हृदय 
में चुमें । 

(१६) नक्नचारी.को एकान्त के घर के पास, छुह्ार की दुकान 
अथवा अन्य अयोग्य स्थान सें अथवा दो घरों के बीच 
को तंग जगह सें अथवा सरियाम स्राग में अकेली स्री 
के पास न तो खड़ा ही होना चाहिये और न उससे संसा- 
पण ( बातचीत ) ही करना चाहिये । 
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टिप्पणीः--प्रह्मचय पद “तो झुमुछ का जीवन बत्त है। प्रहाचारी का 
जाचरण कैसा होना चाहिये उसका यहां निर्देश किया है 


(२७) ( यह मेरा परम सौभाग्य है कि ) महापुरुष मुझे मीठा 
... उपालंभ अथवा कठोर शब्दों में मंत्सेना करते हैं। इससे 
, मेरा पंर्म कल्याण होगा ऐसा मानकर उसका विवेकपू्रक 

' पालन करे। 
(२८). शुरुजन की शिक्षा ( दरड ) कठोर तंथा कठिन होने पर 
* -'भी दुष्कृत की नाशक होती हैं इसलिये चतुर साधक उसको 
' ' अपना हितकारी मानता है. फिन्‍तु असाधु जन उसको टेप 

जनक तथा क्रोधकारी मानता है | 

(२९) निर्मय एवं दूरदर्शी पुरुष, कठोर दण्ड को भी उत्तम मानते 

* हैं किन्तु मूढ़ पुरुषों को ज्ञप्ता एवं शुद्धि करने वाला द्वित 
वाक्य भी द्वेप का कारण हो जाता है । 

(३०) गुरुजी के आसन से जो अधिक ऊँचा न हो और जो 
चरचराता न हो ऐसे स्थिर आसन प्र (शिष्य ) बेठे । 
खास कारण सिवाय वहां से न उठे श्रौर चंचलतवा छोड़- 
करवेठे। | 

(३१) समय होने पर, मिक्षुकों (अपने) स्थान के बाहर आदध्वार- 
निद्ारादि क्रियाओं के लिये जानां चाहिये और यथासमय 
धापिस आजाना चाहिये। श्रकाज्ञ फो छोड़कर, सर्बदा 
कालघर्म के अनुकूल दी सब फाम करने चाहिये ।* 

टिप्पणी खास कारण के बिना सिश्षु को अपना स्थान ,नहीं छोड़ना 

' चाहिये और समप*२ पर कालघर्म को लक्ष्य में रसकर मनुदुरता 
- से काम करना चाहिये । 0 
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शामयमम का का पक न का सा 


भिन्षार्थ जाने वाले मिकछु का धर्म 


(३२) जहाँ बहुत से आदमी पंक्ति भोज में जीम रहे हों चद्ठां 

'.. भिक्लुको नहीं जाना चाहिये | वह प्रेम पूर्वक दी हुई भिक्ता 
द्वी प्रदस करे । ( ऐसी ) कठिनता से प्राप्त अन्न भी केवल 
नियत ससय पर केवल परिमित मात्रा में ही महण करे | 


(३३) दाता के घर ( भोजनालय ) से विशेष दूर भी न हो और 
न अति पास ही हो और जहाँ दूसरे श्रमण उसको देख न 
सके तथा जहां जाने सें दूसरों को लांघना न पड़े ऐसे 
स्थान में भिक्षु को मिक्षा के लिये खड़ा होना चाहिये । 

टिप्पणीः--यदि दूसरे भिक्षु उसे देखेंगे तो संभव है कि उसको खेद 

दो भथवा दाता के सन पर असर हो--इसलिये ऐसा न करने का 
विधाव किया गया है । 


(३४) ( दाता से ) ऊँचे चवूतरे पर खड़े होकर किंवा नीचे खड़े 
होकर अथवा अतिदूर किंवा अति निकट खड़े होकर 
सिक्षा ग्रहण न करे । भिक्षु उसी निर्दोष अन्न को भरा 
करे जो दूसरे के निमित्त बनाया गया. हो ! 


टिपणीः--दूसरे के निमित्त से यह जाशय है कि वह भोजन खास 
भिक्षु के लिये दैयार न किया गया हो । 


. भि्तु कैसे स्थान में और किस तरह आहार करे ९ 


(३५) जह्दां बहुत जीवजन्तु ( कीड़े मकोड़े ) न हों, चीजन 
फैले हों, तथा जो चारों तरफ से ढंका ( बन्द ) हो-- 
ऐसे स्थान में संयमी पुरुष, विवेक पूवक तथा जमीन पर 
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कली 5 बन जन लत मकक लत मि मिर कि मई. 
उच्छिष्ट भोजन न पढ़े इसको संभाल के साथ, समभाव 

' , ( खाद का विचार न करते हुए ) भोजन करे | 

(३६) क्या दी अच्छा वना है, क्‍या ही अच्छी रीति से बनाया 
गया है, क्‍या द्वी अच्छी तरद्द से संभारा गया है, क्या ही 
वारीक कटा है, क्‍या खूब बना है, क्‍या कद्दना है, कैसा 
अच्छा संस्कार ( छोंक बघार आदि ) हुआ है, आज 
कैसा सादिष्ट भोजन मिला है--इत्यादि प्रकार फी इंद्रिय 
लोछुपता जन्य दूषित मनोदशा भुनि को त्याग देनी 
चाहिये | 

गुरु तथा शिष्य के क्या कर्तव्य हैं ? 

(३७)अच्छा घोझ चलाने में जैसे सारथी को आनन्द आता है. 
वेसे द्वी चतुर साधक को विद्यादान करने में गुरु को 
श्नंद प्राप्त होता है। जिस तरह अड्ियल टद्ढू को 
चलाते २ सारथी थक जाता है बसे ही मूख फो शिक्षण 
देते २ गुरु भी थक ( हत्तोत्साह् दो ) जाते हैं । 

(३८) पापदृष्टि बाला शिष्य ( पुरुष ) कल्याणकारी विद्या प्राप्त 
करते हुए भी शुरु की चपतों ओर भत्सनाओं (मिड्कियों) 
को वध तथा आक्रोश ( गाली ) मानता है । 

(३९) साधु पुरुष तो यह समझ कर कि गुरुजी मुझफो अपने 
पुत्र, लघुआाता, अथवा खजन के समान मान कर ऐश्वा 
कर रहे हैं. इसलिये वह गुरुजी की शिक्षा ( दण्ढ ) को 
अपना फल्याणकारी मानता है किन्तु पापद्ष्टि चाला शिष्य 
उस दशा में अ्रपने को गुलाम मान फर दुःसती दोता है। 
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टिप्पणी--पुक ही शिक्षा के, इप्टि सेद से दो स्वरूप हो जाते हैं । 

(४०) विद्येच्छु मिक्लु का कतेव्य है कि वह ऐसा व्यवहार न करे 
जिससे आचाय को अथवा अपती आत्मा को कुद्ध दोना 
पड़े । ऐसा कोई कृत्य न करे जिससे ज्ञानी जनों की छोटी 
सी भी क्षति हो । वह दूसरों के दोप भी न देखे । 

(४९) यदि कदाचित आचाय्य ऋद्ध हो जाय तो अपने प्रेम से 
उनको प्रसन्न करे । हाथ जोड़कर उत्तकी विनय करे तथा 
( क्षमा सांगते हुए ) उनको विश्वास दिलावे कि भ्रविष्य 
में वैसा दोष फिर फभी न करूँगा। 

(४२) ज्ञानवान पुरुषों ने जैसा धार्मिक व्यवहार किया है वैसा 
हो वह करे। धार्सिक व्यवहार करता हुआ पुरुष कभी , 
भी निंदा को प्राप्त नहीं होता । 

टिप्पणी--यहां ब्यवहार का विधान कर भगवान महावीर ने यह सम- 

साया है कि आध्यात्मिकता फ्ेचछ व्यवहार चझुन्य शुष्क दुशा नहीं है। 

(४३) आचाये के सन का साव जान कर अथवा उनका वचन 
सुनकर सुशिष्य को उसे वाणी द्वारा खीकार कर, कार्य 
द्वारा उसे आचरण में ले आना चाहिये | 

रिप्पणी--2चन की अपेक्षा भाचरण का सृदय अधिक है। | 

(४४) चिनीत साधक प्रेरणा बिना ही प्रेरित होता है। “उधर 
आज्ञा हुई ओर इधर काम पूरा हुआ'--ऐसी तत्परता के 
साथ वह अपने कतेव्य हमेशा करवा रहता है। 

(४५) इस तरह ( उपरोक्त खरूप को ). जान कर जो वुद्धिमाव 
शिष्य विनय घारण करता है उप्का यश लोक सें, फैलता 


विनय भ्ुतत ११ 
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है और जैसे यद्द प्रथ्वी प्राणिमात्र की आधार है वैसे 
ही वह विनयी शिष्य आचार्यों का आधारभूत द्ोफर 
रहता है । 
द्वानी पुरुष कया देता है ९ 
(४६) सच्चे ज्ञानी और शांखझ पूज्य पुरुष जब शिष्य पर प्रसन्न 
होते हैं तब उस शाल्ल के गंभीर रहस्य सममाते हैं । 
(४७) ( और ) शाख्नज्ञ शिष्य संदेह रहित होकर कर्म संपत्ति में 
, * सन लगाकर स्थितप्रज्ञ होता है और ठप, आचार तथा 
समाधि इनको क्रमशः प्राप्ति करता हुआ दिव्य ज्योति 
धारण करता है तथा वाद में पाँच त्रतों का पालन करता है । 
(४८) देव, गंधवे तथा मललुष्यों द्वारा पूजित वह मुमुक्षु मुनि इस 
मलिन शरीर को छोड़कर इसी जन्म में सिद्ध दो जाता 
है अथवा ( दूसरे जन्म में ) महान ऋद्धिधारी देव 
.. द्वोता है। 
टिप्पणी--इन तीन इलोओों में साधक की क्रमिक श्रेणी बताकर उच्चकछा 
फल दिखाया है । विनय भर्थाव्‌ विशिष्ट नीति भौर यह नीति ही 
घर्में का मूल है। ग्ुरुजन की विनय से सत्संग होता है, तत्व का 
रहस्य समझे में भाता है और रहत्य समझने के दाद विद्धास पंथ में 
अग्रसर हुआ जाता है। इसी विकास से देवगति भयवा मोक्षगत्ि 
प्राप्त होती है । 
ऐसा में कद्दता हूँ 
इस तरह “विनयश्रुत” नामका प्रथम अध्ययन समाप्र हुआ । 


......नम्ज००नजी के 
नपुस्यड ध्भ्स्ध्च्टड+ 


परिषह 
श्‌ 


वि के बाद दूसरा अध्ययन परिपहों का आता है। 

परिपह धर्थात्‌ अ्रनेक प्रकार से ( शारीरिक कष्ट ) 
सहन करना--इसका नाम परिषह है। इन घअनेक प्रकारों में 
से यहां केवल २२५ (बाईस ) का वर्णन किया है। तपश्चर्या 
तथा परिपहों में वह अन्तर है कि उपवासादि तपश्चर्य्या में भूख, 
प्यास, ठंडी, गर्मी आदि कष्ट स्वेच्छा से सहे जाते हैं कितु 
भोजन की इच्छा होने पर भी अथवा थाली में भोजन रहने पर. 
भी किसी भाकस्मिक कारण से वह न मिले अथवा खाया न 
जा सके, फिर सी सन में विक्रार न लाकर अथवा प्रतिकार 
भाव न लाते हुए समभावपूर्वकं उस कष्ट को सलहन करना 
उसको परिषह (परिषददजय) कहते हैं । इस ध्यध्ययन से, थय्यपि 
संयमी को लक्ष्य करके धर्णगेन किया गया है किन्तु गृहस्थ 
साधक को भी ऐसे प्मनेक भर्सगों का सामना करना पड़ता है। 
सहनशीलता के विना सयम नहीं हो सकता, संयम के बिना 
त्याग रहीं, त्याग के बिना आत्मविक्राश नहीं झौर जहां आत्म- 


विकाश नहीं है चहां मानवजीवन के अंतिम उद्देश्य फी सिद्धि 
भी नहीं है। | 






परिषद " १३ 
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गुरुदेव वोले-- 


“मैंने खुना है।” आयुपष्यध्ाान भगवान खुधर्मस्वामी ने 
इस तरह कहा, यहां पर वस्तुतः भ्रमण भगवान काश्यप महावीर 
ने २२ परिपहों का वर्णन किया है। साधक भिन्नु (उनको ) 
खुनकर, ( उनका स्वरूप ) जानकर (उनको) जीतकर, (उनका) 
परामव करके मिचाचरी में जाते हुए यदि परिपहों से घिर 
जाय तो भी कायर नहीं बनता । 

शिष्यः--भगवन ! वे बाईस परिषह कौन से हैं जिनका 
वर्णन भ्रमण भगवान काश्यप महावीर ने किया है और (जिनको) 
सुनकर, जानकर, जीतकर तथा ( उनको ) तिरस्कूद करके 
भिन्नाचरी में जाता हुआ भिक्तु, परिपद्दों से घिर जाने पर भी 
कायर नहीं चनता ? 

ध्याचार्यः--हे शिष्य ! वे यही २२ परिपह हैं जिनका वर्सन 
अमप्तण भगवान काश्यप भद्दाचीर ने किया है, जिनको झछुनकर, 
- जानकर, जीतकर और पराभव करके भित्ताचरी में आता हुआ 
मिक्ु, परिपहों से घिए जाने पर भी कायर नहीं वनता | 

उनके नाम ये हैंः:--( १० जछ्ुधा ( भूख ) परिएद, (२) 
पिपासा ( प्यास ) परिण्ह, (३ ) शीत ( टंडी 2 परिपह, (४) 
उद्ा ( गर्मी ) परिषह, ( ५» ) देशमशक ( डांस मच्छर ) परिपह, 
(६ ) धवस्त्र परिपहद, (७) अरति ( ध्प्रीति ) परिपद्द, (८) 
स्त्री परिषह, ( ६) चर्या (ग्मन) परिपह, (१०) निषद्या ( बेठनी ) 
परिपह, (११) प्राक्तोत (कठोर वचन) परिपह, (१४) घध 
( मारपीट ) परिणएद, (१३) शब्या ( शयन > परिषद (१४) 
याचना (मांगना ) परिपद (१४) श्त्नाभ (न मिलना ) परिषद, 
(१६) रोग ( बीमारी ) परिषद, (१७) ठणस्परी परिषद, (१८) 


१४ ' उत्तराध्ययन सूंत्र 
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मल ( मेलापन ) परिषद, (१६) सत्कार पुरस्कार (मानापमान) 
परिपह, (२०) प्रज्ञा (बुद्धि संवनधी ) परिपह, (५१) अश्ान 
परिषह, (२२) अदर्शन परिपद्द । 


(१ ) हे जस्वू | परिषहों के जिस विभाग का भग्रवान काश्यप 
ने वर्णन किया है, वह में तुम्हें क्रम से कहता हूँ । तुम 
उसे ध्यान से सुनो । 


(२) अत्यंत उम्र भूख से शरीर के पीड़ित होने पर भी आत्म 
शक्तिधारी तपस्वी मिक्षु किसी भी वनस्पति सरीखी वस्तु 
को स्वयं न तोढ़े ओर न ( दूसरों से ) तुड़वावे; स्वर्य न 
पकावे ओर च दूसरों से पकवावे । 


'दिप्पणी--मैन दु्शन सें सूक्ष्माति सूक्ष्म हिंसा का विचार किया गया 
है । इसलिये जैन भिप्ठु को भचित्त (जीवरहित) और वह भी अन्य 
के निमित्त तैयार किये गये और प्रसन्नता पूर्वक दिये गये भादार 
अहण करने का विधान किया गया है । इसके बढ़े ही फड़े नियम हैं 
इसीलिये यहाँ उल्लेख किया गया है कि केसी भी कढ़ी भूख क्यों न 

लगी हो फिर भी सिष्ठु किश्ती भी चनरपत कायजीव की भी हिंसा न 

करे और न दूसरों से कराचे | 


(३) धमली की तरह श्वासोच्छास क्‍यों न चलने लगे, ( भोजन 
न मिलते से भले दी शरीर की नें दिखाई देने लगें ), 
शरीर सूख कर कांटा क्‍यों व हो जाय, और शरीर के 
सभी अंग कौए की टांग जैसे पतले क्‍यों थ हो जाय फिर 
भी अज्नपान से नियस पूर्वक बर्तनेवाला साधु प्रसन्नचित्त 
से गसन करे। 


प्रिषह्‌ १५ 
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टिप्पणी--उप्म भूख छूने पर भी यदि मोजन न मिलते तो भी संयमी 
मिक्षु ऐसा ही भानेः-चल्ोे, ठीक हुआ; यद्द भनायात्ष तपरचर्या 


होगई' । 
(४ ) कड़ी प्यास लगी हो फिर भी इन्द्रियनिप्रही, अनाचार से 


भयभीत और संयम की लब्या रखने वाला भिक्त ठंदढ़ा 
( सचित ) पानी न पिये किन्तु मिल सके तो अचित्त 
( जीव रहित उष्ण ) पानी की द्वी शोघ करे । 

4५ ) लोगों की आवजाव से रहित सागे में यदि प्यास से 
बेचैन हो गया हो, मुँह सूख गया हो फिर भी साधु मन 
में दै्य भावन लाकर उस परिपह को प्रसन्नतासे 
सहत फरे। 

टिप्पणी--भावजाव रहित एकांत सार्ग में यदि कोई जलाशय हो तो 

“यहां तो कोई है नहीं ऐेसा समझ्त कर सदच्ित पानी पीने की इच्छा 
हो जाना संभव है। इसीलिये उक्त स्थान फा यहां खास निर्देप 
किया है। . . 

< ६ ) गाम गास विचरनेवाले ओर दिंसादि व्यापारों के पूर्ण 
त्यागी रूच्च ( सूखा ) शरीर धारी ऐसे मिक्ष फो यदि 
कदाचित शीत (ठंड) लगे तो वह जेनशासन के नियमों 
को याद करके फालातिक्रम ( व्यय समय यापन ) 
न करे । 

टिप्पणी--शीत से बचने के उपाय की चिन्ता में निम्राधीन होकर समप 

ठावे क्षथवां नियस विरद्ध दूसरे ठपचार ने फरे । 
(७ ) शीत से रक्षा कर सके एसी अपनी जगद्ट नहीं छे श्रववा 
कोई बस (कंवेल आदि) भी अपने पास नहीं है, इसलिए 
आग से ताप छ' ऐसा ब्रिचार सित्तु कभी न फरे। 
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््। 


१ ह उत्तराध्ययत सूत्र 














(८) भीष्म ऋतु के उम्र ताप से अथवा अन्य ऋतु में सू्े की 
कड़ी गर्मी से तमाम शरीर बैचेन होता हो अथवा पसीने 
से तरवतर हो वो फिर भी संयमी साधु सुख की परिदेवना 
(हाय, यह ताप कब शांत होगा! ऐसा छांत बचन) न कहे । 

(९ ) गर्मी से वेचेन तलवज्ञ मुनि स्नान करते की. इच्छा तक न 
करे और न.अपने शरीर पर पानी छिड़के । उस परिषददसे 

:.. छुटकारा पाने के लिये वह अपने ऊपर पंखा भी न करे । 
दिप्पशी--क्ट का प्रतिकार (उपाय) करने से मन में निर्बेशता आती - 
है इछसे साधक छी हमेशा सावधान रहना चाहिये । 

(१०) वर्षाछतु में डांस मच्छरों के काटने से मुनि को कितना 
भी कष्ट क्‍यों न हो, फिर भी वह समभाव रखे ओर युद्ध 
में सब से आगे स्थित हाथी की तरह, शन्नरु (क्रोध ): 
को मारे । 

(१९) ध्यानावस्था में ( अपना ) रक्त और मांस खाने वाले उन 
क्षुद्र जन्तुओं को साधु न सारे, उन्हें न उड़ावे और र- 
उन्हें त्रास ही दे । इतना ही नहीं उनके प्रति अपना मन 
भी दूषित न करे ( अर्थात्‌ उनकी तरफ से उपेक्षा भाव 

रक्खे )। 

रिप्पणी--यदि चित्त पूर्ण रुप से समाधि में लगा हो तो शरीर सम्वन्धी' 

ध्यान पिलकुल द्वो ही नहीं सकता। 

(१२) बच्चों के बहुत पुराने अथवा फटे होने से “४ अब मेरे पास 

».. कोई कपड़ा नहीं रहा” अथवा इन फटे-पुराने वस्त्रों को 
देख कर कोई सुझे नये वस्त्र देवे तो मेरे पास वस्त्र हों 
ऐसी चिन्तना साधु-कभी ने करे। 





परिपह 7 १ छ 
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४९ 








'र- लक हे. समन, 


(१३) किसी अवस्था में वस्त्ररहित ( अथवा फटे-पुराने वस्त्रों 
सहित ) और किसी अवस्था में वल्नच सहित हो तो ये 
दोनों ही दशाऐ” संयम धर्म के लिये द्वितफारी हैं। ऐसा 
जानकर ज्ञानी भुनि खेद न करे । 

टिप्पणी--श्रथम की 'किसी क्षवस्था' अर्थात 'जिनकत्पी अधरथा । 

(१४) गांव गांव में विचरने वाले और किसी एक स्थान में न 
रहने वाले तथा परिम्रद से रहित ( ऐसे ) मुनि को यदि 
कभी संयम से अरुचि हो तो वह उसे सहन करें ( मन 
में अरुचि का भाव न होने दे ) । 

(१५) वैराग्यवान्‌ , आत्मरक्षा में क्रोधादि कपाय से शांत और 
आरंभ का त्यागी (ऐसा) मुनि, धमरूपी बगीचे 
में तिचरे | 

टिप्पणीः--संयम में ही मन फो लगाए रक्खे | 

(१६) इस संसार में स्त्रियाँ,; पुरुषों की आसक्ति का मद्दान्‌ 
कारण है। जिस त्यागी ने इतना जान लिया उसका 
साधुत्त सफल हुआ समझना चाहिये। 

टिप्पणीः--सख्तियों के संग ( सहवास ) करने से ग्रिकार पैदा होता है। 

बिकार से काम, काम से क्रोघ, क्रोध से संमोह और अन्त में पतन 
होता है। मुमुक्ष को इस सत्य को पूर्ण रूप से सावकर स्री संग 
छोद़ देना चाहिये। इस तरद मुमुक्षु 'खिर्यों फो सी पुरुषों के 
विषय में समझना चाहिये । 

(१७) इस तरह समझ कर कुशल साधु स्त्रियों के संग फो 
कीचड जैसा मलिन मान फर उस में न फंसे । आत्म- 
विकास का .मार्ग ढूंढ कर संयम में ही गनन फरे | 

श्‌ 
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(१८) संयमी साधु परिषदों से पीडित होता हुआ भी गांव. सें 
मगर में, व्यापारी वस्ती वाले प्रदेश में प्रथवा राजधानी में 
भी अकेले ही परिपदों को) सहन करता हुआ 
विचरण करे। 

टिप्पणीः--कपने दुःख में दूसरों को सागोदार न घनावे भौर भपने 

मन को वह करछ्ते दिचरे । 

(१९) छिती के साथ होड ( वाद » न फरके मिक्ठु एकाकी 
[ राग हेष रहित होकर ) विध्ार करे। किसी स्थान में 
सस्ता ले करे | शृहस्थों से अनासक्त रह कर किसी भी 
खास स्थान की सयोदा ( भेदभाव ) रक्खे बिना 
विहार करे । 

टिप्पणी: --संयमी ससस्त पृथ्दी को कुटुंचव सानकर समस्व फिंवा सेद्‌ 

भाव रक्ले बिना; सभी स्थानों में विहार छरें | 

(२०) स्मशान, शल्य ( तिर्जेद ) घर अथवा वृक्ष के मूल में 
एकाकी साधु शांत चित्त से (स्थिर आसन से ) बैठे 
ओर दूसरों को थोडा सा भी दुःख न दे ।, 

(२१) वहां पर बैठे हुए यदि उस पर उपसर्ग ( किसी के द्वारा 
जान यूक कर दिये गये कष्ट ) आये तो वह उन्हे ह॒ृद सन 
से सहन करे, किन्तु शंकित अथवा भयभीत दो कर वह 
दूसरी जगह न जाय । 

टिप्पणीः--पुकांत में कहाँ भौर किस तरह झुति बैठे उसका इसमें विधान 

किया गया है । 

(२२) सामथ्यवान तपर्दी ( मिक्ु ) को . थदि अजुकूल अथवा 

। प्रतिकूल उपाश्रय ( रहने के लिये माप्त स्थान ) मिले तो 
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+-' ब्ेह कालातिक्रम ( काल धर्म की मयोदा का भंग) न 

करे; क्योंकि यह: श्रच्छा दे, यह खराब है!---ऐसी पाप- 

'' दष्टिरखंने बाला साधु अन्त में आचार में शिथिल दो 
जाता है | 

(२३) ख्री, पशु, नपुंसक इत्यादि से रहित, अच्छा था अथवा खराब 
कैसा भी उपाक्य पाकर “इस एक रात के उपयोग्र से 
भला मुझे क्या दुःख पहुँच सकता है”--ऐसी भावना 
साधु रक्खे । 

पविप्पणी-- स्त्री जथवा पशुरह्टित स्थान का विधान इसलिये किया गया 

है मिससे निर्जन स्थान में सिश्षु॒ समाधि में भ्च्छी तरह से स्थिर 
रहे। उसका मन चलायमान न हो । 

(२४) यदि फोई भिक्षु को आक्रोश (.कठोर शब्द ) पढे तो 
साधु घदले में फठोर शब्द न कहे अथवा फठोर वतन तथा 
क्रोध न फरे क्योंकि वैसा फरने से वह भी मूर्खों की कोटि 
में आ जायगा । इसलिये विज्ञ भमिल्ठु कोप न'फरे। 

टिप्पणी--लाक्रोश कर्धात्‌ ( कठोर अथवा तिरस्कार ध्यंजक बाव्इ ) 

(२५) श्रवण ( फान ) आदि इन्द्रियों को फंटकतुल्य॑ तथा संयस 

-' के घैय फा नाश करनेवाली भयंक्रर तथा कठोर वाणी को 
सुनकर मिक्छु चुपचाप ( मौन घारण करके ) उसकी 
उपेक्षा फरे और उसको मनमें प्थान न दे । 

(१६) कोई उसको मारे पीटे तो भी मिक्षु सनमे क्रोध न करे 
ओर न मारने पाले के प्रति ढेप दी रखे किन्तु तितिक्षा 

( सहनशीलता ) को उत्तम धर्म सानकर दूसरे घ्म 


को आचरे । 
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(२७) संयमी और दान्त ( इन्द्रियों को दसन करने वाला ) ऐसे 
साधु को कोई कहीं सारे या चध करे तो भी, वह मनमें 
इस आत्मा का तो कभी नाश नहीं होता “-ऐसी 
भावना रक्खे। 

टिप्पणी--अपने ऊपर आये हुए रत्यु संकट को भी सन मे लाये बिनाः 

- ससभाव से सहन करना उसे '्षमाधर्स' कहते हैँ । क्षमावान' 
किसी भी तरह ही प्रतिक्रिया ( बदुछा लेने की क्रिया ) न करे 
भौर न मन में खेद ही माने । । 

(२८) “अरे रे! ग्रह्ृत्यागी सिक्षु का तो जीवन बड़ां ही दुष्कर: 
होता है” क्योंकि वह स्ांगकर ही सब कुछ प्राप्त कर सकता 
है। उसको बिना सांगे कुछ भी आरप्त हो नहीं सकता । 

(२५९) भि्षा के लिये गृहस्थ के घर जाकर भिक्लु को अपना द्वाथ' 
फैलाना पड़ता है और यह रुचिकर काम नहीं है।। इस-- 
लिये साधुपनेसे ग्ृहस्थवास ही उत्तम है--ऐसा भिश्षु 
कभी न सोचे । न 

टिप्पणी--सच्चे सिक्ष को सांगना कई चार भरुचिकर लगता है डिस्तु; 

सांगना उनके लिये धर्म है । इसी से इसे परिपद्द माना है । 

(३०) गृहस्थों के यहां ( जुदी जुदी जगह ) भोजन तैयार हो 
उसी समय साधु भिक्ताचारी के लिये जाय । वहाँ भिक्षा 
मिले या न मिले तो भी बुद्धिमान भिक्षु खेदखिन्न न हो । 

(३१) “आज मुझे सिक्षा नहीं मिली, न सही, कल भिक्षा मिल 
जायगी ! एक दिनन मिलने से क्या हुआ ९” साधु 
यदि ऐसा पका विचार रक्खे तो उसे सिक्षा न सिलसे का 
कभी दुःख न हो । 
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ट्रिप्पणी--साथकं के संकट में उच्च भावना या पिचार ही यह 

साथी हैं । 

(३२) ( कहीं फी ) वेदना दुःख से पीडित मभि्ठु, उत्पन्न छुःख 
को जान कर सनमें थोड़ी सी भी दीनता न लाबे किन्तु 
तज्नन्य ठुःख को समभाव से सहन करे । 

६३३) भिक्षु औषधि ( रोग के इलाज ) की इच्छा न करे फिन्सु 
आत्मशोधक ट्टोकर शान्त रहे । खय॑ चिकित्सा ( प्रति 
उपाय ) न करे और न करावे इसी में उसका सपा 
साघुत्त है । 

टिप्पणी--दैहाध्यास ( शरीर का ममत्व ) के ध्यागी उच्च थोगी की 

फक्षा की यह बात है। यहां आत्पाप्त के संयोग बछ का विधेक 
करना उचित है । 

(३४) वस्त्र विना रहने वाले तथा रुक्ष ( रुखे ) शरीर वाले 
तपखी साधु को तृण ( दम आदि ) पर सोने से ( शरीर 
को ) पीड़ा होती है--- 

4६३५) या अतिताप पड़ने से अतुल बेदना द्वोती है-ऐसा जान- 
कर भी ठणों के चुभने से पीड़ित साधु वल्ध का सेवन 
न फरे | 

(टिप्पणी--उच्च श्रेणी के जो मिक्ठु शरीर पर बख धारण गहीं फर्ते 

* उनको यदि दर्भशय्या ( चारोर ) में छुमे तो भी ये उस ८ष्ट फ्र 
सहन करें किन्तु वगस्र काम में न लें। 

६३६) प्रीप्म अथवा श्रन्य किसी ऋतु में पसीना से, धूल या 
मैल से मलिन शरीर वाला बुद्धिमान मिन्ठु छुस के लिये 
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व्यप्म न बने (यह. मैल कैसे दूर हो--ऐसी इच्छा 
न करे ) 

(३७) अपने कसच्षय का इच्छुक भिल्ठु अपते उचित घ॒र्म को 
समझा कर जवतक शरीर का नाश न हो तब ( झत्युपयत ) 
तक शरीर पर मैल धारण करे । 

टिप्पणी--यचपि ऊपर के शोक देह्ाध्यास रद्दित उच्च ( श्रेणी ) के 

साधुओं के लिये ही हैं फिर भी सामान्य इष्टि से शरीर सत्कार 
करना मिश्ु धर्म के लिये दूषण है अतः इस दृषण को त्यागना और 
शरीर का भाक्तासाद्ध का सांधचद सावचधदर उसका वचक पएूवंक डपयोग 
करना यद्दी उचित है| 

(३८) राजादिक या श्रीमंत हमारा अभिवादन ( बन्द्न ) करें, 
सामने आकर हमारा सन्मान करें अथवा मोजनादिक- 
का निमन्‍्त्रण करें--इत्यादि प्रकार की इच्छाएं न करे | 

टिप्पणी--सन्मान प्राप्ति की स्वयं इच्छा न करे और न दूसरों को बैत़ा 

करते देखकर मन में यह माने कि वे ठीक कर रहे हैं । 

(३९) अल्पकषाय ( क्रोधादि ) वाला, अरुप इच्छा वाला, अन्लात 
गृहस्थों के यहाँ ही गोचरी के लिये जाने वाला तथा 
खांदिष्ट पकान्नों की लोछुपता से रहित तत्त्वज्ञ भिश्लु रसों 
में आसक्त न बने ओर ( उनके न मिलने से ) न ही खेद्‌ 
करे। (अन्य किसी मिल्ु ) का उत्कषं देखकर बह 
इप्योछु न बने । 

(४०) “मैंते अवश्य ही अज्ञान फल वाले ( ज्ञान न प्रकटे ऐसे ) 


कम किये हैं जिससे यदि कोई भुमे कुछ पूंछवा है तो मैं 
कुछ समझ नहीं पाता हैं। - अथवा उसका उत्तर: नहीं 
« » दें पाता-- 
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(४९१) परन्तु अब “पीछे ज्ञानफल वाले कर्मों का उदय होगा --- 
* इस तरद कर्म के विपाक का चिन्तन फर मिक्षु ऐसे समय 

में इस तरह मनको आश्वासन दे । 

टिप्पणी --घुठपार्थ करते हुए भी अत्पबुद्धि तकठुद्धि पैदा न हो हो 

उससे हताद न होते हुए पुद्धपार्थ में छगा रहे । 

(४२) “में व्यय ही मैथुन' से निवृत्त हुआ ( गृहस्थाश्रम छोड़कर 
ब्रह्मयय कारण किया ), व्यर्थ ही इन्द्रियों का दमन 
किया क्‍योंकि घर्म कल्याणकारी दे या अकल्याणफार्री ९ 
यह प्रत्यक्त रूप में तो कुछ दिखाई नहीं देता ( अर्थात्‌ 
जब धर्म का फल प्रत्यक्ष नहीं दीखता है तो क्‍यों में 
कष्ट सहूँ ? ) 

(४३) ( अथवा ) तपश्चयों, आयंबिल इत्यादि प्रहण करके दया 
साधु की प्रतिमा ( साधुओं के १२ अमिम्रद्दों की क्रिया ), 
धारण करके विचरते हुए भी मेरा संसार भ्रमण क्यों नहीं 
छूटता ९ 

(४४) इसलिये परलोक ही नहीं है या तपखी की ऋद्धि 
( श्रणिसा, गरिमा आदि ) भी कोई चीज़ नहीं है, में 
साधुपन लेकर सचमुच ठगा गया इत्यादि इत्यादि प्रकार 
के विचार साधु मन में फभी न लावे । 

(४५) बहुत से तीर्थंकर ( भगवान ) हो गये, दो रहे हैं. और 
होंगे। उनसे जो फट्दा है वह सब मूंठ हे ( अथवा 

“ त्ीथंकर हुए थे, होते है अथवा होंगे ऐसा जो कहा जाता 
है यह मूंठ है ) ऐसा विचार मिक्ष॒ फभी न फरे। 

टिप्पणी--सानपव॒ुद्धि परिमित है किल्‍्दु सानव-इदरनाएँ अपरिमित 


प्र ; उत्तराध्ययन सूत्र 
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( सीमारद्वित ) हैं। संसार में इतनी वस्तुए हें कि जिनकी इस 
बत्पना भी नहीं कर सकते--देखना तो दूर की घात है। ऐसी 
दुशा में विवेक पूर्चक्र श्रद्धा रखकर भात्मविकास के मार्ग में भागे 
बढ़ते जाना यहो कल्याणकारी है । 


(४६) इन सब परिषहों को काश्यप भगवान महावीर ने कहा 
है। उनके खरूप को जान कर ( अछुभव करके ) 
मिक्ठु किसी भी जगह उनमें से किसी से भी पीडित होने 
पर भी कायर नहीं. बनता 


परणी--इनमें से चहुत से परिषद उच्च योगी को, कुछ मुनि को तथा 
कुछ साधक को छागु पड़ते हैं फिर भी इसमें से सपने जीवन में 
बहुत कुछ उतारा ज्ञा सकता है। णणगारी ( साधु ) मार्ग तथा 
गृहस्थमार्य यथपि दोनों जुदे जुदे हैं किन्तु उनका पारस्परिक सम्बन्ध 
बढ़ा ही याद है। दोनों एक ही उद्देश्य की सिद्धि में ऊगे हुए हैं इस- 
किये श्रमणवग के घहुत से विधान गुहस्थ को भी छागु पढ़ते हैं । 
परिषपह साधक के लिये भम्दंत हैं। सहनशीऊकता की पाठशाला 
साधक को जागे ही भागे बढ़ाती है। * 


ऐसा में कहता हूँ 
इस तरह “परिषह” नामक दूसरा अध्ययन समाप्त हुआ। 








चंतुरंगीय 


[ चार अंग संदंधी ] 


डे 


तर में पद्िले जड़, शाखा प्रशाखा (छोटी २ डालियाँ) 
पुष्प और बाद में फल अआते हैं अर्थात्‌ क्रम से ये 

४ याते होती हैं जिस तरह समस्त खृष्टि में यही नियम व्यापक 

है इसी तरह जीवन की उन्नति का भी यही क्रम है। जीवन 
विकास की भिन्न भिन्न भूमिकादईं ( श्रेणियाँ) उसका क्रम 
कट्टलाती हैं। क्रम ( श्रेणियां ) बिना आगे नहीं बढ़ा जाता 
इसलिये इस जीवन विकास का धनुक्रम जिन चार भूमिकाओं 
में भगवान महावीर ने बताया है उसका इस ध्ध्ययन में घर्णन 
किया है ! 

भगवान बोले।--- 

(१ ) पभाणिमात्र को इन ४ उत्तम अंगों ( जीवन विकास के 
विभागों ) फी प्राप्ति होना इस संसार में दुलंभ है--( १ ) 
मनुप्यलल; ( २ ) शुति (सत्य श्रवण); ( ३) श्रद्धा (निश्चित 

, विश्वास ); और ( ४ ) संयम घारण करने की शक्ति 
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टिप्पणीः--मलुष्यत्व अर्थात्‌ मनुष्य जाति का चास्तविक घम | मनुष्य 
देह मिलने पर भी सनुष्यत्व प्राप्त करना शोष रहता है ।' मरुंप्मत्व 
के घास्तविक ४ लक्षण हैं:--( $ ) सहज सौम्बता, ( २.) सदण 
कोमछता, ( ३ ) भमत्सरता (निरामिमान), (४ ) दया ।- सारा ह 
सार विचारों की इतनी योग्यता' के वाद ही सदवस्तुर्भों के: अंवण 
करने की पात्रता भाती है-। * श्रवण, धोने के बाद ही सच्ची.अ्रद्धा 
भौर सच्ची भ्रद्धा द्वोने पर ही जर्पणता भौर अपैणता की भावना: 
जागृत द्वोने पर ही शुद्ध व्याग होता है | 
६२) इस संसार में भिन्न भिन्न प्रकार के जुदे जुदे गोत्र कम के 
कारण जुदी जुदी जातियों में तथा भिन्न भिन्न स्थानों में: 
प्रजाएं ( जीव राशि ) पैदा होती हैं. और उन्तसे यद्द विश्वः 
व्याप्त हो रहा है। 85 कक 
टिप्पणीः--कर्मंचश से जीव संसार में जुदे जदे स्थानों में पैदा होता है 
उसको इंश्वर पैदा करता है अथवा यह सारी सृष्टि इंश्वर ने बनाहे 
' है ऐसा कट्दना युक्ति संगत नहीं है। . .. «५ 3६ हु: 
( ३ ) जिस तरद के कम होते हैं तदनुसार ये जीव कभी देव॑योनि: 
सें, कभी नरक योनि में और कभी आंसुरी योनि सें ग़्मने 
( जन्म घारण ) करते हैं। का 
टिप्पणी--कर्सवज्ञात्‌ जीवात्मा की जैसी योग्यता स्वाभाविक रीति 
होती है तदनुसार उसको उस गति में जाना पढ़ता है।. 
(४ ) कभी क्षत्रिय होता है, कभी चांडाल होता है, कभी चुक्कस 
होता है तो कभी कीड़ा पंतग होता है।, केभी”ऊुंथु ( झुद्े 
. जंतु) या चौंढी-भी: होता है॥ 77/7 ल्‍# ६ धदाध ४ 2। 
टिंप्पेणी--जिसंकी माँ:आह्ृणी और -पिंवी चाण्डाछ हों ; 
कहते हैं 47 (किन्तु अद्दों.“मिंश्र जाति! से भाशय है 3) 
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(५ ) कमपिंड से लिपटे हुए श्राणी इस तरह से संसार चन्त 
फिरते रद्दतें हैं और जिस तरह से सब कुछ साधन रहने 

, पर भी क्षत्रिय सवार्थों की प्रतीति नहीं करपाते इसी तरह 

संसार में रहते हुए भी उन्हें वेराग्य की प्राप्ति नहीं होती। 

टिप्पणी--चार चर्णा में क्षत्रियों को विशेष भोगी माना है भौर इसी 
लिये उनकी यहां उपसा दो गई है । 

(६ ) कर्मों के फंदों में फंसे हुए और तज्जन्य छेश से दुःखी 
जीव अमानुषी (नरक्त या तिर्यच) यति में चले जाते हैं | 

: (७ ) कर्मों का अधिक नाश होने पर शुद्धिम्राप्त जीवात्मा, अलु- 
क्रम से मनुष्य थोनि को प्राप्त दोता है । 

टिप्पणी--शाखकारों ने मनुप्यमव की उत्तम माना है फ्योंक्रि घात्म- 

. विकास के सभी साधन इस जन्म में भ्राप्त द्वोते हूं । 

(८ ) मनुष्य शरीर पाकर भी उस सत्यधर्म का श्रवण हुलेभ है 
जिस धर्म को श्रवण करने से जीव तपश्चयो, क्षमा और 
श्रद्िंसा को पासके। 

रिप्पणी--सत्संग, सत्य अथवा सद्धम की प्राप्ति तभी मातरी चाय जप 

. कि उपरोक्त सदूगुण प्रकट हों । 

(९) कदाचित वैसा सत्य श्रवण मिलभी जाय फिर भी उस पर 
। होना ( सत्यधस पर पूर्ण अडग ग्‌ प्रतीति होना ) तो 

चहुत द्वी दुलंभ है, क्योंकि न्यायमाग ( मुक्तिमान ) को 

सुनने पर भी बहुत से जीव पतित द्वोते हुए दख जात ६ | 
टिप्पणी--शाख को अधवा गुरुवचन को सत्यबुद्धि से निश्चयपूर्य ७ घारण 
करने की स्थिति (दशा ) को “श्रद्धा कहते है । श्रद्यपाव, मजुत्य 
उपदेश श्रदण के बाद अकरमंण्य बैठा नहीं रहता |. ( भाध्मविकास 

के मार्ग में छग ही जाता है ।) 
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(१० ) भनुष्यत्व, सत्य श्रवण और श्रद्धा प्राप्त होने पर भी संयम 
की शक्ति भाप्त होना तो अति कठिन है । बहुत से जीव 
सत्य को उचिपूर्वक सुनते तो हैं किन्तु उसको आचरण में 
नहीं ला सकते । 

पटिप्पणी--ऐसा होने का कारण क्षनिवायें कर्म बन्धन बताया है भन्‍्यथा 

सत्य की तरफ रुचि होने पर उसको आचरण सें लाये बिना रहा 
नहीं जा सकता | 

११) मलुष्यत्व को प्राप्त कर जो जीव धर्स सुनकर श्रद्धालु चनता 
है बह पूर्व कर्म को रोककर शक्तिप्राप्त फरता है औ्रौर 
संयम घारण कर तपस्वी बनकर कर्म जाल का नाश कर 
डालता है । 

(१२) सरल आत्मा की शुद्धि होती है और शुद्ध मनुष्य के अन्तः- 
करण में ही धर्म ठहर सकता है। ऐसा जीव धी से सिंचित 

अग्नि की तरह शुद्ध होकर क्रमशः श्रेष्ठ मुक्ति को भ्राप्त 
करता है । 


(१३) हेतु ( कारण ) को हूंढो ! क्षमा से कीर्ति प्राप्तकरों 
ऐसा करने से पार्थिव (स्थूल ) शरीर को- छोड़कर तू 
ऊँची दिशा में जायगा। 

टिप्पणी--अपनी अंतरात्मा को रूट्ष्य करके यह कथन किया गया है। 

भथवा शिष्य को छक्ष्य करके गुरु ने कहा है 

(१४) अति उत्कृष्ट आचारों ( संयर्मों ) के पालने से [ जीवात्मा] 
उत्तमोत्तम यक्ष (देव ) होता है। थे देव अत्यंत शुक्ल . 
( श्वेत ) कांति वाले होते हैं और वे ऐसा मानते हैं कि 
सालों अब उतका वहां से कभी पतन ही नहीं. होगा । 
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टिप्पणी--देवगति में एकांत सुख ही सुख है। वहां वाय्यावस्या, 
युवावस्था और वृद्धावस्था नहीं होती । थे रूत्यु तक समान दशा 
में रहते हैं। इसी दृष्टि से उक्त कथन किया गया है । 

(१५) दिव्य खुखों को प्राप्त और कामरूप ( इच्छानुलार रूप ) 

, धारण करने वाले वे देव ऊंचे ( कल्पादि ) देवलोक में 
सेकढ़ों पृ ( अंसर्य काल ) तक निवास करते हैं | 
टिप्वणी--कब्पादि देवछोक की उच्च श्रेणियां हैं भौर 'वूचँ एक भ्येतत 

विशाल काल प्रमाण को कट्दते हैं | 

(१६) उस स्थान ( देवलोक ) में यथायोग्य स्थिति करके आयु 
के पूर्ण धोने पर पद्दां से च्युत द्दोकर वे देव महुप्य योनि में 
उत्पन्न होते हैं और बद्दां उनको १० अंगों की ( उत्तमोत्तम 
सामग्री की ) भराप्ति द्ोती है। 

(१७) क्षेत्र ( श्रामादि ), वास्तु ( घर ), सुबर्ण ( उचम धाहुएं ) 
पशु, दास ( नौकर ), ये ४ काय स्कन्ध जहां होते हैं वहां 
वे जन्म लेते है । 

टिप्पणी--ये चारों विभाग सिलकर एुक अंग बनता हैं । 

(१८) ( श्रौर वे ) मिन्नवान, ज्ञातिमान्‌, उच्चगोत्र वाले, कांतिमान , 
अल्परोगी, महावुद्धिमान्‌, कुल्नीन, यशरत्री तथा वलिए्ट 
होते हैं । 

रिप्पणी--ये नौ अंग तथा ऊपर का एक मिछकर सब १० जंग हुए । 

(१९) अहुपस भलुष्य योग्य भोगों को थ्ायुपर्वन्त भोगते हुए 
भी पूर्व के विशुद्ध सत्यधर्म को पालन कर भौर शुद्ध 
सम्यक्त को प्राप्त कर-- 
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टिप्पणी--अनदर्शनातुसार मोक्ष माग फी १ छी स्रींठी का नाम 

सम्पदर्व है । 

(२०) ( तथा ) जो पुरुष ४ अंगों ( जिनका वर्णन ऊपर किया 
है ) को दुलंभ जानकर संग्रस भहण कर कर्मोशों ( कम 
समूहों ) की तपद्वारा दूर करता है वह अवश्य दी सिद्ध 
दीता है ( स्थिर मुक्ति को प्राप्त करता है ) । 

पटिप्एणी--जैन दर्शन में आत्म विदास के पुण्य और निजेरा ये दो भंग 

माने गये हैं ।.पुण्य से ही साधन मिलते हैं भौर सत्य धर्म को समझ्त 
फ़र उन साधनों द्वार (पत्तित न होकर ) भात्मविकास के 
साय से असर होने को “निर्भरा” छट्टते हैं। सच्चे धर्म को नट 
की उपसा दी गई है। वह नाचता है फिर भी उसकी नियाह--दृष्टि 
रस्सी पर ही छगी रहती हे । उसी तरह सद्धमी को इष्टि तो, प्राप्त 
साधनों का उपयोग करते हुए भी मोक्ष की तरफ्दी छयी रहती है । 





ऐसा में फहता हूँ:-- 
इस तरह चतुरंगीय वासक तीसरा अध्ययन समाप्त हुआ । 





असस्कृत 
2000-20 <थ 
छ 
! ३ 8 + ६ ह रे क रत २ 
जाल चंचल है। पूर्व संचित कर्मों के फल भोगने 
ही पड़ते हैं। इन दोनों बातों का बन इस 
मध्ययन में बड़ी खुन्द्रता के साथ हुआ है । 


भगवान बोले +-- 


(१ ) दूटा हुआ जीवन फिर जुड़ नहीं सकता, इसलिये (है 
गौतम ! ) तू एक समय (काल फा सबसे छोटा प्रमाण) 
का भी प्रसाद सत कर। सचमुच वृद्धावस्था से म्रतित 

. पुरुष फा कोई शरणभूत नहीं होता ऐसा तू चिन्तन कर। 
प्रमादी और इसीलिये द्विंसक बने हुए विवेफशून्ध जीव 
किसकी शरण में जींयगे । 

पटिप्पणी--यथपि यद्द कथन गौतम को छक्ष्य बरके का गया दे फिर 

भी 'गोयम! घावद फा शर्थ हन्द्रियों. का नियम करने पाणा मर्ना मी 
हो सकता है। एम भाप्मामिमुद्य होकर लपने मन के प्रति हस 
* संबोधन का अपदय उपयोग कर सफते हैं। बूसरी सभी पस्तुएँं 


इ्२ ह उत्तराध्ययन सूत्र . 











टुटने पर फिर जीड़ी जा सकती हैं, किन्तु यह जीचन दोरी ( जीवन 
रूपी रस्सी ) एक वार टूल कद फिर कभी नहीं जुड़ती । | 
(२) छुचुद्धि वशात्‌ ( अज्ञान वशात्‌ ) पाप कृत्य करके जो .' 
मनुष्य धन प्राप्त करते हैं वे कर्म वन्य में बन्धे हुए और - 
बेर ( की साँकलों में ) फंसे हुए ( मत्यु समय ) धन को 
यहीं छोड़ कर ( परलोक में ) नरक गति में जाते हैं | 
(३ ) सेंध लगाते हुए पकड़ा गया चोर जिस तरह अपने के 
से काटा जाता ( पीड़ित द्ोवा ) है उसी तरह ये जीव 
इसलोक ओर परलोक में अपने अपने कर्मों द्वारा पीड़ित 
होते हैं क्योंकि संचित कर्मों को भोगे बिना छुटकारा 
नहीं होता । 
टिप्पणी--जो जैसे कर्म करता है उनको घही भोगता है। कर्ता एक हो:' 
क्षौर भोक्ता कोई दूसरा हो ऐसा नहीं हो सकता | इसी न्याय से 
इस लोक सें जिन कर्मों का फऊ भोगना बाकी रहता है उनको. दूसरे 
भय में छोगने के लिये उस अप्सा को पुनर्जेन्म चारण-करना ही, 
... पड़ेगा इस तरह पुवर्भेव (पुनजन्म) की सिद्धि स्ववमेव हो जाती दै ॥ 
(४) संसार को श्राप्त जीव दूसरों के लिये (या अपने: जीवन 
व्यवहार में ) जो कम करता है वे सब के उदय :( परि- 
णाम ) काल में खुद उसको ही भोगते पड़ते. हैं । उसके 
( धन में भागीदार होने वाले) बन्धु -बान्धव कर्मों में 
भागीदार नहीं होते । 
(.५ ) प्रमादी जीवात्मा. घन से भी इस लोक या परलोक में - 
शरण प्राप्त नहीं कर सकता ।. जिस तरह . ( अन्धियारी 
रात सें ) दिया के चूंफने पर गाढ़ अन्धकार फैल जाता 


अरयसरकतत 8३ 
है उसी तरह ऐसा पुरुष न्याय मागे को देख कर भी 
मानों देखता दी न द्ो इसतरद् व्यामोद्द में जा फंसता है । 

टिप्पणी--कुछ छोगों की यह मान्यता है कि 'मरते समय धनसे घमदूद 

को समझता लेंगे । किन्तु जीव के चलने के समय घनादि भी 
दारणरूप नहीं होते इस घात का एूसमें इच्चारा स्था है । 

(६ ) इसलिये सुप्तों में जागृत ( आसतक्त पुरुषों में निशासक्त ), 
बुद्धिमान ओर विवेकी ऐसा साधक (जोवन का) विश्वास 
न करे, क्योंकि क्षण भयंकर है और शर्तर निबल है, 
इसलिये भारण्ड पक्षी की तरह अप्रमत्त दोफर विचरे | 

टिप्पणी--छाछ द्रग्य अखंठ है किन्तु शरीर तो नाशवान है इस अपेद्ा 

से भयंकर बता कर क्षणसात्र का भी प्रमाद न करने का उपदेश 
दिया है। मारंठ पक्षों के दो मुख होने पर भी शरोर ए% दी ऐता है 
इस छिये वह चढते, बैठते, उठते हमेशा मन में एमाक रखता है । 
इसी तरह साधक को भी सावधान रहना चाहिये । 

(७ ) थोड़ीसी भी आसक्ति जाल के समान है, ऐसा मानकर डग 
डग पर सावधान होकर चले । जहां तक लाभ हो तहां 
तक संयमी जीवन को लम्बावे किन्तु श्रन्तकाल समीप 
आया देख इस सलिन शरीर का अन्त लावे । 

टिप्पणी--अप्रमत्त साथक को जब अपनी थायुष्य की पर्णठा फा पूरा रे 

विश्वास हो जाय तभी उसका समझ पूर्वफ स्याग फरे अन्यथा देर 
पर भले ही ममत्व न हो तो भा इसे कात्मचिफास का साधन मान 


कर इसकी रक्षा करने के कर्तध्य को न मूछे | 
(८ ) जैसे सघा हुआ ओर कवचघारी घोड़ा युद्ध में विजय 
प्राप्त करता है. उसी तरह साधक मुनि स्वच्छन्द्र ( अपनी 
वासनाओं ) को रोफते से मुक्ति प्राप्त फरता है और पूर्व 
दे 
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( असंख्य वर्षों का लम्बा काल प्रमाण ) तक श्रप्रमत्त 
रह कर जो विचरता है वह मुनि उसी भव से शीघ्र दी 
मुक्ति को प्राप्त करता है। 


टिप्पणी--पतन के दो कारण हैं, (१) स्वच्छन्द, भौर (२) प्रमाद। 
मसुमुक्ष को चाहिये कि प्रारंभ से ऐ इन्हें'दू रकरे तथा अपेणता और 
साव्रधानता को प्राप्त करे । 

(५९ ) शाश्वत ( नियति ) वादी मतवादियों की यद्द मान्यता है 
कि जो वस्तु पहिले न मिली दो पीछे से भी यह नहीं 
मिल सकती । ( यद्टां विवेक करला उचित है. अन्यथा उस 
मनुष्य को ) शरीर का विरद (जुदाई ) होते समय 
अथवा आयुष्य के शिथिल द्वोने पर उनकी भी मान्यता 
बदल जाती है ( और खेद करना पड़ता है ) । 


टिप्पणी-जो हमने पहिले नहीं छिया तो अब क्या कर सकेंगे ? ऐसा 
समझ्त कर भी पुरुषार्थ न छोड़े । सब काऊों में भौर सभी परिस्थिति 
में पुरुषाथ त्तो करते ही रहना चाहिये । थहाँ परंपरा के अनुसार 
ऐसा भी भर्थ होता है कि शाश्रतवादी (निश्चय से कह सके ऐसे 
ज्ञानी जन) त्रिकालदर्शी होने से, भभी ऐसा ही द्वोगा, फिर ऐसा 
नहीं होगा, अथवा अभी वह जीव प्राप्त कर सकेगा, बाद में नहीं भादि ' | 
आदि निश्चय पूर्वक जानते हैं वे तो पीछे भी पुरुषार्थ कर सकते हैं परन्तु 
यह उपमा तो उन्हीं मद्दापुरुषषों को छायू पढ़ती है, औरों को नहीं .। जो 
उनकी तरह दूसरा साधारण जीवात्मा भी बेसा ही करने छगेतो अन्त 
समय में उसको पछताना ही पदेगा | 


(१०) ऐसा शीघ विवेक (त्याग ) करने की. .शक्ति किसो में | 
नहीं है इसलिये महर्षि, कामों .( भोगों ) को छोड़ कर, 
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संसार स्वरूप को समभाव ( सम दृष्टि ) से समझ कर 
और आत्मरक्षक बनकर अप्रमत्त रूप से विधरे | 
टिप्पणी---छाम सेवन करते हुए भी जागृति या निरासक्ति रखना 
सरल नहीं है। इसलिये प्रथम फाम ( भोग विछासों ) को पी 
छोड़ देना उत्तम है । 

(११) बारस्थार मोह को जीतते हुए और संयम में विचरते हुए 
त्यागी को विषय अनेक स्वरूप में स्पर्श फरते हैं. किन्तु 
भिक्तु उनके विषय में अपना सन कछुपित न करे । 

५(१२) ( ललचाने वाला ) मन्द मन्द स्पर्श यद्यपि बहुत ही 
आकरषक द्वोता है. किन्तु संयमी उसके प्रति अपने मन फो 
आक्ृप्ट न होने देंबे, क्रोध को दवावे, श्रभिसान फो दूर 
करे, कपट ( मायाचार ) का सेवन न करे और लोभ 
को छोड़ देवे । 

+(१३) जो अपनी वाणी ( विद्वत्ता ) से ही संस्कारी गिने जाने 
पर भी तुच्छ और पर-निंदक होते हैं. तथा राग द्वेप से 
जकड़े रहते हैं वे परतन्त्र और अधर्मी हैं. ऐसा जान कर 
साधु उनसे अलग रद्द कर शरीर के अन्त तक ( झत्यु- 

:. पयत ) सदूगुणों की हा आकांक्षा करे ) 
ऐसा में कहता हूँ । 
इस तरह “असंस्कृर” नामक चतुर्थ अध्ययन पूर्ण हुआ । 





अकाम सरणाय 
>िससपए+ केस्टनप सर 
के 
सपुचर्ाल-- यह जीवन कार्य का जोड़ है। जीवन 
में भी मरण तो अनेक वार होता है वर्योंकि प्रमाद 
ही मय्ण है फिर भी इस धध्ययन में तो शरीर त्याग के समय 


की दशा का वर्णन किया है। उस स्थिति को पहिले से ही 
समझ कर शभात्मा धप्रमत्त हो सके यही इस दरणन का हेतु है | 


(१ ) दुस्तर और महाप्रवाह् वाले इस संसार संमुद्र को अनेक 
पुरुष पार कर गये चहां महाबुद्धिमान एक जिज्ञासु ने यह 
प्रश्न पूंछा:--- 

(२) जीवों की मरण समय में दो स्थितियां होती हैं । ( १ ) 
अकाम मरण; और ( २) सकास मरण | 

ट्प्पणी--जिस मरण के समय में अशांति हो उसे अथवा ध्येयश्यूस्य 

सरण को'जकाम सरण' और ध्येयपूर्वक झत्यु को 'सकाम मरण' कह्ठते हैं। 

(३ ) बालकों का तो अकाम मरण होता है. जो वारंवार हुआ 
करता है ओर पंडित पुरुषों का सकास मरण होता है जो 
केवल एकद्दी बार द्वोता है । 


अकाम सरणीय डर 





टिप्पणी--मैनद्शन में शुद्ध सग्यकवी जीव के मरण फछो पंडित मरण 
माना है और पेसी भात्मा भधिक से भधि# संतार में पुछ पी यार 
फिर से जन्म धारण करती है णौर सामान्य जीवाँ फो भरन्‍ेक धार 
जन्म मरण करने पढ़ते हैँ । 

(१ ) इस पहिली स्थिति को भगवान मद्दावोरने इस प्रकार बताई 
है कि जो इन्द्रिय विपयों में आसक्त है. वह वालक (सूख) 
है और वह बहुत से ऋर ऋत्य करता रहता है । 

टिप्पणी -- जो फोई द्विंसादि भत्यन्त ऋूर कमे करता है बहो अकाम- 

मरण का भनुभव करता है । ; 

4६५ ) जो कोई भोगोपभोगों में आसक्त द्ोकर असत्य कर्मों फो 
श्राचरता है. उसीकी ऐसी मान्यता होती है कि 'मेंने 
परलोक देखा दी नहीं है और इन भोगोपभोगों का सुख 
तो प्रत्यक्ष है, । 

4 ६ ) 'थे भोगोपभोग तो द्वाथ में आए हुए प्रत्यक्ष दें श्रोर जो 
पीछे होने वाला है वह तो समय पाकर आगे होगा ( इस- 
लिये उसकी चिन्ता क्या ९ ) परलोक किसने देखा है ! 
ओर कौन जानता है कि परलोक दे या नहीं | 

६७) 'जो दूसरों को होगा वही मुझे भी होगा',--इस तरद यह 
मूर्ल बढ़बढ़ाया करता दे श्रौर इस तरद कामभोग फी 
आसक्ति से अन्त में फष्ट भोगता हे । 

भोगों की आसक्ति का परिणाम 

ई ८) इस कारण वह पस आर स्थावर औआदों को दंटित करना 
शुरू करता दे और अपने लिये फेवल अन्य से (ट्ेतु पूषक 
अथवा अददेठु से ) भाणि समूह की हत्या फर डालवां ृ। 


श्८ उत्तराध्ययन सूत्र' 

टिप्पणी--श्रस जीव वे हैं जो चलते फिरते दिखाई देते हैं । एथ्वी, जल, 

भप्ि, वायु भौर वनस्पति के जीवों को जो भांखों से स्पष्ट रूप से 
न दिखाई दें, उन्हें स्थावर जीव कहते हैं यद्यपि आधुनिक वैज्ञानिक 
शोध से यह बात सर्वमान्य दो गई है कि जछ, वायु वनस्पति भादि 

. में सूक्ष्म जीव हैं । 

(९) क्रमशः हिंसक, असत्यभापी, भायाचारी, चुगलखोर, 
शठ और मूखे वह शराब ओर मांस खाता हुआ, र 
वस्तुए' उत्तम हैं ऐसा मानता है । 

(१०) काया और वचनों से मदान्ध बना हुआ तथा धन और 
ख्त्ियों में आसक्त बना हुआ वह, जैसे केंचुआ मिट्टी 'को 
दो प्रकार से इकट्ठी करता है उसी तरह, दो तरह से - 
कमरूपी मल को इकट्ठा करता है । 

टिप्पणी--दो तरह से थद् इकट्ठा करना इसका आश्यय, यहाँ 
शरीर ओर भाव्सा दोनों के भशुद्ध होने से है। शरीर के पतन दोने केः 
याद उसको सुधारने का मार्ग बढ़ी कठिनता से सिल भी जाता ' है किंतु: 
आत्मपतन के उद्धार का सागे मिकना तो असंभव जैसा कठिन है-। 

(११) उसके बाद, परिणाम में रोगों द्वार जजेरित और उसके: 
कारण अत्यन्त खिन्र हुआ वह जीव हसेशा पग्चमात्ताप की 
अभि में तपा करता है। ' और अपने किये हुए दुष्कर्मो' 
को याद कर करके वह परलोक से भी अधिकाधिक डरने. 
लगता है । 

(१२) “दुराचारियों की जहां गति होती है ऐसे नरकों के स्थानों 
को मैंने सुना है। वहां क्र कर्म करने “वालों को असहाय 
वेदना होती है । 
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टिप्पणी--जैन शास्त्रों में ७ नरकों का विधान है जहाँ कृत कर्मों 

* की भरयंकरता के फलस्वरूप उत्तरोत्तर अकरपनीय वेदुनाएं नारक्रियों को 

भोगनी पढ़ती दें | 

(१३) वह्दां ओपपातिक ( खय्य॑ कर्मवशात्‌ उत्पत्ति होती है. ऐसे 
नरक ) स्थानों जिनके विपय में मैंने पहिले सुना है, वहां 
जाकर जीव कृत कर्मों का खूब द्वी पश्चात्ताप करते हैं ।” 

(१४) जैसे गाड़ीवान जान-बूक कर सरियाम रास्ता को छोड़ 
विपम माग में जाय ओर वहां गाड़ी की धुरी दूठने 
शोक फरता है । 

(१५) उसी तरदद धर्म को छोड़कर अघम को म्रदण कर मृत्यु 
के मुंह में गया हुआ चह पापी जीव, सानों जीवन की 
घुरा दृट गई हो वैसे ही शोक करता है। 

(१६) उसके वाद वह सूखे, मरण के अंत में भय से चरत्व धोकर 
फलि (जुए के दाव ) से द्वारे हुए ठग फी तरह श्रकाम 
मरण की मौत मरता है । 

टिप्पणी--शए में कभो २ जिस तरद्द धूतं भी हार जाते हैं पेसे शी 

अकाममरण से ऐसा पापी जीव जन्म फी बाज़ी हार जाता है । 

(१७) यद्द वालफों ( मूखे आणियों ) के अ्रफाम सरण फे विपय 
में कहा । श्रव पंटितां ( पुण्यशील पुरुषां ) के सफाम 
मरण फे विपय में में कहता हूँ वह ध्यान पूवक सुनो--ऐसा 
भगवान सुधर्म खामी ने फहा:-- 

(१८) पुण्यशाली ( सुपवित्र ) पुरुषों, अद्गचारियों ओर सॉंयमा 
पुरुषों फा व्याघावरद्वित और अति प्रसन्नता पूर्ण वह मरण, 
जैक्षा कि मेंते सुना है-- 


कर 
से 


न उत्तरा्ययन सूत्र 
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(१९) सब भिछुओं को या सब गृहस्थों को प्राप्त नहीं द्ोता है 
किन्तु कठिन ज्रत पालने वाले भिक्षुओं ओर भिन्न रे 
प्रकार के सदाचार सेवन करने वाले ग्रहस्थों को ही प्राप्त 
होता है । 

(२०) वहुत से कुसाधुओं की अपेक्षा ग्रृहस्थ भी अधिक संयमी . 
होते हैं किन्तु साघुता की दृष्टि से वो सब गृद्दस्थों की 
अपेक्षा साधु ही अधिक संयमी होता है । 

रटिप्पणी--यह गाथा रूत्यन्त गस्भोर भौर सच्चे संयम का प्रतिपादन 

कश्मेवाली है। वेश णा सवस्था विशेष संयम के पोषक या बाघक 
हैं हो नहीं। 

(२१) चहुत काल से धारण किया हुआ चर, नग्नत्व, जटा, 
संघादि ( बौद्ध साधुओं का उत्तरीय चस्र), था मुंडन आदि 
सभी चिन्ह दुराचारी वेशधारी साधु की रक्षा नहीं कर 
सकते | 

टिप्पणी-- मिन्च भिन्न चिन्दर ( तिलक, छापे, बस, जटा शादि) 

संयस छे रक्षक नहीं हैं केवल सदाचार ही संचम का रक्षक है । 

(२२) भमिक्षाचरी करनेवाला भिक्षु भी यदि दुराचारी दोगा तो 
चह नरक से नहीं छूट सकता। ( सारांश यह है कि ) 
चाहे मिल्ठु दो या भृहस्थ, जो कोई भी सदाचारी होगा 
वही खग से जा सकता है । 

टिप्पणी--साधु नरक नहीं जाता या श्रावक नरक नहीं जाता ऐसा 

ठेका किसी ने नहों लिया। जो कोई भी लिस किसी अवस्था में 


रह कर हुराचार करेया दह ऋवदय हीं सरकयामी होगा और नो कोई 
सदाचार सेवन करेगा वह स्वर्ग प्राप्त करेया। 


* अकाम मरणीय श्१्‌ 
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इक कक बड़ के जदन्यदन्प; 





ग्रहस्थी खुत्रती (सदाचारी ) केसे बने ९ 

(२३) ग्रृहस्थ भी सामायिकादि अंगों को श्रद्धापृूषक ( अर्थात्‌ 
मन; वचन और काया से ) स्पश ( ग्रहण ) करे और 
मद्दीते की दोनों पक्खिओं को पौपध घारण फरे। 

पटेप्पणी---सामायिक--यह जैन दर्शन में साध्म्चितन 'फी क्रिया है। 

और इस फ़िया को श्रावक प्रायः एमेशा दी करते ऐ रहते हैं इन 
क्रियाों को झ॒ुद रीति से करते रहने से भारम साक्षात्कार होफर 
मुक्तिकी प्राप्ति हो सकती है। परन्तु ये सामायिफ मात्र दो घी भर 
की क्रिय। है और पौपध क्रिया एक पूरे दिन रात तक लात्मथितन 
करने को क्रिया है। पौपध के दिन उपवास करे भौर सौम्पासन से 
घेठ कर भाव्मचितवन करता रहे पेसा विधान है ॥ 

(२४) इस तरह विचारपूवक ग्रहस्थावास में भी उत्तम ब्रत से 
( सदाचारी ) रद्द सकने वाला जीव इस ओदारिफ 
( मलिन ) शरीर को छोड़ कर देवलोक सें जा सकता ह । 

“टिप्पणी--जन शास्त्रों में सुप्यों तथा पशुओं के घारीर को सौदारिफ 

दारीर कद्दा है। भौदारिक भर्थाव्‌ हड्डी, साँस, रुधिर, चमरद्ा धादि 
बीभत्स (घृणित) घस्तुओं का पुक्ष । 

(२५) और जो संवर करने वाला (संसार से निवृत्त हुआ ) 
भिक्षु-द्योता है वह सच टुःखों का नाश करके मुक्त प्यवा 
मद्दा ऋद्धिमान देव ( इन दोनों सें स एक ) दोता ६ | 

डिप्पणी--यहां एक छांका धोती है कि मुनि को सो मुक्ति प्राप्ति पोती है, 

गृद्दस्थ को वर्यो नहीं होती ? परन्तु पट्ठ याततो स्पष्ट है कि शृस्प जीवन 
सें श्याग-धइ्ट एक अपचाद &ै। छो ह्याग गृहस्पावस्था में दुः्साप्य 
छागता है वही साधु भवस्था में सुसाध्य ऐोता है. कौर पह्माँ छसफी 
विधैषता सी है। इसीलिये शृहस्ध फ्री णरपेक्षा त्यागी अधिक 








ह ४-  % इचकअहद लाने 
उत्तराध्ययत्त रद 








शीघ्रता भौर अधिक सरलता से मुक्ति प्राप्त कर सकता, है । 
, विक रीति से तो जैन दर्शन में त्याग ही मुक्ति का अनुप्रम साधन, 

माना गया है फिर भछे वह साधु लीवन में हो और चाहे 
!' भ्ृहस्थ जीवन में हो । 


देवों के निवास स्थान कैसे होते हैं ? 


(२६) देवों के स्थान अत्यंत्त उत्तम, अत्यंत आकर्षक, अतुक्रम) 
से उत्तरोत्तर अधिक दिव्य कांतिमान्‌, यशस्त्री होते हैं. ओर: 


वहां उच्च प्रकार के देव निवास करते हैं।...$“#. 

वहां विराजमान देव कैसे होते हैं १ 

(२७) वहां के निवासी देव दीघे आयुष्यवाद , अत्यन्त संमेद्धि- 
सान्‌ , कास-रूप ( इच्छानुसार रूप धारण करने वांले-) 

दिव्य ऋद्धिमान्‌ , सू्थ के समान फान्तिमान्‌, और मानों 


5 ४... 
६५८ 8: 





हक प 


' अभी हाल द्वी पेदा हुए हैं ऐसे सुकुमार देदीप्यमान..' 


होते हैं। 
(२८) जो संसार की आसक्ति ( ममत्व ) से निवृत्त होकर 
संयम तथा तपश्चयों का सेवन करता है वह चाहे . साधु. 


हो या गृहस्थ दो इन ( उपरोक्त ) स्थानों में. अवश्य. 
जाता है। 


(२९) सच्चे पूजनीय, जद्माचारी ( जितेन्द्रिय ) और संयम्रियों * 


का ( चृत्तान्त ) सुनकर शीलवान्‌ तथा बहु सूत्री ( शाख, 

का यथाथ ज्ञाता ) साधक मरणांत काल में. दुःख नहों' 

पताहै।. थु 
(३०) .अज्ञावान्‌ पुरुष दय[.धर्म और _्मा...द्वारा. (बाल तथा 


४ पंडित. मरणों का.).तोल करके,..उसमें विशेष ध्यान: देकरः:: 
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अशलसलि मत कलर पता नक 








(अथौत्‌ उस प्रकार की उत्तम आत्म-दशा को प्राप्त करफे) 
विशेष प्रसन्न होता है । 

(३९) और उसके बांद जब मृत्यु समीप आती है तब वह श्रद्धालु 
साधक उत्तम गुरु के पास जाकर लोमहप ( देहमूच्छी ) 
को दूर कर इस देह के वियोग की इच्छा करे । 

टिप्पणी--जिसने अपने जीवन को धर्म में मोतप्रोत कर दिया है वही 

भ्नन्‍्त समय में झूत्यु फो आनन्द के साथ भेंट सकता | 

(३२) ऐसा मुनि मृत्यु भाप्त होने पर इस शर्रीर को दूर फर तीन 
प्रकार के सकाममरणों में से ( किसी ) एक मरण द्वारा 
अवश्य सत्यु पाता है। 

टिप्पणी--यद सकाममरण तीन प्रक्वार छा ऐता है, (३ ) भरत 

प्रत्यस्यान मरण (मृत्यु समय धाद्ार, जल, रघाय, खाद्य, किसी भी 

प्रकार की वस्तु का अद्दण ने करता); ( २ ) इंगित सरण ( इसमें 

चार प्रकार के भाधार फे पच्चक्रखाण तलियाय क्षेत्र की भी भर्यादा 

यनाली जाती है ); (३) पादोपगमन सरण ( कंपिलि श्क्ष की 

शाखा की तरह पुक ही फरवट कर सृत्यु पर्यत पढ़े रहना ) इस 
तरह तीन प्रफार के सकाममरण होते हैं । 
ऐसा में कद्दता हूँ। 

इस प्रकार श्रफासमरणीयो नामक पांचवां अध्ययन 

समाप्त हुआ । 


ज्ञुल्तक निग्रेथ 


अनाचांरी भिज्ुओं का अध्ययन 
ँ हम ; 


जुपरशञान या शअ्रविद्या ही इस संसार का मूल है । केवल 
शास्त्र पढ़जान से अथवा बायो द्वारा मोत्त की बात 
करने से उसका नाश नहीं हो सकता। अशान का निवारण करने. 
के लिये भी कठिन से कठिन पुरुषार्थ और चिचेक संपादन करने 
चाहिये। इस जन्म में प्राप्त साधन, जैसे धन, परिवार आदि . . 
का मोह सी सरलता से नहीं छूट सकता। उसकी ध्रासक्ति 
इटाने के लिये भी कठिन से कठिन तपश्चर्या करनी पड़ती है 
'तो अनन्त जन्मों से चारसे ( उत्तराधिकार ) में प्राप्त और 
'जीवन के प्रत्येक अणशु के संस्कार में पेंठे हुए अशान को दूर 
"करने के लिये बहुत भारी प्रयत्त करना पड़ेगा, .यदह बात 
स्पष्ट ही है । हर 
केवल वेश परिचतेन ( भेष-बदलने ) से विकास नहीं हो 
सकता। वेश परिवतन के साथ ही साथ हृदय का भी परि- 
चतेन होना चाहिये। यद्दी कारण है कि जैनदशेन में शान के 


साथ २ झाचार (चतेन ) की आवश्यकता पर घहुत जोर 
दिया गया है। ह ः 





झुलक निर्मेथ ५ 
भगवान बोले।--- 

(१) जितने अज्ञानी पुरुष हैं वे सब दुःख उतसन्न करने वाले हैं 

*. ( दुःखी हैं, ) वे मूढ़ पुरुष इस अनन्त संसार में बहुत धार 

' नष्ट ( दुःखी ) होते हैं । 

टिप्पणी--भज्ञान से मनुष्य स्वयं तो हुःखों दोता ही है साथ ही खपने' 

पद़ोसियों को मी वह दुशः्खदायी होता हट । 

(२.)- इसलिये ज्ञानी पुरुष, जन्म मरण को बढ़ाने वाले इस 
जाल को सममत कर ( छोड़कर ) श्रपनी शआत्मा द्वारा सत्य 
की, खोज करे और सत्यशोघन का पहिला साधन मैत्रीभाव 

. . है, इसलिये प्राणीमान्र के साथ मित्रभाव स्थापे 

(३ ) स््री, पुत्र, पौन्न, माता, पिता, भाई, पुत्र वधुएं आदि कोई 
भी अपने संचित कर्मों द्वारा पीड़ित तुम्हें लेशमात्र भी 
शरणभूत नहीं हो सकते । 

(४ ) सम्यक दृष्टि पुरुप को अपनी (शुद्ध दृष्ठि से) बुद्धि से इस 
बात को विचारनी चाहिये और पृथं परिचय (पृथ घासना 
जन्‍्य उद्रेक) की इच्छा न फरनी चाहिये। उसे आसफि 
और स्नेह को तो स्वथा दूर द्वी फर देना चादिये। 

टिप्पणी--सम्पक दर्शन जर्थाव जात्ममाग । ज्यों ज्यों आसक्ि और 

शग दूर होते जाते हूँ त्यों स्यों आत्मद्शन शोता जाता हैं। इस 

अवस्था में, पूर्व में भोगे हुए भोगोपमोर्गों का मन में स्मरण न जाने 

दे और धाग्म जागृति में निरन्तर साथधान रहे, ऐसा पिधान ढिया 
गया हैं । 

(५) गाय, घोड़ा, आदि पश्मुंघत फो, मणिकुंहलों फो, उथा 

दासी दास आदि सव को छोड़ फर तू फामरूपी (ईूच्या- 


पद उत्तराध्ययन सूत्र 
जुसार रूप धारण करने वाला) देव वन सकेगा। (मन में 
ऐसा विचारना चाहिये) । 

(६) (ओर) स्थावर अथवा जंगम किसी भी प्रकार की मिल- 
कत (धन संपत्ति), धान्य या आभूषण, कर्मों के फल 
से पीड़ित सलुष्य को दुःखों के पंजों से नहीं छुट्टां सकते 
ऐसा तू समझ । 

4७) आत्मवत्‌ सत्र सब जीवों को सान कर (अथात्‌ जिस 
तरह हमें अपने प्राण प्यारे हैं उत्ी तरह:दूसरों को भी 
अपने अपने भाण प्यारे हैं ऐसा जान कर) भय और वैर 
से विरक्त आत्मा किसी भी प्राणी के प्राणों को न हने 
(न मारे या न सताचे )। 

'टिप्पएणी--भय करता से ही पेदा द्ोता है। जो सलुष्य जिंतना दी 
अधिक क्रर होगा उतवा ही वह भयभीत भी रहेगा ।' बैर यह 
डरहुता की भावना है । इन दोनों से थदि विरक्त हो जाय तो फिर 
स्व जीर्चों के प्रति भ्रेमाम्रत बहता रहे । अपनी उपसा से ( जैसा 
भपने छिये वैसा ही दूसरों के छिये ) भ्रध्येक जीच के साथ बे तो 
भाणीमात्न पर स्वासाविक प्रेस पद हुए बिना न रहे । 

'(८) सालिक की आज्ञा बिना कोई भी वस्तु प्रहण करना यह 
नरक गति का कारण है ऐसा मान कर घास का तिनका 
भी दिये बिना भ्रहण न करे। भिक्षु अपनी इन्द्रियों का 
निम्रह करके अपने पात्र में दाता द्वारा स्वेच्छापूर्वक दिये 
गये भोजन को ही भरहण करे। 

“टिप्पणी--अदत्त. की मनाई गृहस्थ के लिये भी है किन्तु इन दोनों में 

. अन्तर केवल इतना ही है कि गृहस्थ पुरुपार्थ करके भपने इक् की 
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चस्तु छे सकता है। यदि चद्द नीति व्य भंग फर, दी हुई पस्तु को 
वापिस के ले तो वह भी अदत्त ही है। 

(९) ( यहाँ ) बहुत से तो ऐसा छ्वी मानते हैं कि पापकर्म त्याग 
किये बिना भी आयंधम को जानने मात्र से ही से 
ढुःखों से छूट सकते हैं ( किन्तु यह ठीक नहीं है) । 

पटिप्पणी---इस इलोफ में शान की णपेक्षा वर्तन (भाचरण » दी महत्ता 

बताई है । भाचार न हो तो वाणी निरथथक है । 

(१०) बंध और मोक्ष की बातें करने वाले, आचार का ज्याज्यान 
देने पर भी खयं कुछ आचरण नहीं फरते। वे मात्र 
वाग्पूरता (घाणी की वहांहुरी ) से द्वी अपनी आत्मा 
फो आश्वासन देते हैं | 

(११) भिन्न २ तरह की ( विभिन्न) भापाएं (इस जीवफो ) 
शरणभूत नहीं दोती है. तो फिर फोरी विद्या का अधीश्वर- 
पन (पंडितपन) क्या शरणभूत होगा १ पाप कर्मों द्वारा 
पकढ़े हुए मूर्ख कुछ न जानते हुए भी शपने को पंटित 
सानते हैं । 

(१२ ) जो कोई वाल (अज्ञानी) जीव; शरीर में, रंग में, सौंद 
में स्व प्रकार से (अथोत्‌ सन, वचन ओर ऊझाया से) 
आखसक्त होते हैं वे सत्र दुःख भोगाी दोते हैं । 

(१३ ) वे इस अपार मवसागर में अनन्तकाल तक चप्षर लगाते 

हैँगे, इस लिये मुनि का कर्तव्य दे कि पह चारों तरफ 
देख भाल कर भ'अप्रमत्त होफर विचरे ! 

4 १४ ) बाध्य सुख फो आगे करके (मुख्यता देकर) कभी फ्रिसी 
(बरतु) फी इच्छा न करे । 


छ्८ उत्तराध्ययन सूत्र 
टिप्पणी--शरीर, धन, स्वज्ञन आदि सामग्री मुख्य नहीं है, गौण है। 
उसका दुरुपयोग करने से ही सुख मिल सकता है । उसकी छालसा 
में यदि कोई जीवन खर्च करेगा तो वह सब कुछ रहो बैठेगा । ., 
(१५ ) कर्मों के मूल कारण (बीज) का विवेक पूक बिचार करके 
अवसर (योग्यता) देख कर (संयमी बनने के पोछे) निर्दोष 
भोजन और पानी को भी साप (परिमाण) से म्रहरणकरे । 
टिप्पणी--योग्यता बिना संयम नहीं टिक सकता । इसी लिए अवसर 
देख कर इस विशेषण का प्रयोग किया है। त्याग और तप के- 
बिना पूर्व संचित कर्मों का नाश असंभव है इसी लिए त्याग को 
भनिवाय घताया है । 
(१६ ) त्यागी लेशमात्र भी संग्रहदन करे। जैसे पत्ती अन्य 
वस्तुओं से निरपेक्ष रह कर केवल परों को अपने साथ 
लेकर विचरता है वैसे ही मुनि भी ( सद वस्तुओं से )' 
निरपेज्ञ होकर दिचरे | 
(१७) लज्ञावन्त ( संयमी लज्जा रखने वाला ) और भहण करने 
' में भी मर्यादा रखने वाला भिक्तु प्राम, नगर इत्यादि 
स्थानों में, बन्धन रद्दित ( निरासक्त ) होकर बिचरे और 
प्रमादियों ( गृहस्थों ) के संस में रहने पर भी अप्रमच' 
रहकर भिक्षा की गवेषणा ( शोध ) करे। 

“इस प्रकार से वे अनुचर ज्ञानी तथां अनुत्तर दर्शनधारी 
अहन्च भगवानज्ञातपुत्र महावोर विशाली नगरो में व्याख्यान: 
करते थे--ऐसा जंबू स्वामी को सुधम स्वामी ने कहा । 

ऐसा में कहता हूँ... 
इस तरद्द “च्षुल्लक मिम्रन्थ” नामकछठा अध्याय समाप्तहुआ।' 
ब्वसपर रस ०कक, | 

















एलक 


च्ह्वाउडः 
बकरे का अध्ययन 


ही 


लाए में तृप्ति नहीं है और जड़ में कहीं भी छखस 

नहीं है । भोगों में जितनी पआासक्ति द्ोगी 

उतनी ही भ्रात्मा शपने स्वरूप से दूर रहेगी । जितना ही प्मपने 

स्वरूप से दूर रहा ज्ञायगा उतनी ही पापपुंज की दूद्धि द्वोगी 

शोर परिणाम में प्रधोगति में ऊाना पड़या | इसलिये मल्॒ष्य 
जन्म को साथक करना यटी श्पना परम करतेंद्य 


(१ ) जैसे अतिथि ( मेहमान ) फो लक्ष्य करके ( निमित्त ) 
कोई आदमी- अपने आंगन में बेकरे को पालकर पयावल 
ओर जौ देकर पोषण करे। हम 

(२ ) इसके बाद बह दृष्ट पृष्ठ, बढ़े पेट का, भोदा ताजा, खून 
धर्ी वाला घकरा और भी बिपुल देहधारों बनता है मानों 
अतिथि की ही राह्र देख रहा 

(३ ) जब तक पद्द अतिथ्रि घर नहीं आता तभी तक बद्द पिचारा 
( बकरा ) ली सकेगा, परन्तु अतिथि के घर शआते ही 

४ 


ध्द्द ; उत्तराध्ययन सूत्र 








वह ओर घरवाले उसका माथा काट डालते (वध कर 
डालते ) हैं और उसे खाजाते हैं । 

(४ ) सचमुच जैसे वह धकरा फेचल 'अतिथि के लिये ही पाला 
पोसा गया था उसी तरह अधर्मी बालक ( सूखे ) जीव 
भी ( क्र कम करके ) नरक गति फा घंघ फरने के लिये 
ही भोगोपभोगों ( काम्र ) छ्वारा पाप से पोसे जाते हैं । 

टिप्पणी--जिस तरह बकरा खाते समय खूब भानंद मग्न होतः है उसी 

तरद्द भोग भोगते समय जीवात्मा क्षणिक सुख में भग्न धो जाता दे 
किन्तु जब अतिथिरुपी काल ( झृत्यु ) भाता है तब उसकी महा 
हुगंति होती है कौर पहिछे भोगा हुणा, किंचित क्षणिक सुख महा 
दुःखरूप हो जाता है । 


नरकगामी वाल जीव कैसे दोषों से घिरा रहता है ? 


(५ ) बाल जीव हिंसक, असत्यमाषी, बटेमार, डाकू, सायाचारी, 
अधस की कमाई खाने वाले, शठ, और-- 

(६ ) स्त्रियों में आसक्त, इन्द्रियलोलपी, महारंभी, सह परि- 
प्रही, सद्यपी तथा सांसमक्षक, परापकारी, पाप करने में 
खूब पुष्ट ( पापी ),-- | 

(७ ) बकरा आदि पशुओं के भांस को खाने वाले, बड़े पेट वाले 
( देयादेय भक्षक ), कुपथ्य खाकर शरीर में रक्तवृद्धि 
करते वाले, ऐसे ये श्रधर्मी जीव, जैसे चह पुष्ट बकरा 
अतिथि की राह देखता है चैसे ही वे नरकगति की राह 
देखते हैं । ( अर्थात्‌ ऐसे पापी मरकर नरक में जाते हैं।) 

टिप्पणी--स्पर्शन, रसन, घाण,.चछु, और कान हन पाँच इन्द्रियों के 

' विषयों में जो जासक्त हैं उसे इन्द्रिय छोलपी कंइते हैं 'महारंगी 


पलक ५१ 
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कक के निज टली 


अर्थात्‌ महात्वार्थी दिंसछू, भौर मद्दापरिप्रही कर्धान्‌ भत्यन्त ( भरत 
तोपी ) आासक्ति चाछा । 

4८) ( गुदगुरे ) कोमल आसन, शब्याएं, सवारियां ( गाड़ो 
घोड़ा आदि ), धन तथा भोगोपभोगों की क्षणमर भोग 
कर अन्त में, कष्टोपानित घन फो, तथा अननन्‍्च कमल 
को इकट्ठा करके--- 

(९) इध्त तरह पाप के बोक से दा हुआ जोवात्मा फेवल ब्ते- 
मान काल की ही चिन्ता में मम्न ( भविष्य कैसा दुःखद 
होगा इसका विचार किये बिना ) रहकर क्षणिक सुख 
भोगता है किन्तु जैसे श्रतिथि के आने पर बह पुष्ट चकरा 
मह्ादु:ख के लाथ मृत्यु को भाप्त द्वोता है. बसे ही वह पापी 
भी मृत्यु के समय अत्यंत पश्चात्ताप करता ऐ | 

'टिप्पणी--अव्युट्पन्न परायण अर्याव्‌ पीछे क्या दोगा उसको नहीं पिचा- 

रने वाला जीव कार्य को प्रारंस फरते समय जो उसके परिणाम 
को नहीं पियारता है. बह अन्त में खूघ हो पछताता है इन्सु 
पिछछा पश्चात्ताप बरिलकुछ व्यर्थ है । 

(१० ) ऐसे घोर दिंसक आयु के अंत में इस शरीर को छोड़कर 
कमे पाश में घंधकर आहुरी दशा को ्राप्त होते हैँ अयवा 
नरकगति में जाते हैं । 

टिप्पर्शी--अैनधर्म में ऐसे घोर हिंसकों के किये भमुरगति किया नरकगति 

ये ही दो गतियां मानो हैं । 

(१९१ ) जैसे एक मनुष्य ने एक फानी फोड़ी के लिये लाखों 
सुबण मुद्राए' ( मोहर ) खर्च करदीं अबबा एक रोयमुककत 

... शाजाने अपव्य रूप फेवल एक आम खाकर श्रपना खाया 


प्र उत्तराध्ययन सूत्तः 
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«राज्य गंवा दिया (वैसे ही जीवात्मा क्षएिक झुख के लिये 
अपना तमाम भव विगाड़ लेता है) । 











टिप्पसी--उच्छ दोनों, शाल्योक्त रत हैं । ताप्पय यह है कि जेजुपर्स 
तथा अमूल्य भाष्म सुख को छोड़कर जो कोई: जड़ जन्य विपय भोगों: 
को इच्छा करता है वह. कानी कोड़ी के लिये लाखों सुचण मोहरे गंवा 
देता है। शेगमुक्त करने वाले वेच्य ने शामा को पथ्य पालन के. 

.. लिये भाम न खाने को कहा था किन्तु ज़रा ले स्वाद के लोभ से उसनेः 
सास खालिया जिससे उसऊझी झत्यु हुईं। इसी तरद्द ये संसारीः 
जीव क्षणिक सुख के लिये अपने भनन्त आात्सिक सुख का नाश करके 
संसार में अमसण करते ही फिरते हैं । 


देवगति के झु्खों की मन्नुष्यनति के छुख़ों से तुलना 


(१२ ) ( इस तरह से ) मनुष्य-गति के भोगोपभोग देवगति केः 
भोगों के सामने विलकुल तुच्छ हैं। देवगति के भोग 
 मनुष्य-गति के भोगों की अपेक्षा ) हजारों गुने अधिक 
और आयुपयत दिव्य स्वरूप में रहने वाले होते हैं । 

(१३) उन देवों की आयु भी अमयोदित ( जिसे संख्या द्वारा गिना: 
न जासके ) काल की होती है । ऐसा जानते हुंए भी सौ 
से भी कस वर्षो को महुष्य आयु में दुष्ट बुद्धि वाले पुरुष- 
विषय साय में बुरी तरह फँस जाते हैं। 

(१४, जैसे तीन व्यापारी मूडी लेकर व्यापार करने ( परदेश ) 

' गये थे किन्तु उनमें से एक को लाभ हुआ, दूसरा अपनी 
मूडी ज्यों को त्यों लाया, 


(१५) और तीसरा अपनी गांठ की मूडी भी शुसाकर पीछे ज्ौटा 
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*' था। यह तो एक व्यावहारिक उपसा है । परन्तु इसी 
प्रकार धर्माजन के बिपय में भी जानना चाहिये । 
टिप्पणी--ये तोनों दृ्टांत शास में हैं। इस पलोफ में उनफा निर्देश 

-सात्न किया है । 

4१६) जो साधक अपने में मनुप्यत्त प्रकटाता है बह अपनी मूडी 
को सुरक्षित रखता है ( मनुष्य शरीर की प्राप्ति यह भूल 
मूडी दी है ), जो देवगति पाता है बद्द नफा करने वाला 
व्यापारी है किन्तु जो जीव नरक तथा तिर्यच यति में जाता 
है वह तो सचमुच अपनी मूदी को खोने वाला व्यापारी है। 

ईटिप्पणी--जो सत्कर्मो से देवगति प्राप्त करते हैं थे सनुप्प भय से फुछ 

विशेष पाते दँ और जो दुष्कर्म फरते हैँ ये भ्घोगति में जाते हैं । 

(१७) जिन गतियों में महाक्केश और वध भरे हुए हैं. ऐसी दो 
गतियां ( नरक गति और तिर्यच गति ) थालक ( मृढ़) 
जीवों को प्राप्त होती हैं। आसक्ति के वश में पड़ा हुआ 
वह शठ जीच देवत्व तथा मनुप्यता को द्वार बेठता है । 





बढ कक 


(१८) विपयों ने उसे एक बार जीता ( वह विपयासक्त हएुश्ना ) 
के इससे उसकी दो तरह्द से ठुगेति ह।ती है जहां से बहुत 
लंबे समय के बाद भी निकलना उसके लिये दुलभ हू! 
जाता है | 

फिप्पशी-- विकास कडिन ऐ परन्तु पतन तो सुछम हैं। एक बार पवम 

एुआ किर उच्च शूमिफा छो प्राप्त होना असंभव असा छठिश हो 
जाता है । 

4१९) इस प्रकार विधार फरके था बाल (९ अप्यानी ) और 


५्छ उत्तराध्ययन छूकर 
पंडिव की तुलना करके, जो अपनी “मूल - मूढ़ी को ,भी.. 
कांयम रखता है वह मनुष्यन्योनि पाता है। / -.' 

(२०) ऐसी भिन्न भिन्न अकार की शिक्षाओं द्वारा जो पुरुष गृहस्था- 
श्रम में रहकर भी सदाचारी रहता है वह अवश्यमेव सौस्यः 
मनुष्य योनि को प्राप्त होता दै. क्योंकि प्राणियों को करे: 
फल तो भोगना ही पढ़ता है । 

(२१) जो भहाज्ञानी हैं वे वो अपनी मूड़ी को भी लांघकर ( सतु- 
ध्य धर्म से भी आगे बढ़कर ) शीलवान्‌ तथा विशेष सदा- 
चारी बनकर देवत भराप्त करते हैं । 

टिप्पणी--यदि मलुष्य, मलुप्य धर्म को पालन करता है तो थद्द तो” 

उसका सामान्य कर्तव्य है; वहां तक्त तो उसने अपनी मूल भूड़ी, 

ही कायम रक्खी ऐसा समझना चाहिये किन्तु मनुष्य धर्म से भी 
' ज्ांगे बढ़ जाय जर्थाव्‌ विश्वमार्ग में भ्रवेश करे तभी कुछ उसने विशेर 

पता की ऐसा कहा जा सकता है । । 

(२२) इस प्रकार मिक्षु अदीनता ( दीनहीनता, ठेजस्विता )और 
अनासक्ति को जोनकर (विचार कर ) क्‍यों नहीं इसे: 
जीते ( प्राप्त करे ) और इन्हें प्राप्त करके क्‍यों नहीं शांकिः 
संवेदन ( अनुभव ) करे ९ ( अचश्य करे ) * 

(२३) दाभड़े की नोक पर स्थित अत्यन्त छुद्र बिंदु की सहा- 
सागर के साथ केसे तुलना की जाय ९ उसी वरद देवों के 

भोगों के सामने मनुष्य भव के भोग अत्यन्त श्लुद्र हैं:ऐसाः 

* समस लेना चाहिये। 

(२४) यदि मनुष्यभव के भोग दांभ की नोक पर स्थित जलबिंदु, 
'' के समान हैं तो द्निप्रतिदिन होने-चाली इंस छोटी “सी 











ए्लक । ५५ 








डक क-फ०४+कापफ-क- कम पनकत३० 5०१० क०क+पक+ब०क+क “कप पहन कम्कमकानक- कान क-कतब>कपकनवक>म ०-७० फ-क०क्य+का५३५-फ पाापकानक+ 4 ५७०० एम क-ककम्कनकललथन 


आयु में कल्याण मार्ग को क्‍यों न जाना (साधा) जाय ९ 
(२५) यदां भोगों से अनिवृत्त ( कामासक्त ) हुए जीवका खार्य 
( आत्मोन्नति ) हना जाता है और ऐसा पुरुष न्याय 
७ के ७. 
( मोक्ष ) मार्ग को सुन कर भी 'उस मार्ग से पतित हो 
जाता है । 


टिप्पणी--कामासक्ति यद तमाम योगों और आपत्तियों का मूक है । 
इससे हमेशा सावधान रहना चाहिये | 


(२६) “जो कामभोंगों से निवृत्त रहता ६ उसकी 'आत्मोन्नति 
हनी नहीं जाती, किन्तु इस अपवित्र शरीर को छोड़ फर 
वद्द देव खरूप को प्राप्त करता है--ऐसा मैंने सुना ऐ” । 

(२७) ऐसा जीव, जहां ऋद्धि, कीति, कांति, विशाल भायु, तथा 
उत्तम सुख होते हैं ऐसे मनुष्यों के घातावरण में ( मलुप्य- 
योनि में ) जाकर पेद़ा होते हें । 

सब का सारांश यह है-- 

(२८) बालफ ( मूर्ख ) का घालल ( मूर्खपत्र ) ऐसो जो धम 
कौ छोड़कर अधर्म को अंगीकार कर (श्रथात्‌ अधर्मी 
बनकर ) नरक में उत्पन्न होता है । 

(२९) और सत्य धर्म पर चलने वाले घीरपुरुष का धीरपन देखो 
जो घर्मिप्ठ होकर, अधम से दूर रह फर, देवत्व प्राप्त 
करता ( देवगति में उत्पन्न द्ोता ) है । 

(३०) पंडित झुनि; इस पभरकार वाल तथा पंडित भावों को तुलना 
करे और घाल भाव फो छोड़कर पंटित भाव फा सेदन परे । 








५६ उत्तराध्ययन सूत्र 
टिप्पणी---बार् शब्द केचछ भज्ञानता या सूर्खता सूचक हो नहीं है 
किन्तु इससे 'भनाचार' अर्थ का भी बोध होता है । 











ऐसा में कहता हँ--- 
इस प्रकार ऐलक संबन्धी सातवां अध्ययन समाप्त हुआ। 





कापिलिक 


कपिल मुनि सम्बन्धी अध्ययन 


प्र 


ही धैध तथा मोत्ष का फारण है। मन का 
दुए्ट चैग चेंध का कारण है श्ीर उसकी निर्मलता 
मुमुकुमाव का कारण है। देखो, चित्त को अ्नियन्त्रितता 
६ उच्छुछलतठा ) कहाँ तक घलीट ले ज्ञाती हैं! आर अदरन्मा 
के दी आचाज़्, उलकी तरफ लक्ष्य देने से, फिस 
से इस पझआात्मा को अधःप्तन से बचा लेती है! फपिल 
वीश्चर, जो धन्‍्त में अनन्त छुख पाकर मोज्नगामी हुए, उनके; 
चर्च जीवन में से उक्त दोनों बार्दला का सूतिमाव बोधपाठ 
मिलता हूँ । 
कपिल का जन्म फौशास्यी नगरी में उत्तम ध्राप्मत फुत्त में 
हुआ था। युवावस्था में क्पनी माता फी आपा से आवस्ती 
नेगरी में जाकर एक. दिग्गज पंडित के पास व्रिद्याध्ययन मे 
प्रवृस्त हुए थे। धुवाचरथा एक प्रकार का नशा हू। इस नश के 
ओके में पह कर बहत से यवान मार्ग से पतित हो ज्ञाने €। 
कपिझ मी अपने मार्ग से च्युत हुए। घिपयोँ के पअपरज 


ध्क 49% 


धर 


प्ट उत्तरांध्ययन सूत्र 








७ 2 बाधक वैकमजली दा शायर या समय की को 


धासना ने उन पर अपना अधिकार जमाया। विषयों की 
आसक्ति से उन्हें ज्लील॑ंग करने की उत्कद इच्छा हुई । ख्री संग 
की तीत्रतर लालसा ने उन्हें अंधा बना दिया और उन्हें पात्र कुपात्र 
तक का भाने न रहा | इस कृत्रिम स्नेह के से में अन्तहिंतः 
विपय की विषमयी वासना को पुष्ठ करने वाली अपने जेसी 
कामुक एक स्त्री भी उन्हें मिल गई आर वे दोनों, संसार 
विज्ञासी जीवों को परम सुख लगने वाल ऐसे काम भोगों की 
भोगने लगे । वारंचार भोगने पर भी कपिल को जिस रस की 
प्यास थी चह तो उन्हें नहीं मिला ओर वे अज्ञानता के चशीशसृत 
होकर अधः्पतन के गहरे यड़ढे में नीचे नीचे गिरते चल गये । 


एक दिन कपिल लद्धमी तथा साधनों से हीन, श्रत्यच्त 
दीन होकर वेठे थे ! उनकी स््ली ने उन्हे राज दरवार में जाने 
की भेरणा की।. उस राजा का यह नियम था किजो कोई 
झातःकाल उसके द्रवार में आता उसको बह खुबर्यामुद्राशों 
का दान करता। उसकी ऐसी कीति झुनकर', राज 
द्रवार में जाने के लिये कपिल राज्ि के अन्तिम पंहर से 
निकले किन्तु डुर्भाग्य उनके पीछे २ लगा था। ज्योंद्ी वे नयर 
में घुसे कि सिपाहियों ने उन्हें चोर समक्त कर गिरफ्तार कर 
लिया | अन्त में उनकी सच्ची बात जानकर राज़ा ने उन्हें दया 
करके छोड़ दिया ओर उन पर प्रसन्न होकर यथेच्छ चरदान 
मांगने को कहा। 


कपिल विचार सें पड़ गये। यह मांग वह मां उनकी 
लालसा इतने से भी ठ्प्त न हुईं। श्म्त में, तमाम राज्य मांगने 
का विचार किया और राज्य मांगने वाले, ही थे कि यकायक 


का का याद खुनाई पड़ा हे कपिल ! राज्य पाकर भी तृघ्ति 
कहां है ? 





कापिलिक ५९ 
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फपिल का हृदय स्फटिक के समान निर्मल था इसलिये 
वत्तण ही उनका विचार प्रवाह बदला और उस्ती समय उन्दे 
सत्य तत्व की फ्ाँखी हुईे। उनने मन में कद्दा- इन सोगों में 
कहीं भी तृप्ति नहीं है । लालला के चजीभृत होकर केवल दे 
माशा ( खुबणमुद्रा ) सोना मांगने की इच्छा से शझआआाया हुआ 
में तमाम राज्य की चिभ्रूनि मांगने को उद्यत हुआ; फिर भी 
उससे मेरी तृप्ति नहीं हुई ! झ्राशागर्त वहां भी कहां भरता दे ? 
घ़न्त में, इन पथ योगीश्वर के एवं संस्कार जाग्रत दो गये । 
सच्चे सुख का मार्ग समझ में श्राया ओर उस समय उनने बाह्य 
समस्त परियग्रह का मोद्द त्तण भर में त्याग दिया। हब उन्हें दो 
माशे सोने की भी ज़रूरत न रही । उनके इस विलक्षग बर्ताव 
ने राजा तथा समस्त द्रवारी लोगों फो मद्दाश्वय में डाल दिया 
और उनकी ऊुप्त घात्मा को भी प्रचुद्ध ( जागृत ) कर दिया । 
संतोप के समान फोई खुख नहीं दे और तृष्णा ही समस्त 
डुःखों की जननी ( माता ) है तृष्णा के शांत पड़ने से फपिल 
के ध्मनेक धआआावरण नए हो गये। उनका प्रेतःकरण प्रकृछ्धि 
गया। उत्तरोत्तर उत्तम चितन के कारण प्रात्मध्यान फरते 
करते उन्हें फेवल्य की श्राष्ति हुईं । 
(१)८( एक जिज्ञासुने पूंछाः भगवन्‌ !) 'झनित्य, चगभंगुर 
ओर दुःखों से भरे हुए इस संसार में ऐसा क्या काम 
फरें कि जिससे दुर्गति न पाऊ १ 






(२) आचाय ने कद्दा:--पहिल की श्रासक्तियों को छोंद फर 
( नवीन ) फिसी भी वस्तु (स्थान ) से राखबन्धन थे 
धांधते हुए, विषयों से क्रम रे से ब्रिलइुल विश्क हीता 
ज्ञाय तो उस भिश्ष के सभी दोप भर मद्दादीप छूट जाद / । 


६० उत्तराध्यते सूत्र 








(३) ( और ) अनंत ज्ञान तथा दशन के घारक, सब जीवों के' 
परस दिलिषी, वीतमोह ( वीतराग ) मुनिवर महावीरःभी 
जीवों की मुक्ति के लिये ऐसा द्वी कहते हैं 

(४) मिक्षु को सब प्रकार की गांठ ( आसक्तियाँ ) चथा कलह 
( बैर-भाव ) छोड़ देने चाहिये । सब प्रकार के भोगोप॑- 
भोगों को देखते हुए भी उनसे सावधान रहने वाला साधु 
उनमें कभी लिप्त नहीं होता है । 

4५ ) किन्तु मोगोपभोग रूपी आमिष ( भोग्य वस्तु ) के दोषों 
से कलुषित, दितकारी माग तथा मुमुक्षु चुद्धि से विमुख, 
ऐसा वाल ( मूर्ख ) मंद और भूढ़ जीवात्मा, ब्रलाम-में 
फंसी हुई सकक्‍खी की तरदद, ( संसार में ) फंस जाता-दै;।- ६ 

(६ ) अधीर ( आसक्त ) पुरुष तो सचमुच बड़ी दी कठिनता,से 
इन भोगों को छोड़ पाते हैं, उनसे मोग सुखपूपरेंक सरलता 
से नहीं छूटते । ( किन्तु ) जो सदाचारी साधु होते! हें-वे, 
इस अपार दुस्तर संसार सागर को लतेर ऋर:पांर कर 
जाते हैं । + ४5 ४ कि 

(७) वहुठ से दुष्टचुद्धि तथा अज्ञानी भिन्लु ऐसा कहा करते है 
कि भ्राणिवघ हो इसमें क्‍या है ? ऐसा कहने वाले सम 

“. ( आसक्त ) और मंदबुद्धि-घारी अज्ञानी, पापदृष्टि सिक्ठ 
नरक गामी होते हैं । के 

टि्प्पिणी---ओई दूसरा ( भृहस्थ आदि ) भ्राणिवण करके आद्वार बेनावे 

तो ऐसा धाद्दार साधु के लिए अकरुप्य ( भग्माह्य ) है ' 

(८) 'आणिवध सें दी क्‍या.दोप है ९” .किन्तु, ऐसे -कथन:को 
'जो,जीच ( करना तो दूर द्वी :रहा ). अज्ञुमोदन- भी-देता 


क्र 'पिलिक धर 
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है वह घोर दुःखों के जाल से नहीं छूटेगा--ऐेसे से 

घस को निरूपण करने वाले समस्त आचायों ने कहा है । 
टिप्पणी--किसी भा मप्त, वाद या दर्शन में लह्विंसातत्व के पिता धर्म 
नहीं बताया है। जैनघम अद्विसा की सूक्ष्म से सृद्म गंभीर समालो- 
चना करता है। चद्द कहता ई कि 'तुम दूसरों को दुःफ़ न दो 
इसी में अद्विप्ता प्माप्त नहीं होती किन्तु तुम्हारे द्वारा छिसी नी 
हिंसा के काय को टफ्तेजन न मिले एस बात का भी पियेश रपतों । 

' ९) जो दूसरों के श्राणों का शअतिपात (घात ) नहीं फरता,. 
तथा समिति धारण कर सब्र जीवों का रक्षण करता है. 
उसे “अद्विंसक कह्दते हैं, ऐसा अद्विंसत बनने से उनके 
पाप, जिस - तरह ( ऊंची ) ज़मीन से पानी शीघ्र बढ 
जाता दै वैसे दी निकल जाते हैं । 

टिप्पणी--जैनदर्शन में पांच समितियां मानी गई हैं । उनमें भाहार 

भाषा, शोधन, व्यवस्था तथा प्रविष्टापन ( कारणबश्णात्‌ सिक्षाईी 
बचने से उसे झहां ठालना ? ) विधि का समावेश होता है । 

(१०) जगत में व्याप्त तरस ( चलते फिरतें ) और स्थावर (वृत्त 
आदि स्थिर ) जीवों पर मन, वचन ओऔर फाय से दंड 
( प्रहार ) न आरम्भ ( करे ) 

(११) शुद्ध भिक्षा ( का खरूप ) जानकर मिन्ठु उसी में अपनी 
आत्मा को स्थापे । संयम यात्रा फे लिये ही धास ( फोल ) 
परिमाण से ( मर्यादापूवक ) मित्षा प्रदण फरे ओर रख में 
आरसक्त न बने । 

टिप्पणी--साधु संपस निभाने के उदय से ही भोसत करें, हहमेर्द्ि 

की तृछि के छिये भोजन न करे । 





8२ उत्तराध्ययन सूत्र 
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(१२) भिक्षु; गृहस्थों के घाक्की बचे हुए ठंडे आद्वार और पुरानी 
उड़द के छिलकों, थूली, सकतु, ( पुलाक ) या जो आदि 
की भूसी का भी आहार करते हैं । 

'टिप्पणी--साधु का शरीर मातन्न संयम के निमित्त है और शरीर को 
बनाये रखने के उद्देश्य से ही वह मोजन लेता दे | 


प्तनकारी विद्याएं 


(१३) जो ( साधु ) लक्षणविद्या ( शरीर के अम्लुक चिन्दों से 
किसी का भविष्य जानने का शाल्व ) खप्तशाल्र और 
अंगविद्या ( अंग उपांगों से प्रकृत्ति जानने का शासत्र ) का 
उपयोग करते हैं वे साधु नहीं हैं--ऐसी आचायोँ की 
आज्ञा है । 

(१४) ( संयम महण करने के घाद ) जो अपने आचरण को 
नियमपूर्वेक न रख कर समाधियोग से भ्रष्ट होते हैं वे 
कांस भोर्गा में आसक्त होकर ( कुकम करके ) श्सुरी 
गति में जन्म मदण करते हैं । 

(१५) फिर वहां से भी फिरते फिरते, संसार चक्र में चक्कर लगाते 
रहते हैं और कर्म परंपरा में खूब लिपट जाने के कारण 
उनको सम्यक्त्व ( सद्बोध ) भ्राप्त होना ठुलभ द्ोता है । 

इसलिये कल्याणकारी माग बताते हैं 

(१६) यदि कोई इस लोक को उसको तमाम विभूतियों के साथ ' 
एक ही व्यक्ति को उसके उपभोग के लिये - दे दे तो भी 
उसकी ठप्ति नहीं होगी क्योंकि यह आत्मा ( बहिरात्मा-- 
कमपाश भे जकड़ा हुआ जीव ) दुष्पूयं (बड़ी कठिनता 
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से संतुष्ट होनेवाला ) है । (सदा असन्तुष्ट दी रहती है) । 

(१७) षवों ज्यों लाभ होता जाता है त्वों त्यों लोभ पढ़ता जाता 

है। लाभ और लोभ दोनों एक साथ बढ़ते £। 

दो मासा ( पदिले ज़माने की एक मुद्रा का नाम है ) 

मांगने फी इच्छा श्रन्त में तमाम राज्य से भी पूरी न हुईं ! 

'टिप्पणी--हय्ों ज्यों छाम होता जाता है तवयों स्यों उृष्णा कैसे बदुदी 
जाती है उसरा भावेहुब चित्र ऊपर दिया है 


(१८) जिसका अनेक पुरुषों में चित्त ( प्रेम ) है ऐसी पोनस्तनी 
( ऊँचे स्तनवाली ) और राक्षसी समान श्षियों में झनुरक्त 
मत बनो क्‍योंकि ये कुल्टाएं प्रथम प्रलोभन देकर पीछे 
चाकर जैसा अपमानित बर्ताव फरती हैं । 

'टिप्पणी-- वेश्या या नीचदृत्ति की स्त्रियों के विषय में उपरोक्तः उपदेश 
है। शिस तरद्द पुरुषों को स्ियों में आसन्द्र न होना चाहिये 
घैसे ही खिर्यों को भी पुद्षों में आभास ने होना चाहिए यह 
घात पिवेकपृर्व ८ स्वीवार झेनी चाहिये। शिप्य को रृक्ष्य परके 
कहा गया होने से हस कथन में स्री दिपयक निर्देश ऐ यह स्थाभ:- 
बिक ही है। परन्तु सच बात तो यह ४ फि चाह पुरण हो क्षयया 
स्त्री, विषय को छतियासना सभी को अधोगनि देने वाछी है । 

(१५९) घर ( ग्ृहस्थाश्षम ) का त्याग कर संबर्मी बना हुआ मिल 
स्त्रियों पर कभी भी आसक्त न हो । ख्रीसंग ( सदयाल ) 
फो छोड़ फर उससे हमेशा दूर द्वी रहे। कौर अपने 
चारित्रधर्म फो सुन्दर जानकर उस्री में अपने मन फो 
स्थिर खख्रे । 

(३०) इस तरए विष्युद्मतितञाले कपिल सुनि ने इस घर्म का 


६8 उत्तराध्ययन सूत्र” 
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वर्णन किया है इसकों जो फोई आचरण में लायेंगे वे 
( भवसागर ) पार करेंगे और ऐसे ही नरपुंगवों ते उभय- 
लोक ( इस लोक तथा परलोक ) की सच्ची सिद्धि की. 
' ( ऐसा सममो ) । | 
डिप्पणी--राग और छोभ के त्याग से मन स्थिर होता है। चित्त 
समाधि के विना योग की साधना नहीं होती। योग साधना- 
यह सो त्यायो का परम जीवन है। उसकी सिद्धि में कंचन और 
कामिनी के आासक्ति विषयक बंधन पति क्षण विप्नरूप होते हैं। 
मुनि ने ( वाह्यरूप से तो ) वे त्यागे ही हैं फिर भी ( अवन्तकालीन 
स्वभाव के कारण ) भासक्ति बनी रहतों है। उस आसक्ति से भी. 
दूर रहने के लिये निरन्तर जाग्रुत ( सावधान ) रहना यही संयमी 
के जीवन का एकतम अनिवाय कारये है । 


ऐसा में कहता हँ--- 
इस प्रकार कपिल मुनि संबंधी आठवां अध्ययन समाप्त हुआ 


_.. 52 "तप "थे 
कप कप 5 की अ्ध्य 
94 ४४० 7 ०-० 





5: अब 





नमि प्रव्ज़्या 


कस ७०% 


का , छ 
2 हु बट: ०१४७ 
की 


नप्ति राजपि का त्याग 
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2 म वफकतश 
तप दला दे; मद्ाराजा नमिराज दा़ज्यर की दास्ण 
चेदना से पीडित दो रहे थे। उस समय सहा- 
रानियां तथा दासियां खूब चन्दन घिस रहीं थीं | छ्ाथ में पहरी 
हुई चूद्धियों की परध्पर रग्ट से जा शब्द उत्पन्त होता था 
यह महाराज के कान पर टकरा कर महाराज की वेदना में 
चूद्धि करता था इससे महाराज ने प्रधान मन्‍्त्री को घुला कर 
कहा “यह गड़बड़ सदी नहीं जाती, इसे बन्द कराओों ”। 
घन्दन घिलने घालियों ने हाथ में सॉभाग्य चिन्ह स्वरूप केवल 
एक एक चूड़ी रख कर बाकी की सब उतार डालीं | चूडियों 
के उतरते ही शोर घन्द होगया । 
थोड़ी देर बाद नमिदशज ने पूँछा,“क्या फार्य पूरा दोगया”? 
मन्त्री-नदीीं सद्ाराज । 
नमिराज-तो शोर-कफैसे बरदू हो गया ? ' * 
भन्‍्त्री ने ऊपर की हकीकत कह झुनाई। उसी समय पूर्व 
योगी के हृदय में एक आकस्मिक भाव उठा। उसने सोचा 
ल 
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कि जहां पर 'दो' हैं वहीं पर शोर होता है, जहां पर फेवल 
पक होता है वहां शांति रहती है । इस गृढ चिंतन के परिणाम 
( निमित्त ) से उन्हें अपने पूृथजन्म का स्मरण हुआ और शांति 
की प्राप्ति के लिये बांह्य समस्त बन्धनों को छोड कर, एकाकी 
पिचरने की उन्हे तीम्र इच्छा जाग्रत हुई | व्याधि शांत होते ही 
ये योगीराज सांप की काँचली की तरह राजपाट ओर राणियों 
के भोगविल्ञासों को छोड' कर त्यागी हो गये और तपश्चर्या के 
साभि के परथिक बने । उस अपृच त्यागी की कखौटी इन्द्र तक ने 
की । उन के प्रश्नोच्तर ओर त्याग के भाहात्म्य से यह अध्ययन 
सम्रुद्ध हुआ है। 

(१) देवलीक से च्युत होकर ( आकर ), नमिराज मनुष्य 
लोक में उत्पन्न हुए और मोहनीय करे से उपशान्त ऐसे 
नमिरांज को उपरोक्त निमित्त मिलने से अपने पूर्व जन्मों 
का स्मरण दोता है । 

(२) अपने पूर्व जन्मों के स्मरण करने से उत्तर भगवान नमि- 
राजा को स्वयमेव वोध प्राप्त हुआ | वे अपने पुन्न को 
राज्य देकर श्रेष्यम ( थोगमार्ग ) में अभिनिष्कमण 
( प्रवेश ) करते हैं | 

( ३ ) उत्तम अन्तःपुर से रहते रहते उत्त समिराजा ने देवोपस 
( देवभोग्य ) डे प्रकार के भोग भोग कर अब ज्ञानी 
( उत्तकी असारता जानकर ) बन केर सब को त्याग 
द्यिा । ह 

(४)९वे )वे छोटे छोटे नगरों तथा भान्तों से जुडी हुई 
मिथिला नगरी, महारथियों से संयुक्त सेना, युवती रानियों 
तथा समस्त दासी दासों को छोड़ कर निकल गये, और 
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योगमार्ग में प्रवृत्त हुए । उन्त भगवान से जाकर एकान्त 
में अपना अधिप्तान जमाया (किया )। 


'( ५) जब नमिराजा जैसे महान राज़र्पि का अभिनिष्कमण 
हुआ और भ्रत्रज्या ( गृह त्याग की दीक्षा ) होने लगी तब 
तमाम मिथिला नगरी में दाहाकार फैल गया । 

'टिप्पणी--उस समय मिथिछा एक महान नगरी थी । उस नगरी के 

आधिपत्य में अनेऊ प्रान्त, घाहर, नयर और ग्ाम ये | ऐसे राजर्पि 
को ऐसे देवोपम भोगों को भोगते हुए एकदम त्याग भावना 
जागृत हुई इसमें उनका पूर्व जन्म का योगवल ही कारण है। पेसे 
व्यक्ति का सदाचार, प्रजाप्रेम, न्याय भादि जप हों भौर इससे 
उसझे विरद में उप्तके स्नेद्दीवर्ग को आाधात लगे यद्द स्वाभाविक 


डी है। 

(६ ६) उत्तम प्रत्नज्या स्थान में. स्थित उन राजर्षि से आ्ह्मणरूप 
में उपस्थित इन्द्र ने इस प्रकार प्रश्न किया । 

'टिप्पणी--नमि राज्पि की कसौटी करने के लिये इन्द्र ने ब्राह्मण का 

छूप धारण किया था । उन में जो प्रशनोत्तर हुए उनका इस प्रकरण 
में उल्लेख किया है । 

(७ ) है आये | आज मिथिला नगरी में कोलाइल से व्याप्त 
( द्वाद्यकास्मय ) और चीत्कार शब्द घर घर में महल 
महल में क्‍यों सुनाई पढ़ते हैं । 

4 ८ ) इसके बाद उस बात को सुनकर, देतु तथा कांरण से 
प्रेरित नमिराजपिं ने देवेन्द्र. को यों उत्तर दिया। 

< ९ ) मिथिला में “शीतल छायावाला, मनोद्दर पत्र पुष्पों से. 
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सुशोजित तथा वहां के मनुष्यों .को सदा: बहुत लाभ 
पहुँचाने वाला ऐसा एक चैत्यचूक्त है। ' 

(१०) रे भाई ! यह मनोहर चैत्यवृत्त आन प्रचन्ड आंधी से 
गिर रहा है जिससे अशरण हेने से हुःखी बने हुए. 
तथा व्याधि से पीडित ये पक्ती आक्रन्द ( शोकाकुल्ः 
कोलाहल ) कर रहे हैं । 

टिप्पणी--मिथिछा के नगर निवासियों को पक्षियों की तथा नमिराज 

को चृक्ष की उपसा दी गईं है । 

(११) इस ऋअधे को सुन कर हेतु तथा कारण से प्रेरित देवेन्द्र नेः 
नमिराजर्पि को सम्बोधन कर यह अश्न पूंछा । . 

(१४) हे भगवन | यह अग्नि और उसकी सहायता .करनेवाला 
वायु इस मन्दिर को भस्म कर रहे हैं और उससे (तु्द्ारा) 
अन्‍्तःपुर भी जल रद्या है। तो आप उधर क्‍यों नहीं 
देखते ९ ' 

(१३) इस अथ को सुन कर हेतु कारण से प्रेरित नमिराजर्षि 
देवेन्द्र को ये वचन कहे :--- 

(१४) जिसका वहां ( मिथिला में ) कुछ भो नहीं है ऐसे हम 
यहां सुख से रहते हैं ओर सुख पृथक जीते हैं, ( इसलिये 
हे त्राह्मण ! ) मिथिला के जलते हुए भी ' हमारा कुछ भी 
नहीं जलता । 

(१५) क्योंकि स्त्री पुत्नादि परिवार से मुक्त हुए और सांसारिक 
व्यापार से पर ('दूर') हुए भिक्ष के लिये न तो .कीई 
वस्तु प्रिय होती है और न कोई वप्रिय । 

'टिप्पणी--जंहाँ आंक्षक्ति होती है वहीं हाग है भौर वहीं द्वेप है । ,लेर्दा 
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हेप हैं वहां अप्रियता है। यदि राग की शांति हो जाय, तो द्वेष भी 
शांत हो जाय और जहा ये दोनों शांव हुए कि फिर हुःखमान्र न 
रहे क्योंकि दुःख का अनुभव रागह्वेप के कारण ही होता है । 
(१६) गृहस्थाश्रम से पर (दूर ) हुए ऐसे त्यागी और से 
जंजाल से मुक्त होकर एकान्त (आत्म ) भाव को ही 
अनुसरण करने वाले ऐसे भिक्तु को सचमुच सर्वत्र 
आनन्द ही आनन्द है | 
'टिप्पशी--सारा राग हृदय में है। हृदय शुद्धि होझर जहां सन्तोष 
हुआ कि सब जगद् फिर कल्याण तथा महरू के ही दर्शन द्वोते हैं । 
“(१७) इस अर्थ को सुनकर हेतु कांरण से भेरित देवेन्द्र नसि- 
राजपि को लक्ष्य कर इस तरह बोला | 
(१८) हे क्षत्रिय | किला, गढ़ का दरवाजा, खाई और सेंकड़ों 
छुभटों को यम द्वार भेजने थाले ऐसे यंत्र ( तोप बन्दूक 
आदि ) वना कर फिर दीक्षा शरद करो। 
पटिप्रणी--अर्थात्‌ तुम अपने क्षत्रिय धर्म को प्रथम संभाक करके पीछे 
स्यागी के धर्म को स्वीकारो । जो पहिके धरम को ही भूछ जाभोगे तो 
आगे कैसे बढ़ोगे । 
“(१९) उसके बाद इस अर्थ को सुन कर हेतु तथा कारण से 
प्रेरित नमिराजर्पि ने देवेन्द्र को इस प्रकार उत्तर दिया । 
45२०-२१) श्रद्धा ( सत्य पर अविचल विश्वांस ) रूपी नगर 
संवर (संयम) रूपी फिला, क्षमां रूपी सुन्दर गेंढ़, तोन 
शुप्ति ( मत वचन और काय का सुनियंमन ) रूपी दुःमर- 
धर्ष .( दुजेथ शर्तघ्नी शक्ष विशेष), पुंदुषांथ 'रूपी घतुष 
डैयों ( विवेक पूर्वक गमन ) रूपी प्रत्यंचा (-घंलुव फी 
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डोरी ) और घीरज रूपी तूणी बता कर सत्य के साथ. 
परिसन्धन ( सत्वचिन्तव ) करना चाहिये। 


(२२) क्योंकि तपश्चर्या रूपी वाणों से सज्जित मुनि कर्मरूपी 
बस्तर को चीर कर संप्रास सें विजयी होता है और संसार 
से मुक्त होता है | 

टिप्पणी--वाह्य घुद्ों की घित्रय तो क्षणिक होती है और अन्त में परि- 

ताप (खेद) ही पैदा करती है। शत्रु का स्वयं शब्रु धन कर औरः 
दूसरे जनेकों को शन्ु बना कर यह शत्रता की परंपरा खड़ी कर 
लेता है। इससे ऐसे युद्धों की परंपरा जन्म जन्म तक चाल रहती है 
और इसके कारफ युद्ध से विराम कभी नहीं मिलता। इसी भावना: 
के कारण अनेक जन्‍म लेने पढ़ते हैं। इसलिये वाईर के द्ात्रओों को' 
उत्पन्न करने वाले उस अन्‍्तरंग श्र को, जो अपने हृदय में घुसा: 
बैठ है, उसका नाश करने का प्रयास करना झुझुक्ु का कर्तग्य है । 


उस संआम में किस २ तरह के शस्त्रों की जरूरत पढ़तो है 
उसको गहरी शोध करके उपरोक्त साधव भगवान भमि ने कहे हैं । 
उस थोगी के जनुसव की अपने जीवन सँमाम में प्रतिक्षण आावश्य- 
कता होती है । 


इस उत्तर को सुन कर इन्द्र आइचये के साथ थोड़ी देरः 
चुप रहा। 


(४३) इस तत्व को सुन कर चथा हेतु, और कारण से प्रेरित 
देंवेन्द्र.ने नमिराजप से इस प्रकार प्रश्न किया:--- 


(१४) दे क्षत्रिय | सुन्दर मनोंहारी भवन, छुब्जे वाले घर तथाः 


४. वालाम्रपोतिका (.क्रीज़ास्थान ) करा .कर बाद में दीक्षा 
.महस' करा ३. 
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-(२५) इस अर्थ को सुन कर हेतु, तथा कारण से प्रेरित नमिरा- 
जर्पि ने देवेन्द्र को यह उत्तर दिया | 

(२६) यदि कोई चलते चलते मार्ग में घर बनाता है तो यह्‌ 
सचमुच बड़ी ही संदेह-युक्त वात है । जहां जाने की इच्छा 
हो वहां (निर्दिष्ट स्थान में) पहुंच कर ह्वी शाश्वत (स्थायी) 
घर बनाना चाहिये | 

टिप्पणी--इस इलोक का भथ बहुत गददरा है। शाश्वत स्थान भर्थात्‌ 

भुक्ति। मुझुक्षु का उद्देश्य जो केवल मुक्ति है घह उसे प्राप्त किये 
बिना मांग में अर्थात्‌ इस संसार में घरवार के वन्धन में क्‍यों 
पढ़ेगा ? 

(२७) इस श्रर्थ को सुन कर हेतु तथा कारणों से प्रेरित देवेन्द्र 
ने नमिराजर्षि से पुनः यह प्रश्न किया: 

(२८) हे क्षत्रिय ) लोमहर, गेंठकट, तस्कर, और डाकुओं का 
निवारण करके तथा नगर कल्याण करके वाद में दीक्षा 
प्रहण करो | 

टिप्पणी--लोमद्वर आदि चोरों के भिन्न २ प्रकार ह्ठ। 

(२५९) इस अर्थ को सुनकर हेतु तथा कारण से श्रेरित नमिरा- 
जर्पि ने देवेन्द्र को यह उत्तर दिया । 

(३०) कई बार महुष्य निरथथक दंड (हिंसा) की योजना करते हैं। 
ऐसे स्थान में निर्दोष भी अपनी किसी भी भूल के विना दी 
बन्ध जाते हैं, और असली युन्हेगांर ( कईवार ) छूट 
जाते हैं । * 

प्रटिप्पशी--विशेष रीति से, दुष्ट मन या दुष्ट-बांसना ही दोष कराती है, 
परन्तु उसको कोई दुन्‍्ड नहीं देता । उनके,पाप का परिणात्र इल्द्नियों 
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तथा शरीर को भोगना पड़ता है | यह निरथंक दन्ड है । दुष्ट वास- 
नार्थों को दन्डित करना यद्दी सच्चा दंढ हैं भौर मुझुझ्ठु को उन्हीं को 
दन्डित करने का प्रयास करना चाहिये । 

(३१) इस अथ को सुनकर, हेतु तथा कारण से प्रेरित देवेन्द्र ने 

,.. नमिराज्पि से पुनः प्रश्न किया:-- 

(३२) हे क्षत्रिय | हे नराधिप | जिन राजाओं ने तुम्हें नमरफार 
(तुम्हारी आधीनता स्वीकार) नहीं किया उनको वश करके 
फिर जाओ | 

(३१३) इस अथ को सुनकर हेतु तथा फारण से प्रेरित नमिरा- 
जर्षि ने देवेन्द्र को यह उत्तर दियाः--- 

(३४) दुजय युद्ध में दसलाख सुभटों को जीतने की अपेक्ता. एक 
मात्र आत्मा को जीतना यह विशेष उत्तम है और यही 
सच्ची जीत है । 

सिप्पणी--बाह्म युद्धों में भकेल ही लाखों वीरों फो सारने वाके विजयी 

को जैनधर्स वीर नहीं मानता क्‍योंकि यह सच्छी जीत नहीं है किन्तु 
तात्विक दृष्टि से तो वह हार है। जो अपनी जात्मा को - जीतता है 
वही सच्चा वीर है जौर वही सच्ची विजय है। | 

(३५) आत्मा के साथ ही युद्ध करो। बाहर के युद्धों से कुछ 
हाथ नहीं लगेगा । शुद्ध आत्मा ढारा अशुद्ध आत्मा को 
जीत कर सच्चा सुख प्राप्त किया जा सकता है । 

टिप्पणी--इस छोटे स्रे श्लोक सें बढ़ी ही गस्भीर' वात कही गईं है । 

इस पर खूब विचार करना. चाहिये । 
(३६) पांच इन्द्रियां, क्रोध, मान, साया, लोस तथा दुजय आत्मा 
को जीतना 'यही उत्तम है. क्योंकि आत्मा के जीतने पर 
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फिर कुछ जीतना बाकी नहीं रहता । जिसने आत्मा जीत- 
“ली उसने सब कुछ जीत लिया । 

'(३७) इस अर्थ को सुन कर हेतु, तथा कारण से प्रेरित देवेन्द्र 
'ने नमिराजर्पि से. पुनः यों कहा:--- 

५३८) हे क्षत्रिय ! बड़े २ यज्ञ करके, तापसों, श्रमणों ओर 
प्राह्षणों की जिमा भोजन करा) कर, दान करके, भोग 
करके तथा भजन (पूजा अचौ) करके फिर जाओ | 

पटिप्पणी--उस फाल में क्षत्रिय राजाओं को बड़े २ यज्ञ करने को 

* ब्राह्मण प्रेरणा किया करते थे और उनको जिमाने में ही घर्मं बताया 
करते थे । गृहस्थाश्रम के सामान्य धर्म फी पेक्षा यह धर्म विशिष्ट 
माना जाता था। इसडिये क्षत्रिय कर्म बता कर यहां उसके लिये 
धर्म दिशा का सूचन किया है । 

(३५९) इस शअथ को सुन कर, देतु तथा कारण से श्रेरित नमिरा- 

जप ने देवेन्द्र को यह उत्तर दिया:--- 

(४०) जो प्रति सास १०-१० लाखगायों का दान करता है उसकी ' 
अपेक्षा कुछ भी न देने वाले संयमी का आत्म संयम अव- 
श्यमेव बहुत उत्तम है । 2 

टिप्पणी --भपरिम्रह ब्त्ति यही उत्तम धर्म है। एक संयमी मनुष्य भव्यक्त 

रीति से सेकड़ों का पोपण कर सकता है। भसंयमी दोकर दान करने 
की अपेक्ष। संयम पालना बहुत उत्तम है। इस इलोऋ', पर गहरा 
विचार करने से अपनी जीवन दष्या क्री विव्म्यन्ता मिद कछूर उज्ज्यक 
मार्ग मिल जाता है । 

८४१) इस अर्थ को सुन कर, देतु तथा कारण से श्रेरित देवेन्द्र 
ने नमिराजर्पि:से पुनः यों कहा :-- - “* ! 


७४ उत्तराध्ययन सूत्र 








करे व जे कछी पड 


(४२) (मृहस्थाश्रस कठिन है, इसीलिये) इस कठिन श्राश्रस को 
छोड़ कर तू दूसरे आश्रम (सन्यस्थाश्रण) की इच्छा करता 
सात्यम होता है। हे मनुष्यों के पालक महाराज ! यहां 
ही (गृहस्थावस्था सें ही) पोषध के अछुरागी बनो | 

टिप्पणी--शृहस्थावस्था में भी धर्म नियमों का पाऊन कहां नहीं होता? 

इसलिये गृहस्थाश्रम में रह कर पौषध (उपवास करके केवल जात्म- 
खिंतन में रात्रिदिवस व्यतीत करना) क्रिया में दत्तचित्त बनो ।' 
सन्यस्थाभ्रम अहण करने की क्या जरूरत है ९ 

(9३) इस अथ को सुन कर, हेतु तथा कारण से प्रेरित नमिरा- 
जाई ने देवेन्द्र की यह उत्तर दिया :०+* 

(४४) बाल (भूख) जन यदि एक एक भद्दीने में केवल कुश के: 
अग्म भाग (अत्यंत थोड़ा) जितना भीजन अहण करे तोः 
उनका यह ७म्र तप (त्याग) सच्चे धर्मी के त्याग का १६ 
वां भाग के वरावर भी नहीं है (कुछ भी नहीं है) । 

टिप्पणी--जिसमें त्यागाश्षम की योग्यता न हो उसी को गुहस्थाक्रम 
धर्म अद्दण करने की भाज्ञा है। परन्तु सच्चे त्याग के जागे. 
गरहस्थाश्रम का त्याय अत्यन्त न्‍्यून ( नहीं के बराबर ) है। इस 
बात की सत्यत्ता को हम जपने अनुभव से भी देखते हैं । 

(४५) इस वत्व को सुनकर, हेतु तथा कारण से प्रेरित देवेन्द्र ने 
नमिराजषि को पुनः यों कहा:ः-- 

(४६) हे क्षत्रिय ! सोना, चांदी, मणि, झुक्ता, कांसा, वस्र, 
सवारियाँ, भंडार आदि बढ़ाकर फिर जाओ। 

(४७) इस अथ को सुनकर, हेतु तथा ,काररण 'से प्रेरित नमिः 
राजषि ने देवेन्द्र को यह उत्तर दिया:-- 
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(४८) केलास पवत के समान (अति ऊ'चे ) सोने चाँदी के 
असंख्य पवत कदाचित किसी को दिये जांय तो भी एक 
लोभी के लिये पर्याप्त नहीं हैं क्योंकि सचमुच इच्छाएं 
आकाश के समान अनन्त हैं । आशा (दृषण्णा ) का अंत 
फभी नहीं हुआ । एक इच्छा पूरी दोते द्वी उससे भी बड़ी 
दूसरी इच्छा जाग्रत होती है । 

टिप्पणी--ठृप्णा का गह्मा ही ऐसा विचित्र है कि उसमें ज्यों ण्यों 

« ढालते जाओ त्यों २ चद भौर भी गहरा होता जाता है। दृष्णा 
जगी कि अपने सभी साधन, विभूति आदि भपूर्ण जैसे दिखाई देने 
लगते हैँ संतोप दोते ही दुःख का पहाद़ नष्ट हो जाता है और' 
अपने अपूर्ण साथन भी भावद्यकता से अधिक जान पढ़ते हैं । 

(४९) समस्त पृथ्वी, शाली के चावल, जौ ( एथ्बी पर होने 
वाले सभी धान्‍्य, ) पशु, और सोता ये सब एक 
( असन्तुष्ट महुप्य ) के लिये भी पर्याप्त नहीं है ऐसा 
जानफ़र तपश्चर्या करना यद्दी उत्तम है। 

रिप्पणी--तपइचर्या अर्थात्‌ भाश्या (तृप्णा) का पविरोध। जिसने 

भाद्ा को जीता उसने संसार जीत लिया। सारा संसार ही 
आश्ाधारी है। सभी को ठृष्णा लगी हुईं है। आशामय भ्रदृत्ति 
का दी दूसरा नाम यह संसार है भौर जाशारद्वित प्रवृत्ति उसी 
का नाम निदृत्ति है । 

(५०) इस अर्थ को सुनकर, हेतु तथा कारण से .प्रेरित देवेन्द्र ने 
नमिराजपि को यों कहा;-- 

(५१) हे एथ्वीपति ! तू अदूभुत जैसे प्राप्त भोगों को . छोड़ता है 
और अप्राप्त भोगों की इच्छा करता दै। सचमुच तू. 
कल्पनामय सुखों में भूल रहा है । ह 
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(५२) इस बात को सुत्र कर, हेतु तथा कारण से श्रेरित नमिं- 

राजर्षि ने देवेन्द्र को यह उत्तर दिया:--- 

(०४) काममोग शल्य फॉाँसें हैं जो बारीक होने पर भी बहुत 
कष्ट देती हैं। कामभोंग विष हैं। कामभोग काले सपे के 
समान हैं । काम ( भोगोपभोग ) की प्रार्थना करते २ यह 
बिचारा जीवात्मा उनको तो नहीं पाता है किन्तु दुर्गति- 
गासी जरूर हो जाता है । 

डिप्पणी--संसार भर में कामभोगों में आासक्त ऐसा कोई भी प्राणी 

नहीं है कि जिसकी भाशा मत्यु समय भी--भोगों से दूर होते 
होते भी--पू्ण होसकी हो । आशा या चासना ही जन्म का 
कारण है | 








चार कपायों के फल 
(५४) क्रोध स शअधोगति में जाना पड़ता है। माव करने से 
. अधमगति प्राप्त होती है। साया करने से सदूगति प्राप्त नहीं 
होती, किन्तु शोभ से तो इस लोक और परलोक--दोनों- 
फा भय है। ( दोनों ही नष्ट होते हैं ) 

“टिप्पणी--शाखकारों ने चारों कपायों के फल बहुत ही हुःखकर बताये 
हैं, परन्तु उन सब में भी लोभ तो सबप्ते अधिक हानिकर्तता कहा 
है। छोसी का वर्तमान जीवन भी जपकीतिसय होता है भौर 
पाप का दुघेर बोध्च पढ़ने से उसका परलोक भी बिग्रड़ता है। इसी 

किये होम को पाप का बाप कहा है। 
(५५) उसी समय जाह्मण का रूप छोड़ कर और इन्द्र का रूप. 
घारण कर मधुर वाणी से. नमिराजि की स्तुति करत 

हुआ देवेन्द्र इस तरद्द बोला:--- 


नसि प्रव्रज्या ; छ्छ 
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(५६) अद्दो! आपने क्रोध जीत लिया है, अभिमान को आपने 
दूर किया है, माया जाल को तोड़ डाला दै और लोभ को 
वश किया है । 

(५७) धन्य साधु महाराज ! क्‍या ही अल्ुपम आपका सरलता 
भाव है । आपकी कोमलता फैसी अनोखी है! क्‍या ही 
अनुपम आपकी सहनशीलता है। क्या हो उत्तम आपका 
त्प है । क्या ही अदभुत आपकी निरासक्ति है | 

(५८) हे भगवन्‌ ! यहां (इस लोक में ) भी आप उत्तम हैं 
ओर पीछे भी ( परलोक में भी ) आप उत्तम द्वी होंगे । 
तीन लोक में सर्वोत्कष्ट स्थान ऐसी सोक्ष को आप निष्कर्सी 
( कर्म रहित ) छोकर अवश्य पायेंगे । 

(५९) इन्द्र इस प्रकार उत्तम श्रद्धाभक्ति पूबक नमिराजर्पि की 
स्तुति कर बार २ प्रदक्षिणा देने लगा और कुक २ कर 
वंदन करने लगा ) 

(६०) इसके चाद्‌ चक्र तथा अंकुश इत्यादि लक्ष्णों से अंकित 
उन भुनीखर के चरणों को पूजकर ललित तथा चपत् 
कुएडलों को धारण करने वाले इन्द्रराज आकाश में अंत- 
धान द्वो गये । 

(६९१) विदेह ( मिथिला ) का राजा नमिसुनि, जो घरबार छोड़- 
कर श्रमणु-भाव सें बरावर स्थिर रहा वह साक्षातर इन्द्र 
द्वारा प्रेरित होकर अपनी आत्मा को और भी विशेष 
नम्र बनाता हुआ । 

(६२) इस तरह विशेष झुज्ञ और बुद्धिमान साधक नमिराजर्षि. 

की तरह खयं बोध पाकर भोगों से निद॒त्त हो जाते हैं । 


७८ :... उत्तराष्ययन सूत्र 

टिप्पणी--सोर्गों का त्याग ही सच्चा त्याय है; आसक्ति का त्याग ही 
त्याय है; कपायों का त्याग ही त्याय हैं और सच्चे त्याग बिना 
सच्चा आनन्द कहाँ ९ 








'ऐसा में कहता हूँ-- 
इस तरह निमिप्रत्नज्यां' नामक नवसां प्रकरण समाप्त हुआ । 
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३ 
जज तंरद चृत्त का पका पीला का जाता है 
उसी तरह यद्द शरीर भी जीण होकर खिर 
जाता है। अनंत संसार में भ्रमपूर्वक उन्नति करते २ यह भानव' 
देह मिलती है। उसको प्राप्त करने के वाद भी झखुन्दर साधन, 
€ अंगों की पूर्णता ) झ्ार्यभूमि, और सच्चा धमे ये सब संयोग 
बड़ी ही कठिनता से मिलते हैं । भोग भोगंने की अतृप्त चृत्ति 
तो पत्येक जन्म में प्राप्त शरीरह्वारा सब को रहा द्वी करती है। 
इसलिये इस छोटी सी आयु में, थोड़े से दी प्रयत्व करने से 
साध्य होने चाले सद्धमे को क्‍यों न आराधे ? 
प्रमाद यह रोग है। प्रमाद्‌ ही दुः्ख है। प्रभाद को छोड़कर 
चुरुपार्थ करना यही अम्ठत है, जिसको पीकर फिर सत्य नहीं। 
घधाती | जन्ममरण की परंपरा का वहीं अन्त आता है और तभी 
सच्चा खुख मिलता है । ह 


गौतम को लक्ष्य करफ्ने भगवान वोले--- 
(१) पीला जीण ( पका ) पत्ता जिस तरद्द रात्रिसमूहों :के व्य- 


८० उत्तराध्ययन सूच 
तीत होने ( अवधि पूरी हो जाने ) ५९ झड़ जाता है उसी 
तरह मनुष्यों का जीवन भी आयु के पूर्ण होते ही खिर 
जाता है। इसलिये है गौतस ! समय मात्र का भी प्रमाद न कर 

(२) छुश के अग्र भाग ( नोंक ) पर स्थित ओखस की चूंद जैसे 
क्षणस्थायी है बेसे ही मनुष्यों के जोचन को ( क्षणभंगुर )- 
समझ कर, हे गौतस ! एक समय का भी प्रमाद न कर | 

टिप्पणी--संसार की णकसारता दिखाकर अप्रमत होने पर ज़ोर ह 

दिया है । 

(३) ( फिर ) अनेक विप्नों से भरपूर और क्षण क्षण घटती हुई 
( नाशवंत ) आयु वाले इस जीवन में पूब-संचित कर्मों 

! को जल्दी से दूर कर । हे गौतम ! इसमें एक समय का भी 
प्रमाद न कर 

(४) यह मनुष्यभव अत्यन्त दुष्प्राप्य है तथा यह जीवों को बड़े 
ही लंबे काल के बाद कभी मिलता है, क्योंकि कर्मों के 
फल गाढ़ ( घोर ) होते हैं । इसलिये हे गौतम ! एक: 

समय का भी प्रमाद्‌ न कर | 


टिप्पणी--गाढ़ अर्थात्‌ जो सोगे बिना न छूटे ऐसे घट होते हैं । 


मनुष्य जीवन के पहिले का क्रमचिकास तथा वहां का 
कालममाण, 

(५) प्रथ्वीकाय ( भूमि रूप ) के जीव की उत्कृष्ट स्थिति ( पुनः- 
पुनः पृथ्वी काय सें जन्म स्थिति प्रमाण ) असंख्यात वर्षों 
की है। इस लिये'हेगौतम !.एक समय का भी प्रमाद' 
नःकर | : 
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टिप्पेणी--यदि इस विकास भूमि रूपी मजुप्य देह को पाकर भी 
अपना कर्तव्य न किया तो जीव को अधोगति में जाना पढ़ैगा जहाँ 
उसे भसंख्यात काल तक अव्यक्त स्थिति में ही रहना पड़ेगा । 


(६) यदि कदाचित्‌ जलकाय ( जलयोनि ) में जाय तो वहां. पर 
भी उसी योनि में पुनः पुनः जन्म लेकर रहने .की उत्कृष्ट 
अवधि असंख्यात काल की है, इसलिये हे गौतम ! एक 
समय का भी भ्रमाद्‌ न कर । 

टिप्पणी--प्रमाद्‌ अर्थात्‌ भाकमस्खलना भौर भाष्मस्खलना को ही पतन 

कहते हैं । हम सब की प्रत्येक इच्छा विह्नस ( उन्नति ) के 
लिये ही होती है । आत्म विकास के लिये ही हम मनुष्य देह 
पाकर गौरव ले रहे हैं अपना सारा प्रयत्न इस विक्रास के किये ही 
है। इसलिए भाष्मविकास में जागृत ( सावधान ) रहना: यही 
अवना छर्तेव्प होना चाहिये और इसी का नाम भप्रमत्ततता है| 

जैनधर्म में आात्मस्खलन के ५ प्रकार बवाए हैंः--( १ ) 
मद ( साधनों के मिलने का घमंड ); ( २) विषय ( इन्द्रियों के 
भोगोपभोगों में आसक्त होना); (३) क्रोध, कपट और रायदेंप 
करना; ( ४) निंदा; और (७) विकथा ( आत्मोपयोग रहित 
विपयों वो बढ़ाने चाला कथा . प्रताप ) ये पाँचों ही प्रमाद विष 
समान हैं और आत्मा को अधोगति में के जाने वाले ठय हैं| 
इसलिये पांचों विर्पों ले अछग रहकर पुरुषाथ करना यही अप्रमत्तता 
है और यही अम्गत है । 

(७) यदि यह जीव अभिकाय में जाय तो वहाँ भी उत्कृष्ट 
आयुष्य असंख्यात काल तक भोगता है । इसलिये हे. 
गौतम ! संमय मात्र का भो अमाद न कर | 

(८) बायुकाय में उत्पन्न हुआ जीव असंख्यांत काल तकं की 


्‌ 
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उत्कृष्ट आयु भोगता है और दुःख से अंत आवे ऐसी 
रीति से भोगता है| इसलिय है गौतम ! समय, सात्र का 
भी प्रमादन कर । 





(९) बलस्पति काय में गया हुआ जीव अनन्तकाल तक दुःख- 


पूर्ण आयु भोगता रहता है. जिसका अन्त बड़ी कठिनता 
से होता है। इसलिये हे गौतम ! एक समय का भी 
प्रसाद न कर। 


टिप्पशी--एथ्वी, जछू, अग्नि, वायु और घनस्पति में;भी जीव होता 


है। अब तो आधुनिक विज्ञान से भी उक्त सत्य की सिद्धि दो 
गई है। इस स्थिति में जो चेतन रहता है उससें स्थूछ मानस 
( विचार शक्ति ) अथवा. घुद्धिविकास नहीं होता है और उस 
त्थिति में रह कर जो विकास होता दै चद्द अव्यक्त होता है। यह 
सब बताकर शाखकार यह कहना चाहते हैं कि यह मलुष्य देह ही 
पुरुषाथ का परम स्थान है। इसलिये यदि यहां भी प्रमाद 
किया तो यह पूरी थ जा सके पेसी गंभीर भूछ होगी ।. * 


(१०) हीन्द्रिय ( स्पश तथा रखना वाला ) जीव को उत्कृष्ट आयु 


संख्यातकाल प्रमाण तक की है। इसलिये हे गौतम ! 
एक समय का भी प्रसाद ने कर । 


टिप्पणी--काऊ का भिन्न २ प्रमाण सिनत्न २ शाणांगादि शास्त्रों में 


वर्णित है। गणितशासतर के भजुसार पराधे ( शंख ) तक की संख्या 
संख्यात काल प्रमाण है; किन्तु जैनशासत्र तो उससे भी जागे इकाई, 
दहाई, सेकड़ा से छेकर उत्तरोत्तर २८ अंकों तक की संख्या का 
संख्यात काछ मानता है।  असंख्यात काऊू का सर्थ यह नहीं है 
क्िजो गिना न जाय, बल्कि असंख्यात के छिये'भी पुक भप्ठुक 
संख्या है, यद्यपि ,यद्ट गिनती के अंकों द्वारा बताई जहीं जा सकती । 
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इन दोनों संख्याओं से भागे की संख्या, जिसका मनुप्य बुद्धि कुछ 
निर्णय नहीं कर सकती, उसको अनंत कहा है । “ 

(११) त्रीन्द्रिय (स्पशे, रसना और नाक वाले ) जीव फी 
योनि में गई हुईं आत्मा इसी योनि में लगातार पुनः २ 
जन्म धारण कर अधिक से अधिक संख्यात काल प्रमाण 
तक़ 'रह सकता है । इसलिये हे गौतम ! तू एक समय 

. सात्र का भी प्रसाद न कर ! 

(१२) चतुरिन्द्रिय ( स्पश, रसना, नाक, और आँल पाले ) 
जीव की योनि में गई हुई आत्मा इसी योनि में पुनः २ 
लगातार जन्म धारण कर अधिक से अधिक संख्यात 
काल प्रमाण तक रह सकती है। इसलिये है गौतम ! 
एक समय का भी भश्रमार न कर । 

८१३) पंचेन्द्रिय ( स्पशे, रसना, नाक, आँख ओर कान वाले ) 
जीव की योनि में गई हुई आत्मा उसी योनि में अधिक 
से अधिक लगातार सात-आठ जन्म तक धारण कर 
सकती है.। इसलिये है गौतम । एक समय मात्र का भी 
प्रमाद न कर-| 

(१४) देव या नरक गति में गया हुआ जीव उसी गति सें लगा-. 
तार रूप से एक ही वार ओर जन्म पग्रदण कर सकता 
है। इसलिये दे गौतम ! एक समय मात्र का भी प्रमाद 
नकर। 

पटिप्पणी--देव भौर नरक इन दोनों जन्मों को जौपपातिक जन्म कहते: 

ह कयोंकि.जीव वहां सं '( माता'के पेट के विना. )' उत्तर होते 
है] . उनके शरीर भी दूसरी तरद् के होते हैं:।' . इसी कारण पु 














न्न्क 
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, देते हैं। इसलिये है गौतम ! एक समय मात्र का भी 
प्रमाद न कर | 

टिप्पणी--इंद्वियाँ और शरीर ये सब तो साधन हैं। यदि साधन 

संपुर्ण एवं सुन्दर न होंगे तो घुरुपाथ में भी अन्तर पड़ता है । 

८१८) जीव पंचेन्द्रियों की संपू्णता ( संपू्ण शरीरांग ) भी पा 

. सकता है किन्तु उसको असली सच्चे धर्म का श्रवण 
: , “मिलना अति ठुलेभ है क्योंकि संसार में कुतीथ ( कृघम ) 
' की सेवा करनेवाले बहुत ही अधिक परिमाण में दिखाई 
देते हैं।. इसलिये ( क्योंकि तुझे तो उच्च साधन--संपूर्ण 
अविकल शरीरांग मिले हैं।) हे गौतम ! तू एक समय 

22 का भी मत्रमाद,न कर। - 

(१९) उत्तम श्रवण ( सत्संग, अथवा सद्धम ) भी मिल जाना 
संभव है किन्तु सत्य पर यथाथ श्रद्धा होना बहुत ही कठिन 
है क्योंकि अविया सेवी ( अज्ञानी ) संसार . में बहुत ही 
अधिक परिमाण में दिखाई देते हैं । इसलिये हे. गौतम | 

, “. तू एक समग्र का भो प्रमाद न.कर | 

4२०) यदि कदाचित्‌ सद्धम पर विश्वास हो भी जाय फिर भी 
उसे आचरण द्वारा धारण .करना अत्यन्त द्वी कठिन है 

“क्योंकि काम भोगों में आसक्त जीव इस संसार में बहुत 
अधिक दिखाई देते हैं इसलिये हे गोतम ! तू एक समय 
| कामीप्रमादूनकुर।  . 
भोग मनुष्य की भविष्य में कैसी दशा होती है ! 

(२.१) तेरा शरीर जर्जरित होने लगा है । : तेरे, बाल पक गये 

हैं। तेरे कानों को, ( सुनने की) शक्ति क्षीख़ होती जा 
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रही है इसलिये हे गौतम ! तू एक समय का भी प्रसाद 
नकर। 

(२२) तेरा शरीर जीण होता जा रहा है। तेरे वाल सफेद 
होते जाते हैं। तेरी आँखों की ज्योति मंद्र पड़ती जाती 

' है, इसलिये हे गौतम ! तू एक समय मात्र का भी प्रमाद 
नकर। 

(२३) तेरा शरीर जीण॑ होता जाता दै। तेरे 'बाल सफेद होते 
जाते हैं। तेरी नासिका ( की सु'घने ) की शक्ति मंद 
पड़ती जाती है इसलिये है गौतम ! तू एक समय - का भी 
प्रसाद न कर । 

(२४) तेरा शरीर जीण होता जा रहा है। तेरे वाल सफ़ेद 
होते जाते हैं। तेरी जीभ ( की चखने ) की शक्ति 
मंद पड़ती जाती है, इसलिये हे गौतम ! तू एक समय 
का भी प्रमाद्‌ न कर | 

(२५)' तेरा शरीर जीणं होता जा रद्द है । तेरे बाल पकतते जा रहे 
हैं। तेरी स्पर्शेन्द्रिय ( की स्पर्श करने ) की शक्ति प्रति- 
क्षण ज्षीण होती जाती है; इसलिये हे गौतम ! तू एक 
समय सात्र का भी प्रभाद न कर | 

(२६) तेरा शरीर जीण होता जा रहा है । तेरे बाल पकते जा 
रहे हैं | तेरा सब बल क्षीण होता जा रहा है; इसलिये 
हे गौतम ! तू एक समय सात्र का भी प्रसाद न कर | 

टिप्पणी--उपरोक्त उपदेश भगवान महावीर ने गौतस को लक्ष्य करके: 

हम सब को दिया है। इसलिये इसको भपने जीवन में उत्तारना- 
( चरिताथ करना ) यही हमारा कर्तव्य होना चाहिये। हम में 
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से कोई तरुण, कोई युवान, कोई धुद्ध भी हुए होंगे। कोई कोई 
उपरोक्त दक्षा का अनुभव भी करते होंगे भौर कोई पीछे अनुभव 
करंगे परन्तु कभी न कभी सबकी यही दशा आगे पीछेहोंगी अवश्य । 
उपरोक्त गाधानों में यद्यपि वतेमान काल की क्रियाओं का प्रयोग 
किया है फिर भी ये दशाए' भूत, भविष्य तथा चतमान इन तीनों 
कार्कों में समान रूप से लागू होती हैं । 
युवानों को भी किस वात का भय रहता है १ 
(२७) जिनके शरीर जीख नहीं है ( अथौत्‌ जो युवान हैं ) उन 
को भी पदार्थों के प्रति 'अरुचि का, फोड़ी फुन्सी के दर्दों 
का, विशूचिका ( कोलेरा ) आदि भिन्न २ रोगों का, 
सदा डर बना रहता है और आशंका लगी रहती है कि 
कहीं वे धीमार न पड़ जांय, जिससे उनका शरीर कष्ट 
पाये अथवा सृत्यु पावे। इसलिये हे गौतम ! तू एक 
समय मात्र का भी प्रमाद न कर। 
पिप्पणी--सारा शरीर द्वी रोगों का घर है। ज्यों २ निम्ित्त मिलते 
जते ईँ त्यों २ उनका उद्देक होता जाता है। रोग धाल्यावस्था, युवा 
” चस्था, धृद्धावस्था-सभी अवस्थाओं में होते हैं,इसलिये शरीर सौंदर्य 
यथा अंग रचना में आसक्त न होकर भात्म चिंतन करना ही उचित हैं। 
(२८) शरदूऋतु में. विकसित हुआ कमल, जिस तरह जल में 
उत्पन्न होने पर भी जल से भिन्न रहता है उसी तरद्द तू 
संसार में रहते हुए भी संसारी पदार्थों की आसक्ति से 
दूर रह। दे गौतम ! भोगों की आसक्ति को दूर करने में 
- तू एक समय सात्र का भी प्रमाद्‌ मत कर। 
(२९) कनक और कान्ता ( पत्नी ) को त्याग कर तेने साधुत्व 
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। लिया है। अब तू वसन किये हुए उन्र विषयों को पुनः 
पाने नकर। हे गौतम ! ( पान करने की भावना को 
दूर करने में ) तू एक समय मात्र का भी प्रमाद्‌ न कर । 

टिप्पणी--त्याग की हुईं वस्तु का एक या दूसरे म्रकार से स्मरण करना 

भी पाप है, इसलिये त्यागियों को चाहिये कि वे अप्रमच सांव से 
भात्मचितन में हो समन रहें | । 

(३०) उसी तरद्द अपने मिन्नजनों, भाई वंधों -तथा विपुल धन 
संपत्ति के ढेरों को एक वार स्वेच्छापूवक छोड़कर अब तू 
उनका पुनः स्मरण न कर । हे गौतम ( ऐसा करने में ) 
तू एक समय मात्र का भी प्रमाद्‌ न कर | 

टिप्पणी--३१ वें इछोक के अंतिम दो चरणों में भगवान ने गौतम को 

संयम में स्थिर करने के लिये, भविष्य में भी उत्तम पुरुष क्‍या 
जाशवासन लेकर संयममार्ग में स्थिर रहेंगे वह बताया है । 

(३९) आज्ञ स्वयं तीर्थक्वर इस ज्षेत्र में विद्यमान नहीं हैं तो भी 
अनेक सहापुरुषों दरण छालुभूत उसका शोक्ष प्रद्शक शाप 

तो आज भी दिखाई दे रहा है। इस प्रकार भविष्य में 
सत्पुरुष आश्वासन प्राप्त कर संयम्त सें स्थिर रहेंगे 4 तो 
अभी (€ मेरी उपस्थिति सें ) हे गौतम ! इस न्याय युक्त 
सा में तू क्‍यों प्रमाद करता है ९ तू न्याययुकत- मार्ग पर 

चलने में एक समय भान्न का भी प्रमाद न कर | 
टिप्पणी--गौतम को लक्ष्य करके भगवान ने कहा. है कि सबझो पत्तेमान 

में काय परायण ( कतेच्यत्तत्पर ) होना चादिये । 

(३२) है गौतम ! कंटकीले सा ( अथात््‌ संसार ) को छोड़कर 
. - तू राजसाग ( जैनधर्म ), पर आया है, इसलिये तू उसपर 


ञ् 


द्रुमपत्रक रु 


इस 











, नज़र रख और वैसा करने में अब समय मात्र का भी 
. प्रमाद न कर | ' । 
पटिप्पणी--संयम जैसे भरत को पी कर फिर विषयों के विप को कौद 
पीना पश्तन्द्‌ करेगा ? गदरे , गड्ढे में से सहा सुसीवत से एुक बार 
निकल कर फिर उसी गड्ढे में पढ़ना कौन चाहेगा ९ 
<३३) जैसे निवल भाराद्क ( मजूर ) कुरस्ते जाकर बहुत 
बहुत पीडित होता है ईसलिये हे गौवम ! तू अपना मा 
न भूल । अपने मांगे पर स्थिर रहने में तू एक समय का 
भी प्रमाद ने कर | 
(३४) है गौतम तू सचमुच अपार मद्दासागर की पार पर आ 
चुका है। किनारे तक आकर अब तू वहीं क्‍यों खड़ा हो 
रहा है ? इस पार आने की शीघ्रता कर | इस पार आने 
में अब तू एक समय का भी अमाद न कर | 
#(३५) (संयम में स्थिर रहने से) हे. गौतम ! अकलेवर (अजन्मा) 
* श्रेणी का अवलम्बन लेकर अब तू उस सिद्ध लोक को 
प्राप्त करेगा जहां जाकर फिर कोई लौट कर इस संसार 
में नहीं आता । वह स्थान सुखकारी कल्याणकारी तथा 
' अत्यन्त श्रेष्ठ है। वहां जाने में तू अब एक समय मात्र 
का भी प्रमाद्‌ न कर | 
(३१६) है गौतम ! ग्राम या नगर में जाते हुए भी तू संयसी, ज्ञानी 
तथा निरासक्त होकर बिचर | शांति मार्ग ( आत्म शांति ) 
में इद्धि कर | इस में तू एक. समय मात्र का भी प्रमाद॑ 


नकर। 
(३७) इस तरदद अर्थ तथा पदों से शोमित और सदूभावना से 


९० उत्तराध्यथन सूत्र 
कहा हुआ भगवान ,का क्रथन्न सुनने के बाद गौतम, 
राग तथा हेप दोनों को नाशकर सिद्धगति को श्राप्त हुए । 

टिप्पणी--गौतम जब संयम में अस्थिरचित हुए थे उस समय भगवान 

ने .गौतम को लक्ष्य करके यह उपदेश दिया था । गौतम महद्दाराज के 
जीवन में यह उपदेश ओत प्रोत हो गया भौर इससे उनने अंतिम 
बद्देश्य प्राप्त किया और अविनशवर सुख प्राप्त किया । , 

हम छोगों के किये “गोयम' हमारा सन है । अन्तरात्म! की 
कृपा अपने जीवन पर भनेक भ्रसंगों पर होती रहती है। यदि उस 
भाधाज को सुन कर उसको हम अपने आचरण में उत्तार दे तो 
अपना भी बेड़ा पार हो जाय । ; 


भनुष्य जीवन का प्रत्येक क्षण अमूल्य रत्न के समान कीमती 
है, जस्शत समान है । हम जिस भूमिका पर हैं उस धर्म पर अडगः 
स्थिर रहते हुए सावधान होकर भागे बढ़ें तो यह जीवनयात्रा सफल- 
हो जाय । फिर यह समय भौर साधन नहीं मिलेंगे इसलिये प्राप्त 


साधनों का सदुपयोग करते हुए प्रत्येक क्षणं सावधान रहना ही 
उचित है । 


ऐसा मैं कददता हैं-- 
इस तरह “द्रुमपत्रक” नामक १०वां अध्याय समाप्त हुआ ॥ 


बट. 
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ज्ञाः अर्थात्‌ आत्मप्रकाश । यह प्रकाश भत्येक 
आत्मा में भरा हुआ है; मात्र उलके ऊपर 
छाये हुए आवरण निकल जाने चाहिये और हृदय के द्वार उघड़ 
जाने चाहिये। शास्त्रों का शश्यास शोध के लिये है ऐसा' 
जानकर तत्त्वक्ष पुरुष शास्त्रों को पढ़कर भूल जाते हैं । 
अहकार यह शान की अगला ( चटकनी ) है। अहंकार 
गया तो शानरूपी खजाने को खुला समभझो । शानी की परीक्षा 
उसके शील ( पझ्राकार ) से होती है; शास्त्रों से नहीं । 
भगवान बोले-- 
(१) संयोग ( आसक्ति ) से विशेषरूप से रहित और ग्रृद- 
त्यागी ऐसे भिल्ठु के आचार का कऋ्रमपूतंक वर्णन करता 
हूँ, उसे ध्यान से सुनो । 
(२) जो वैरागी होकर भी मानी, लोभी, असंयमी और वारं- 
बार विवाद करता है उसे अविनीत तथा अबहुश्रुति. 
( अज्ञानी ) सममाना चाहिये। 
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(३ ) जिन पांच स्थानों से ज्ञानक्ी प्राप्ति नहीं हो सकती उनके 
नास ये हैं“-( १) मान, (२) क्रोध, (३) प्रमाद, 
(४) रोग, और ( ५ ) आलस्य | 


(६ ४-५) पुनः पुनः ( १ ) हास्य कीड़ा न करने वाला, (२) 
सदा इन्द्रियों का दमन करने वाला, (३ ) किसी के 
छिंद्र ( दोष ) न देखने बाला, (४ )» सदाचारी, ( ५ ) 
अनाचार न करने वाला ( मयोदित ), ( ६) अलोलछ॒पी, 
(७ ) अक्रोधी, (८ ) सत्यामद्दी--ऐसे पुरुष को ही 
सच्चा ज्ञानी कद्दते हैं । - शिक्षाशील के उपरोक्त गुण हैं. । 

प्रटेप्पणी--ज्ञांति, इंद्रिय दमन, स्वदोपदष्टि, सदाचार, मद्माचय, भना- 

सक्ति, सत्याग्रह और सहिष्णुता--ये ८ ग्रुण जिनमें पाये जाँय 
वही सच्चा पंडित है। फेवल शास्त्र पढ़ने से कोई पंडित नहीं 
हो जाता । 

/( ६ ) निम्नलिखित १४ स्थानों में रहने चाला संयमी अविनीत 
( अज्ञानी ) कह जाता है और वह कभी सुक्ति नहीं 
पा सकता | . 

धटिप्पणी--यहाँ अविनीत का अर्थ अकतंव्यशील है किन्तु चाल 

प्रकरणानुसार उसका भ्थ- भज्ञानी किया है । 

(७) जो वारंबार कोप करता है | ( २) प्रवन्ध (विश्वांस भंग) 
करता है। (३ ) मिन्रभाव करके पुनः पुनः उसे तोड़ 
देता है, ओर ( ४ ) शास्त्र पदूकर अमभिमानी होता है । 

टिप्पणी--किसी की गुप्त वात को दूसरों के पास प्रकट करना ,उसे 

प्रबंध कहते हैँ । : 
(८) (५) जो दोष (भूल) करते पर भी, उसे .रोकने की चेष्टा 
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न कर (उसे) ढंकने का प्रयत्न करता है, (६) जो अपने 
मित्रों (हितैपियों) पर भी क्रोध करता है; (७) अत्यन्त 
प्रिय मित्रजनों की एकान्त में निन्‍दा करता है | 

(९) और (८) शति वाचाल, (९) द्रोद्द, (१०) अभिमानी, 
(११) लोभी, (१२) असंयमी,.(१३) साथियों की अपेक्षा 
अधिक हिस्सा .लेने वाला, और (१४) श्रप्रीति (शत्रुता) 
करने धाला। जिसमें इनमें से एक भी ढुरयुण हो उसे 
अविनयी” कद्दते है । ु 

(१०) निम्न लिखित १५ स्थान (टुणों) वाले को विनयी कहते 

' हैं। नीचवर्ती (नम्नर), (२) अचपल, (३) अमायी (सरल) 
(४) अकुतूहली (क्रोड़ा से दूर रहने वाला) । 

टिप्पणी--नीचवर्ती भर्थात्‌ नम्न जो सन में यह समझता है कि मैं तो 

कुछ भी नहीं हूँ । 

(१९) और जो (५) अपनी छोटी सी भूल को भी दूर करने की 

'.. कौशिश करता है (६) क्रोध (कपाय) की इद्धि करने वाले 
प्रबन्धों से दूर रहने वाला, (७) सब के साथ मित्र भाव 
से रहने वाला, (८) शास्त्र पढ़ कर जो अभिमान नहीं 
करता है । ही 

(१२) (५) जो पाप की उपेक्षा नहीं करता, (१०) मित्रों पर ह॒ 
कभी कोप न करने ' वाला, (११)-अप्रिय मित्र के विपय' 
में मी एकांत में कल्याणकारी ही बोलने वाला । 

(१३) (१२) कलद् तथा डमर आदि क्रीडाओं का त्याग करते 
वाला । (१३) क्षानयुक्त, (१४) . खानदान, (१५) एव 
संयम की लजा रखने वाला है. उसे सुविनीत कहते है । 
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टिप्पणी--डमर यह एक प्रकार की द्विसक फ्रोड़ा है । 

(१४) जो हमेशा शुरूकुल में रहकर योग तथा तपश्चयों करता 
है, मधुर बोलने वाला, और शुभ काम करने वाला होता 
है वह शिष्य शिक्षा प्राप्त करते योग्य है | 

'(१०) जिस तरह शंख में पड़ा हुआ दूध दो तरह से शोभा देता 
है उसी तरदद (ज्ञानी) मिक्छु; घर्म-की्ति तथा शास्त्र इन _ 
दोनों द्वारा शोमित होता है । ! 

टिप्पणी--शंख में रक्‍्खा हुआ दूध दो तरद्द से शोभित होता है, पृ 

तो देखने में सौम्य छगता है, दूसरा, पद्द उसमें कभी नहीं बिगढ़ता 
उसी तरह ज्ञानी का शाघ्त्र घाहर से भी सुन्दर रहता है भौर 
शास्त्रानुरूछ भाचार होने से उसकी आत्मा की भी उम्ति द्वोती है । 


(१६) जैसे कंबोज ( देश के ) धौड़ों में आकीश ( सब प्रकार की 
चालों में प्रवीण तथा सुलक्षण ) घोड़ा अति वेगवान होता 
है और इसीलिये उत्तम साना जाता है; उसी तरद्द बहु- 
श्रुव ज्ञानी भी उत्तम साना जाता है। 

(१७) जैसे आकीणण ( जांति के उत्तम ) घोड़े पर आरूद दृढ़ 
पराक्रसी श्र; दोनों प्रकार से नन्दि फी अस्य्थना से 
सुशोभित होता है बेसे द्वी बहु श्रुतज्ञानी दोनों प्रकार 
( आन्तरिक शांति तथा बाह्य आचरण ) से शोभित 
होता है । 

(१८) जैसे हथिनी से संरक्षित साठ चष की उम्र का द्वाथी वल- 
वान तथा दूसरों छारा पराभूत न हो सके ऐसा दृढ़ होता , 
है, वेसे दी बहुश्रुतज्ञानी परिपक (ह्थिर) बुद्धिवाला विचार 


| 
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तथा विवाद के अवसर पर अमभिभूत न द्योकर तटस्थ एवं 
अलिप्त रहता है । | 

4१९) जैसे तीकषण ( पेने ) सींग वाला और अच्छी तरह भरी 
हुई कुब्ब वाला ( पशुओं के ) टोले का नायक साँड 
शोभित होता है. उसी तरद ९ साघु-समूह ) में बहुअ्॒त- 
ज्ञानी शोमित दोता' है । 

4२०) जैसे अति उम्र तथा तीद्ष्ण दंत वाला पशु श्रेष्ट सिंह; सामान्य 
रीति से पराभूत ( द्वारता ) नहीं है वेसे ही बहुश्रुतज्ञानी 
किसी से भी नहीं द्वारता । 

६२९) जैसे शंख, चक्र तथा गदा से सुशोमित वासुदेव ( विष्णु ) 
सदा ह्वी अप्रतिहत ( अखंड ) बलवान रहते हैं वैसे ही 
बहुश्रुतज्ञानी भी, ( अद्विंसा, संयम और तप से,) सदाकाल 
बलिए रहता है।।' 

टिप्पणी- वासुदेव अकेले हो दुसछाख योद्धाओं फो हरा सकता है और 

उनके पचिजन्य शंख, सुदर्शन चक्र तथा कौसोदकी गदा 
भर हैं । 

(९२) जैसे चतुरंगिनी (घोड़ा, हाथी, रथ, प्यादे इन चारों से 
युक्त ), सेना से समस्त शझ्ुओं का नाश करने वाला महान्‌ 
ऋद्धिधारक ( नवनिधि, १४ रलों का और ६ खंड 

पृथ्वी का अधिपति ) चक्रवर्ती शोमित होता है चैसे ही 
चारगतियों को अन्त करने वाला तथा १४ विद्यारूपी 
लब्धियों का खामी बहुश्रतज्ञानी शोमित द्ोता दे) 

, ( राजाओं में चक्रवर्ती श्रेष्ठ द्वोता है ) हे 
टिप्पणी-चक्रवर्ती के १४ रकों के नाम ये हैं:--चक्र, छत्न, असि, 


९६ उत्तराध्ययन सूत्र 








| दण्ड, चसे, सणि, कांगणी , सेवापति, याधापति, चार्षिक, पुरोहित, 
ख्री, भश्व तथा हाथी । 

(२३) जैसे एक हजार नेत्र ( आंखों ) वाला, हाथमें वज्ञ धारण 

करने वाला, पुर नामक देत्य का नाश करने बाला, तथा 
देवों का अधिपति इन्द्र शोमित होता है. बैसे ही बहुश्न॒त 
ज्ञानहूपी सहस्र नेत्र चाला, क्षमा रूपी चदत्ध को धारण 
करने वाला, सोहरूपी दैत्य का चाशक ज्ञानी शोमितत 
होता है । 

(२४) जैसे अंधकार का नाश करने वाला उगता सूर्य, तेज से 
देदीप्यमान होता है वेसे ही आत्तमक्षञान के तेज से ज्ञानी 
प्रभावान होता है । 

(२५) जैसे नक्षन्नपति ( तारों का राजा ) चंद्रमा, ग्रह तथा नक्षत्रों 
से घिरा हुआ पूर्णिमा की रात्रि को पूर्ण शोभा से प्रकाशित 
होता है वेसे ही आत्मिक शीततलता से बहुश्न॒त ज्ञानी 
शोभायमान होता है । | 

(२६) जैसे लोक समूह के भिन्न भिन्न अन्नों से पूर्ण तथा सु-- 
रक्षित भण्डार शोभित होते हैं. वेसे ही ( अंग, उपांग 
शात्रों की विदा से पूरों) ज्ञानी शोमित होता है । 

(२७) सव वृक्षों में जेसे अनाहत नामक देव का जंवू वृक्ष शोमितः 
होता है उसी तरह ( सब साधुओं में ) ज्ञानी शोभायसान 
होता है । हु 

(२८) नील पवेत से निकल कर साथर से . मिलने वाली सीता 
नाम की नदी जिस.तरह सत्र नदियों में. श्रेष्ठ है वैसे हीः 
से साधकों में ज्ञानी श्रेष्ठ है । 


प 
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(२९) जैसे पव॑तों में, ऊंचा तथा सुन्दर और अनेक औषधियों से 
शोभित मन्दार पंत उत्तम है चेसे दी वहुश्रुतज्ञानी भी 
अपने अनेक गुणों से (अन्य ज्ञानियों की अपेक्षा अधिक) 
उत्तम है. | | 

(३०) जैसे अक्षय उदक ( जिसका जल कभी न सूखे ) स्वयं- 
भूरमण नामक समुद्र; भिन्न २ प्रकार की मणि सुक्ताओं 
से पूण है वेसे दी बहुश्र॒तज्ञानी अनेक गुणों से पूण है । 

(३१) समुद्र समान गंभीर, चुद्धि ( विवाद ) द्वारा कभी पराभूत 
न होने वाला, संकटों से न्ास न पाने वाला ( सहिष्णु ), 
काम भोगों में अनासक्त, श्र॒ुत से' परिपूर्ण तथा समस्त 
प्राशियों का रक्कक महापुरुष ९ बहुश्रतज्ञानी ) कर्म का 
नाश कर अंत में मोक्ष पांता है । 


(३२) इसलिये उत्तम अथ की गवेषणा ( खोज ) करने वाला 
( सत्यशोधक ) भिछु; श्रुत (ज्ञान ) में अधिप्ठान करे 
( आनंदित रहे), जिससे वह स्वयं सिद्धि प्राप्त कर दूसरों 
को भी सिद्धि प्राप्त करा सके । 

: टिप्पणी--ज्ञान भम्तृत है । ज्ञानी सर्वेन्न विजयी होता है। ज्ञान अन्तः- 
करण की वस्तु है और वह श्ञास्त्रों द्वारा, सत्संग द्वारा, अथवा महां- 
पुरुषों की कृपा द्वारा प्राप्त होता है । 

'ऐसा में कहता हूं-- 
इस पअकार बहुश्नतपूज्य' नामक ग्यारहवां , अध्ययन समाछ्ठ 
हुआ । 8 


हरिकेशीय 


श्श्‌ 
हरिकेश झुनि सम्बन्धी 


छत [ मविकास में जाति का वन्‍्धन नहीं होता । चाँ- 
डाल भी श्मात्मकल्याण के मार्ग का आराधन 
कर सकता है। चांडाल जाति में उत्पन्न होने बालों का भी 
पचित्र हृदय हो सकता है । 
महाम्तुनि दरिकेश; चांडाल छुल में उत्पन्न हुए थे फिर भी 
शुर्गों के भन्‍्छार थे। वे पूर्वे के योग सस्कार होने से, निमित्त 
पाकर चराग्य धारण कर त्यागी वने थे। त्यागी बनने के वाद 
पुक यत्त ने उनकी कठिन से कठिन कसौटी (परीक्षा) की थी 
ओर उसमें सोने की तरह खरा उतरसे पर चह उन महासुनि पर 
प्रसन्न हुआ और स्देव उनके साथ दास चन कर रहता था । 
एक समय यक्त मन्द्रि के सभा मंडप में (जहां वह यक्त 
रहता था) फठिच तप्टचर्या से कृशगात्र हरिकेश ध्यान मग्न 
दोकर ध्यडोल खड़े थे। इसी समय कौशलराज की पुत्री भद्रा 
शपनी लखियों के साथ उस मन्दिर में दशेना्थ आई । गर्मेद्वार 
के पास जाकर सब ने पेट सर के दर्शन किये। द्शन करके 
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चापिल फिरते हुए प्रत्येक सल्ली ने खेल में समामंडप के एक 
एक स्तम्भ की गोदी (जेट) भरली । सन्ध्या का अन्धकार और 
भी गाढ़ होता जा रहा था। भद्रा सब से पीछे रह गईं थी । 
'अपनी सखियों फो स्तस्मों से खेल खेलती देख कर उसे भी 
कोतृदल हुआ और अन्धकार में सुपप्ट न दीखने से मुनि हरि- 

' केंश को स्तम्भ समक्त कर बह उन्हीं से लिपट गई । यह देख 

' कर वे सखियां खिल खिला उठीं और बोलीं :-- 
४ तुम्दारे हाथ में तुम्हारे पति आगये ? और चे हँसी करने 
'लगीं। भद्गा इससे वहुत चिड़ी ओर उसने मुनि महाराज का 
चढ़ा अपमान छिया। 
यत्त को इससे बहुत क्रोध आया। भद्रा तो उस्ती समय 
' झवाक वेहोश हेवकर नीचे गिर पड़ी । यह घात तमाम शहर में 
' बायुवेग से फैल गई। भद्गा के पिता कौशलराज भी दोड़े दौड़े 
" वहां आये | अन्त में देंची कोप दूर करने के लिये यक्तप्रविष्ठ 
शरीर वाले उस तपस्वीजी के साथ भद्दा का विवाह होने की 
तैयारियां होने लगी । उसी समय मुनि के शरीर में से यक्त 
- अदठ्श्य होगया । तपरवीजी जब सावधान हुए और यह लब 
गड़बड़ देखी तो बड़े ही आश्चय में पड़ गये। अन्त में अपने 
 उश्न सयम तथा झपूब त्याग की प्रतीति देकर के थे महायोगी 
" वहां से प्रयाणा कर गये। | * 
'आागे जाकर इसी भद्गवादेवी का विवाह सोमदेव नामक 
. आह्षण के साथ हुआ । छुल परम्परा के अनुसार इस देपति 
( स््री पुरष के युगल ) ने ब्राक्षणों छारा महायज्ञ कराया। 
' यज़मान रूप में जब यह दम्पती मन्जोच्चारणादि क्रिया कर 
"रहा था उसी समय पश्राम, नगर, शहर: आदि सववे स्थलों सें 
अमभेद्भाव से विहार करते हुए. वे विश्वोपकारी महामुनि एक 














१०० उत्तराध्ययन् सूक्र 
भहीने की तपश्चर्या के अन्त में पारणा के लिये उसी यशशाला में 
पधारे। वे शअपरिचित ब्राह्मण साधु की इसी मज़ाक उड़ाने 
लगे | जब इससे भी साधु पर कुछ अखर न पड़ा तब वे उन्हें 
मारने लगे। पेसे कुसमय में उस तिन्दुद यक्ष ने वहां उपस्थितत+ 
होकर क्या किया, तथा भद्गा देवी को जब सव बात मालूम' 
हुईं तब उसकी क्या दशा हुईं, सारा वातावरण तपश्चर्या के: 
प्रभाव से कैसा महक उठा, आदि सब बातों का इस ध्ध्याय: 
सें धर्यान किया है। 

वर्णा और जाति का विधान अभिमान बढ़ाने के लिये नहीं 
किया गया था। चर्णा व्यवस्था वृत्ति भेद के अनुसार की गईः 
थी । उसमें ऊंच नीच के भेदों को कोई स्थान नहीं था । किन्तु' 
जब से उसमें ऊंच नीच का भेद्‌ भाव आया है तव से सच्ची: 
वर्ण व्यवस्था तो मिट गई है और उसके स्थान में ( दूसरों के: 
श्रति ) तिरस्कार और ( अपनेपन के वडप्पन का ) अभिमार. 
ये दो भाव आगये हैं । 

भगवान महावीर ने जातिवाद का बड़े जोरों से खश्डन 
किया था । शुणवाद्‌ का प्रचार किया था, सब को अ्रभेद्भाव 
रूपी अस्त पिलाया था और दीन, हीन तथा पतित जीवॉ7 
का उद्धार किया था। 


भगवान सुधम ने जम्बू स्वामी से कहा :-- 
,(१ ) चांडाल छुल में उत्पन्न किन्तु उत्तम गुणी ऐसे हरिकेशः 
बल नामक एक जितेन्द्रिय मिश्षु हो गये हैं । 
(२ ) इयो, भाषा, ऐषणा, आदान भंड निक्षेप, उच्चार पासवण 
खेल जल संघाण पारिठावशिया इन पांचों समितियों: 
को पालन करने वाले तथा सुसमाधि पूर्वक यत्न करने वाले,- 
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“ हे ) मन से, वचन से, काय से गुप्त ( इन तीनों को वश में 
रखते वाले ) और जितेन्द्रिय ऐसे वे भुनिराज मिक्षा के 
लिये त्रह्ययक्ञ की यज्ञबाड के पास आकर खड़े हुए | 

“(४ ) उम्र तप के कारण सूखी हुई देह तथा जीण उपधि (बस्नों) 
तथा उपकरण (पात्र आदि ) वाले उन्र मुनिराज को 
आते देखकर अनाये पुरुष हंसने लगे। 

"पिप्पणी--झुनि के वस्त्र कं पात्र आदि को उपधि तथा उपकरण 

कहते हैं । 


4५ ) जातिमद से उन्मत्त बने हुए, दिंसा में धर्म मानने वाले, 
इन्द्रियों के दास, वथा अक्षचर्य से रहित वे सूख आाक्षण 
साधु के प्रति ऐसे कहने लगे;--- 

४(६ ) दैत्य जैसे रूप वाला, काल के समान भयंकर आकृत्ति 
वाला, बेठी नाक बाला, फटे बस्र वाला; तथा मलिनता से 
पिशाच जैसे, रूप वाला, सांमने कपड़ा लपेट कर यह कोन 
चला आरहा है ९ ( उन लोगों ने अपने मन में कहा ) 
जब मुनि आकर उनके पास खड़े हु ए तब उनने मुनिसे कद्दा:--- 

«(७ ) अरे ! ऐसा अद््शनीय (न देखने योग्य ) तू कौन है ९ 
किस आशा से तू यहां आया है  जीणे वस्मों तथा मलिन 
रूप से पिशाच जैसा दीखने वाला तू यद्वां से जा ! यहां 

 तूक्‍यों खड़ा है ९ 

#(८ ) इसी समय महामुनि का अलुकंपक ( ग्रेमी ), तिन्ढुक बृक्ष 

ब्रासी यक्ष; अपने शरीर को गुप्त रखकर ( मुनि के शरीर 

, में प्रतिष्ट होकर ) यों कहने लगाः--- 


५ 
्र 
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टिप्पणी--यह वही यक्ष है जो सुनि का सेवक था और उसीने शरीर में " 
प्रवेश किया है । 

(९) में साधु हूँ । शरह्मचारी हूँ। संयमी हैँ। धन, परिमह तथा ' 
दूषित क्रियाओं से विरक्त हुआ हैँ और इसीलिये दूसरों के 
निमित्त बनाये यये अन्त को देखकर इस समय में मिक्षा 
के लिये आया हूँ। 

टिप्पणी--जैन साधु दूसरों के निमित्त बनाये गये अन्न की ही सिक्षा 

लेते हैं । अपने लिये तैयार की गई रसोई वे अहण नहीं करते ॥ 

(१० ) इस अन्न में से बहुतों को भोजन दिया जा रहा है, बहुत: 
से ले रहे हैं, बहुत से स्वाद पूवक खा रहे हैं, इसलिये बाकी 
के बचे अन्न में से थोड़ा इस तपस्वी को भी दो, क्योंकि में: 
भिक्षाजीवी हूँ-ऐसा आप जानो | 

(११) ( ज्राह्मण बोले )--यह भोजन ब्राह्मणों के ही लिये तैयार : 
किया गया हे। एक ब्राह्मण पक्त ( समूह ) अभी यहां 
आकर जीमेगा उसीके लिये यह यहां लाकर रक्‍्खा है | 
इसमें से ठुमके कुछ भी नहीं मिल सकता । तू यहां क्‍यों" 
खड़ा है ९ 

(१२) उच्च भूमि में या नीची भूमि ( दोनों ) में किसान; आशा? 
पूवेक योग्यता देखकर वीज बोता है। उसी श्रद्धा से तुम 

मुमे भोजन दो । और इसे सचमुच एक पवित्र च्षेत्र समम्त- 

कर इसकी आराधना करो | ३. 
टिप्पणी--चस्तुत्तः उक्त झब्द्‌ मुनि सुख से यह यक्ष हो कह रहा था ।) 
(१३) वे क्षेत्र, जहां बोये हुए पुण्य उगते हैं. ( जिस सुपात्र को: 

दान देने से वह सुफल होता है ) वे सब हमें खबर हैं।. 
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जातिमान ( कुलीन ) तथा विद्यावान, जो ब्राह्मण हैं वे ही 
बहुत उत्तम क्षेत्र हैं | 

टिप्पणी--ये वचन यज्षशाला में स्थित क्षत्रियों के हैं। . 

(१४) क्रोघ, मान, हिंसा, भूंठ, चोरी, परिमह ( वासनां ) आदि 
दोष जिनमें हैं ऐसे ब्राह्मण, जाति तथा विद्या इन दोनों से 
रहित हैं । ऐसे क्षेत्र तो पाप को बढ़ाने वाले हैं । 

टिप्पणी--उस समय कुछ ब्राह्मण अपने धर्म से पतित होकर महाहिंसा 

को ही धर्म मनवाने का प्रयत्न करते थे । ऐसे बाह्मणों को लक्ष्य 
करके ही यह श्लोक यक्ष की प्रेरणा से मुनि के सुखसे कहलाया 
गया है ! 

(१५) अरे ! वेदों को पढ़कर तुम उसके अथ को थोड़ा सा भी 
नहीं जान सके ? इसलिये तुम सचमुच वाणी के भारवाहक 
( बोर ढोने वाले ) हो । जो मुनि ऊँच या सामान्य किसी 
भी घर में जाकर भिक्षावृत्ति द्वारा संयमी जीवन विताता है 
चही उत्तम क्षेत्र है | 
यह सुनकर ब्राह्मण ५डढितों के शिष्य वहुत ही 

ु गुस्से हुए ओर वोले।-- , 

(१६) हमारे गुरुओं के विरुद्ध बोलने वाले साधु ! तू हमारे ही 
सामने क्‍या बक रहा है ? भले ही यह सारा अन्न नप्ट हो 
'जाय, परन्तु इसमें से “तुझे कुछ भी नहीं देंगे । । 

(१७) समितियों के द्वारा समाहित ( समाधिस्थ ), गुप्तियों ( मन, 
वचन, काय ) से संयमी तथा जितेन्द्रिय मुझ समान 
संयमी को ऐसा शुद्ध खानपान न दोगे तो आज यज्ञ का क्‍या 
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फल पाओंगे ९ इस दरह के यश्व के वचन मुनि के मुख से 
सुनकर सत्र क्राह्मण क्रोष से लालपीले पड़ गये और वे 
गला फाड २ कर चिह्लाने लगे:-- 

(१८) अरे ! यहां कोई क्षत्रिय, यजसान अथवा अध्यापक है. 
क्या ? विद्यार्थियों को साथ लेकर लकड़ों तथा ढंडों पे 
इसकी खूब मरम्मत कर तथा अद्ध॑चन्द्र दे ( गलची पकढ़ 
कर धक्का सार ) कर निकाल बाहर करे। 

६१९) अध्यापकों की ऐसी आज्ञा सुनकर बहुत से शिष्य चह्दां 
आये और लकड़ी, डंडा और छुड्टी तथा चाबुक से 
झुनिराज को मारने को तैयार हुए । 

(२०) उसी समय परम सुन्दरी कौशल देश के राजा की पुत्री 
भद्रा ते वहां पर पींटे जाते हुए उस संयसों को देखकर 
कऋंद्ध छुमारों को शांत करते हुए यह कह्दा:-- 

२१) यक्ष के अभियोग से (देवी प्रकोप शांद करने के लिये ) 
वश हुए मेरे पिताश्री द्वारा (यक्ष प्रविष्ट शरीर वाले ) 
इस मुति को में अरपण की गई थी, फिर भी अनेक 
महाराजों तथा देवेन्द्रों छाया पूजित इस झुनि ने मेरा सन 
से भी चिंतवन नहीं किया ओर शुट्धि में आते हो इनसे 
मुझे. उगल ( छोंढ़ ) दिया । 

टिप्पणी--इस भठ्गा ने सरकसाव से चहाँ पर ध्यानस्थ झुनीहवर का 

अपमान किया था और इसका कदला लेने के लिये उसीके ' शरीर के 
साथ ( झुनि-शरीर में प्रवेश करके यक्ष ने ) मुनि का विवाद का 
आयोजन कराया था। किन्तु जब मुनि ध्यान से उठे तो उनने 


मद्रा को शोम ही अपना संथमो होना सिद्ध कर तुन्दारा कल्याण 
हो, ऐसा जाशीर्वाद देकर उसे मुक्त कर दिया । - 
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पामााहाकाकर 


(२४) सचमुच अपूर्व त्रह्मचारी, जितेन्द्रिय, संयमी तथा उम्र 
तपस्ी ये वे ही महात्मा हैं कि जिसने मेरे पिता कौशल- 
राज द्वारा स्वेच्छा पूर्वक दीगई समझे नहीं स्वीकारा था | 

'रिप्पणी--अप्सरा के समान स्वरूपवान युवती स्त्री स्वयं मिलते हुए 


भी उस पर छेद्वमान्न सी मनोविकार न छाकर अपने त्यांग तथा 
# शह ऐप हि 
संयम के सा्ग पर भठढोंक रहना यहो सच्चे त्याय की, सच्चे संयस 


की, भौर सच्चे भात्मदर्शन की प्रतीति ( निशानी ) है । 

(२१) ये मद्दा प्रभावशाली, मह। पुरुषार्थी, महान्‌ ब्रतघारी तथा 
उत्तम कीर्तिवाले महायोगी पुरुष हैं। उनका अपमान 
करना योग्य नहीं है। अरे ) इनकी 'अवगणना मत करो, 
नहीं तो ये अपने तेज से तुम्हें भस्म कर डालेंगे । 

(२४) भद्दा के ऐसे सुसधुर वचनों को छुनकर ( चातावरण पर 
असर हो उसके पहदिले ही ) देव समूह ,ऋषिराज की 
सेवा के लिये आने लगे और कुमारों को सोकने लगे । 
( फिर भी कुमारों ने नहीं माना, ) ु 

/टिप्पणी--दस स्थछ पर एक ऐसो परंपरा मी चाद है कि यहाँ भद्ा के 

” धत्ति सोमदेव ने इन छुमारों को रोका था और देवों के बढुछे 

उसका ऐसा करना अधिक संभव भी है किन्तु मूछ पाठ में 'जक्ला 
शब्द होने से वैसा ही भर्थ किया है । 

(२५) और उसी समय आकाश में अन्तर्धान भयंकर रूपबाले 
बहुत से राक्षस वहां आये और उन तमाम लोगों को 
अहश्य रहकर मारने लगे । उतकी अन्दरूनों सार से 
उत्तके अंग फूट निकले और कोई कोई तो खून की उल्टी 
करने लगें। उन लोगों की ऐसी दशा देखकर भद्रा 
फिर बोली:--- 
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(२६) तुम सव लोग नल्वों से प्रेत खोदना चाहते हो; दांतों से 
लोहा चवाना चाहते हो और हुवोशून ( अंभि) को पेरों 
से घुकाना चाहते हो (ऐसा में मोनती हैँ) क्योंकिः 
छुमने ऐसे उत्तम मिल्ठु का अपसान किया । ह 


(२७) ऐसे महर्षि ८ यदि क्रोध करें तो ); विषघर से की तरद 
भर्यंकर होते हैं। इस उ्म तपत्वी तथा घोर ब्रेतघारी 
महापुरुष को तुम लोग भोजन के समय मारने को उंद्यतः 
हुए तो अब, जिस तरह अम्रिशिखा में पदतंगियों केएः 
उभूहू जल कर अस्त हो जाता है, चेसे दी कुछ भी 
जल मरोगे | 

(२८) अब भी जो तुम अपना घन तथा ग्राण बचाना चाहते 
हो तो तुम सव मिलकर व्वकी शरण में जाओ और उसके 
चरणों में मस्तक नमाओ। यदि ये तपत्वीराज ऋुद्ध 
होंगे तो सारे लोक को जलाकर भत्म कर डालेंगे । 

टिप्पणी--भद्गा इन तपस्वरीराव के असाव को जानती थी। "बी तो 

यह देवी अकोप है, किन्तु जो अब भी नहीं मानोगे जौर उनकी 
शरण नें नहीं जाओोगे तो संभव हैं कि ये तपस्वी कद होकर 
सारे स्येक को जलाकर भस्म कर डालें--दैसी मेरे सन में शंसा 
है”....धब को रूदयकर उसने इसलिये ऐसा कहा । 


(२९) ( इतने में तो कोई विचित्र घटना होंगई ) किसी कली पीठ 
ऊपर तो किसी का माया नीचे (आधे ) चित्त पढ़ 
'गये । कोई कर्मेलथा चेट्टा से सवेया रहित ( .संज्ञाशन्य ). 
दोकर, फोई जमीन पूर हाथ पेर- फैलाकर /प्रढ॒ यये | 
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किसी की आंखें निकल आईं तो किसी की जीभ वाहिर 
निकल आई तो कोई साथा ऊंचाकर ढल पड़े | 

टिप्पणी--यह सथ देव-प्रकोप से हुआ । 

(३०) इस तरह काएभूत ( काठ के पुतले जैसे ) बने हुए उन्त 
शिष्यों को देखकर वह याजक ब्राह्मण ( भद्वा का पति )- 
स्वयं बहुत द्वी खेदखिन्न हुआ और स्वयं अपनी पत्नी 
सहित मुनि के पास जाकर नमस्कार कर पुनः २ विनती 
करने लगा कि हैं पूज्य ! आपकी जो निंदा तथा तिर- 
स्कार हुआ है उसके लिये हसें क्षमा करो । 

टिप्पणी--कोशलराज ने तपरवी से छोड़ी हुई भव्दा कुमारी का विवाह 

सोमदेव नामक ब्राह्मण के साथ कर उसे ऋषिपत्नि ही बनाया था। 
उस जसाने में नाह्मण, क्षन्निय, पेंश्य तथा झूद्ध के कर्म भेद तो थे 
किन्तु भाज के से जातिभेद न थे । इसीलिये परस्पर में बेटो- 
व्यवहार छूट के साथ होता था--ऐसा अनुमान होता है । 

(३१) है वंदनीय | अज्ञानी, मूख तथा मंदबुद्धि बालकों लेः 
आपकी जो असातना की है उसे क्षमा करो । आप समान 
ऋषि पुरुष महादयालु द्वोते हैं। बस्तुतः वे कभी कोप 
करते ही नहीं । 

अपना कार्य करके यक्ष चला गया । इसके बाद मुनि श्री 
सावधान हुए और, यह विचित्र दृश्य देखकर 

बहत विस्मित हुए | उनने विनयव॒त 
उन ब्राह्मणों से कहाः 

(३२) इस घटना के पहिले, बाद में या अभी भी मेरे मन में 

शमात्र भी कोप या हेप नहीं है । ( परन्तु यह सब देख: 
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कर मुझे यही लगता है कि > सचमुच जो यज्ञ ( मेरी 
इच्छा न होने पर भी ) सेवा करता है ज्सी के द्वारा ये 
झुमार पीड़ित हुए हैं | 

(टिप्पणी--जैन दर्शन में सहनशील्ता के हजारों ही उ्वलन्त दृष्टाँत भरे 

पढ़े हैं। त्यागी पुरुष की क्षमा तो मेरू के समान जड़य द्वोती है । 
उसमें कोप या चंचलता जाती दी नहीं | कुमारों की यह दशा देख 
कर ऋषिराज को बहुत ही दया जाई । थोगो पुरुष दूसरों को दुःख 
नहीं देते, यही नहीं किन्तु दूसरों को दुःखी होते भी देख नहीं 
सकते । 

“(३३) (सब्या स्पष्टीकरण होने के बाद इस नाह्मण पर बहुत ही 

अच्छा असर पड़ा | वह बोलाः---) परमार्थ तथा सत्य 
के स्वरूप के हे ज्ञाता! महाज्ञानी आप कभी भी क्रुदछ 
नहीं होते । इन सब लोगोंके साथ हम सब आपके चरणों 
की शरण मांगते हैं । 

(३४) है महापुरुष ! हम आपकी सब प्रकार की (वहु सम्मान 
के साथ) पूजा करते हैं। आपमें ऐसी एक भी बात नहीं 
है जो पूज्य न हो । हे मद्दासुनिराज ! भिन्न २ प्रकार के 
शाक, रायता, तथा उत्तम जातिके चावलों से तैयार किया 
हुआ यह भोजन आप प्रसन्नता पूवंक भहण कर । 

(३५) यह्द मेरा बहुत सा भोजन रकखा हुआ है ।' हम पर कृपा 
करके उसे आप रवीकारो । (उनकी ऐसी हादिक प्राथना 
सुन कर ) उन महात्मा ने मास खमण (एक महीने के 
उपचास के) पारणा में उस भोजन को सहष स्वीकार 
किया । 
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(३६) इतले ही में धह्ां पर आकाश से सुगन्धित जल, पुष्प, 
तथा धन की धाराबद्ध दिव्य ध्ृष्टि होने लगी । देवों ने 
गगन में टुंदुभि वाजे बजाए तथा “अहो दान ? अहो- 

* दान !” इस श्रकार की दिव्य ध्वनि होने लगी | 
रटिप्पणी--देवों द्वारा धरसाये गये पुष्प तथा जरूघारा अजीव होते हैं । 

(३७) “सचमुच दिव्यतप ही का यह प्रभाव है, जाति को कुछ. 
भी विशेषता (बढ़प्पन) नहीं है धन्य है चांडाल पुत्र हरि-: 
केश साधु को कि जिनकी ऐसी प्रभावशालिनी समृद्धि 
है” | चांडाल पुत्र दरिकेश साधु को देख कर सब्र कोई 
एक दी आवाज से, आश्वय चकित होकर इस तरह 
कहने लगे । 

(2८) (वत्र तपस्वरीजी ने उत्तर दिया,) हे ब्राह्मणों ! अग्नि का' 
आरम्भ करके पानी द्वारा वाह्म शुद्धि को क्‍यों -शोध रहे 
हो ? क्‍योंकि वाहर की सफाई (बाह्यशुद्धि) आत्मशुद्धि 
का मार्ग नहीं है। महापुरुषों ने ऐसा कहा है कि :--- 

(३९) द्रव्य यज्ञ में छुश (दाभ) को, यूप (जिस काठ स्तम्भ से 
पशुबांध कर वध किया जाता है) को, हुण, काछ (समिधा) 
तथा अग्नि और सुबह शाम पानी को स्पशे (आचमन। 
आदि) करने वाले तुम मन्द प्राणी वारंबार छोटे २ जीवों: 
को ढुःख देकर पाप ही किया करते द्वो | 

(४०) (तब ब्राढ्मणों ने पूंछा,) हे भिक्ठ ! हम कैसा आचरण' 
करें ? कैसा यज्ञ पूजन करें ? किस तरह, पापों को दूर 
करें ९ हे संयमी ! ये सब बातें हमें बताओ। हे देव पूज्य !: 

किस वस्तु को ज्ञानवान पुरुष थोग्य मांनते हैं ९ 
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(४१) छकाय (पएथ्वी, पाती, अग्नि, वायु, वनस्पति, तथा त्रस) - 


जीवों की हिंसा नहीं करने वाला, फपट तथा असत्य 
आचरण नहीं करने वाला, साया तथा अभिमान से दूर 
रहने वाला तथा परिगम्रह, एवं स्त्रियों की आसक्ति से 
डरने वाला पुरुष 'दान्त' कहलाता है ओर वही विवेक. 


पूर्वक बतता हे । 


(४२) (तथा) पांच इन्द्रियों को वश सें रखने वाला, अपने जीवन 


की भी परवा नहीं करने वाला, शरीर के ममत्व से रहित 
ऐसा महापुरुष चाह्मशुद्धि की दरकार / अपेक्षा ) न करते 
हुए उत्तम एवं मह्ाविजयी भावयज्ञ करता दै। 


(४३) ( उस भावयकज्ञ में ) तुस्हारी ज्योति ( अग्नि.) क्‍या दहै- 


ओर उस ज्योति का स्थान क्या है ? तुम्हारी 
कड़छी क्‍या है ९ तुम्दारी अग्नि प्रदीप्त करने वाली क्‍या 
वस्तु है ९ तुम्हारी लकड़ी (समरिधा) क्‍या है ९ और हे 
भिक्षु! तुम्हारा शांति मन्त्र क्या है ? आप कोन से यज्ञ 
से यजन (पूजन) करते हो १ (उन ब्राह्मणों ने यह प्रश्न 
किया ) | 


(४४) मुनि मद्दाराज ने उत्तर दिया:--त्प यही अग्नि है। जीवा- 


समा दी उस तपरूपी अग्नि का स्थान है। सन, वचन 
ओर काय का योग रूपी कड़छी है । अग्नि को प्रदीघ्र 
करने वाला साधन यह शरीर है।. कम (रूपो) ईंधन 
(समिधा) है । - संयम रूपी शांतिमन्त्र है। उस तरह 
(इत्तने साधनों से) प्रशस्त चारित्ररूपी: यज्ञ द्वारा में यजन 
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करता हूं और इसी प्रकार के यज्ञ को महपिजनों ने उत्तम 
गिना हे । 


-टिप्पणी--वेदक्ीय यज्ष की तुलना जैन घ्म के संयम से की गईं हे। 
वेदकीय यज्ञ के भगिन, अग्निकुंड, दृविप्‌, खुवा, खुझ, समित्‌, 
तथा शांतिमन्त्र ये आावश्यक अंग हैं । 


(४५) (फिर उन ब्राद्ाणों ने अश्न किया कि हे मुनि |) शुद्धि के 
लिये तुम्हारा स्नान करने का हृद ( कुण्ड ) कोनसा है ९ 
तुग्दारा शांतिती् कौनसा है ? और कहां पर स्नान कर 
ठुम कमरज को साफ करते हो, सो कद्दो । आप से हम 
ये सब बातें जानना चाद्दते हैं । 


(४६) ( मुनि इनका इस प्रकार उत्तर देते हैं कि हे म्राह्मणों | ) 
धर्म रूपी हृ॒द (कुण्ड) है। त्रह्मचर्य रूपी शान्तितीथ है । 
आत्मा के (प्रसन्न भाव सद्दित) विशुद्ध धर्म के कुण्ड में 
स्नान कर में कर्मरज को साफ करता हूँ । 


“(४७) ऐसा ही स्नान सुज्ञ पुरुषों ने किया है और महा ऋषियों 
ने भी इसी महास्नान की प्रशंसा की है। यह ऐसा स्नान 
है कि जिसको करके पवित्र सहर्षियों ने निर्मल € कर्म 
सद्दित ) होकर उत्तम स्थान (सुक्ति) की आप्ति की है । 


"टिप्पणी--चारित्र की चिनगारी से ही हृदय परिचतंन होता है। जहां 
घारित्र की सुवास महँकती है वहां की मलिन बृत्तियां नष्ट हो जाती 
हैं और वह प्रवक विरोधियों को भी क्षण भाज्न में अपना सेवक बना 
छेती हैं | ज्ञान फे मन्द्रि चारित्र के नन्दुन वन से ही शोमित होते 
है। जाति तथा कार्य में ऊंच नीच भाव चारित्र के स्वच्छ प्रवाह में 
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घुल्कर साफ़ हो जाते हैं। चारित्रर्पी पारस बहुत ले लछोह खंडों 
को सुवर्ण रूप में बदल डालता है । 
ऐसा में कहता हूँ :-- 
इस प्रकार 'हरिकेशीय” नामक वारहवां अध्ययन समाप्तः 
हुआ । ह 











चित्तसंभूतीय 
किनपयाकक सन सन 
चित्तसंभूति संबंधी 
१३ 


सपुर्कति (संस्कार) यह जीवन के साथ लगी हुई चस्तु 
: है। जीवनशक्ति की यह पेरणा पुनः पुनः आत्मा 
को कर्मवल द्वारा भिन्न २ योनियों में पंदा ( जन्म ) करती है । 
परस्पर के प्रेम से ऋणाल॒र्वंध होता है और यदि कोई विरोधी, 
अपवाद न हो तो समानशील के जीव--समान गुण पाले 
ज्ञीव--एक ही स्थान में उत्पन्न होते हैं; भौर अद्वट प्रेम की 
सरिता में साथ २ रहते हैं ओर वाद्‌ में भी साथ ही साथ 
जन्म लेते हैं । 
चित्त और संभृति दोनों भाई थे। दोनों अखंड प्रेम की. 
गांठ से छुड़े हुए थे। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं किन्तु पांच 
पांच जन्मों तक वे साथ ही साथ रहे थे। दोनों साथ ही साथ' 
जीवित रहे थे। ऐसे प्रवल प्रेमी बैधु छट्ेभव में प्थकू्‌ पृथक पदा 
हुए। इसका क्या कारण, हे ? छुट्टे जन्म में दोनों के मार्ग क्‍यों' 
जुदे जुदे पड़े ? उसका प्रघल कारण एक की आसक्ति तथा 
दूसरे की निरासक्ति था। ज्यों २ भाइयों का प्रेम शुद्ध होता; 
गया त्यों. व्यों वे दोनों व्रिकास पैथ में साथ ही साथ उड़ते रदे ।, 


८ 


११४ उत्तराध्ययन सूत्र 
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प्रथम जन्म मे वे दोनों दशाशे देश में दास रूप में साथ 
ही साथ थे। वहां से मरकर दोनों कालिंजर नामक पर्वत पर 
साथ ही साथ म्ग हुए। संगीत पर उनका गहरा मोह था। 
बहां से मर कर दोनों मृत गंगा के किनारे हैस रूप भे जन्मे | 
चहां भी स्नेह प्वक रहे ओर प्रेमवश से एक ही साथ भरे । 
चहां से निकल कर उन' दोनों ने काशी भे चाण्डाल का 
जन्म पाया । 
उस समय नमुचि नामक प्रधान श्रति बुद्धिमान तथा प्रकांड' 
संगीत शास्त्री दोने पर भी महा व्यभिचारी था। उसने राजा 
के अन्तःपुर की किसी स्त्री से व्यभिचार किया। यह बात 
राजा को मालूम हुई। तो उसने उसे झत्यु देह की शिक्ता दी 
होनहार बड़ी बलवान है। 'जो काह से न हारे, सोऊ हारे 
दोनदहार से! --फी कहावत अन्ञरशः सत्य है। राज़ा द्वारा 
देडित नमुथि फांसी के तख्ते पर खड़ा किया जाता है किन्तु 
फांसी देने वाले चांडाल ( यह चांडाल चित्त और संभूति का' 
पिता था ) की नम्लुत्चि पर बड़ी दया आा जाती है झौर घह उसे 
दचा कर अपने घर मे छिपा लेता है और अपने दोनों पुत्रों 
( चित्त और संम्नति के पूषे भव के जीवों ) को संगीत विद्या 
सिखाने पर नियुक्त करता हैं। योग्य शुरू के पास रह कर 
थोड़े ही दिनों में वे दोनों बालक गानविद्या में पार॑गत दो गये। 
मरृष्य कितना भी बड़ा बुद्धिमान क्यों न दो किन्तु विषयों के 
विकार बड़े दी जबदेस्त हैं चुद्धिमान भी उनमें फ॑स जाते हैं । 
पड़ी हुई चुरी आदत पध्नेक दुःख भोगने पर भी नहीं छूटती । 
व्यभिचार के अभियोग में देडित नमुचि, दया करके चांडाल 
द्वारा बचाया गया था किन्तु नमुचि का खभ्नाव नहीं छूटा। 
उसने चांडाल के घर में भी ज्यकिच्वार सेवन किया और. 


चित्तसंभूतीय ११५ 
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उसक्षक्री शापने प्राण लेकर वर्दा से भाग जाना पढ़ा। ध्न्त में 
भूमते २ चद एस्तिनापुर आता है शोर पुरय प्रभाव से अपनी 
विक तथा ग़ुर्णो के कारण पहां के राजा का प्रधान मंत्री बन 
जाता है और उसके हाथ के नीचे सेकड़ों मनन्‍्त्री काम करते हैं। 
इधर, चित्त और संभूति अपनी संगीत विद्या की प्रवीणता 
द्वारा देश फी सारी भजा फो शाकरपित करते हैं । इससे काशी 
राज़ के संगीत शास्तियों ने ईर्ष्या के कारण उन दोनों का अप- 
मान फराके राजा से नगर के घाहर निकलवा दिया। यहां यह 
दोनों बड़ दी ठुःखित दीते हैं और निरुपाय धोऋर पहाड़ पर से 
गिर फर प्ात्मद्वत्या करने का विचार करते हैं । आत्महत्या के 
लिये ये पद्वा पर चढ़ते हैं | यद्ां पर उनकी एक जन मुनि से 
अर होती हैं । वे उनसे अपने दुःख क्वा कारण तथा उससे 
निवृत्ति के लिये प्त्मद्त्या करने के निशेय को कहते हैं। 
अनन्त ऋरुणा फे सागर व जन मुनि इन दोनों फी कथा छुन 
- कर उन्दे जगत की असारता, विपयों की क्ररता और जीवन 
की क्षणभंगरता फा उपदेश देते हं। इन दोनों को चेतन्य प्राप्त 
होता है । जन्म का अन्त (प्ात्मदत्या ) करने के इरादे 
से आये हुये वे दोनों युवक, उस उपदेश को खुन कर जन्म 
: परंपरा को ही नाश करने वाली जन दीक्ता श्रहण करते हैँ । 
चाँडाल कुल में उत्पन्न होने पर भी, उन्होंने जन दीक्षा धारण 
की और उस प्रयत्न में लगे जिससे पुनः जन्म-मरण तथा अप- 
मान सहना न पड़े। पूर्व संस्कारों की प्रचलता क्‍या नहीं 
करती । । 
विधिविधान चढ़ा अटल है| कोई कुछ भी सोचा या किया 
' करे, किन्तु होता वद्दी है जो होनहार होता हं। इसमें किसी 
की मीन-मेख नहीं चलती । इस निप्रम को न कोई तोड़ सका 





११६ उत्तराध्ययन सूत्र 
आऔर न कोई तोड़ सकेगा। योगमा्ग की छझुल्दर शिक्ता 
प्राप्त वे दोनों त्यागी शुस्आज्ञा ग्रापध कर देश विदेश 
फिरते फिरते तथा झनेक ऋद्ि-सिद्धियों की प्राप्ति करते हुये 
हस्तिनापुर में आते हैं जहां नम्मुचि प्रधानमंत्री था | चपझ्छुचि उन' 
दोनों को देखकर पहिचान लेता है और कहीं ये लोग मेरा: 
भंडाफोड़ ( रहस्योद्धा्टन ) न करदे इस कारण उन दोनों .को 
नगर के वाहर निकलवा देता है। चित्त इस सब कष्ट की शांति 
तथा अविकार भाव से सह लेता है कितु सेथ्ृति इस अपमान 
की सहने में असमर्थ होता है और प्राप्त सिद्ध का उपयोग 
करने को तेयार होता हैं। चित्त, संभूति को त्यागी का धर्म 
समकझ्ताता है और क्षमा धारण करने का उपदेश देता है 
कितु-संभूति पर उसका कुछ भी शअल्र नहीं होता । उसके मुंह 
में से चुंप के बादल के धादल निफलने लगते हैं। 

अन्त में इस वात की खबर हस्तिनापुर के राजा ( चक्रवर्ती 
सनत्कुमार ) को लगती है। ब्रह स्थये अपनी सेना तथा' 
परिवार के साथ उस महा तपस्वीराज़ के दर्शनाथे आता है: 
खसेमृति मुनि उस चक्रवर्ती राजा का वंभव देख कर मोहित 
डो ज्ञाता है । 

बिपयों का शझ्ाकपण देखो ! अनेकों चप्र तक उम्र तपस्या' 
करने वाले तथा अआद्धि सिद्धियों के धारक मुनि भी उस के 
पाश में फंस जाते हैं। और अछानी तथा अद्वरदर्शी इस साधु 
को देखो ! वह अपने अप बल से प्राप्त की हुई तपश्चर्या रूपी 
धमृल्य चिन्तामणि रत्न को तज्षशिक कामनारूपी कौडो के लिये 
फक देने पर उतार हो गया! ( जन दर्शन में इसे '"नियाण'” 
कहते हूं ) चित्त के उपदेश का उस पर तनिक भी असर 
स्‌हुआ। | 


११६: उत्तराध्ययन सूत्त 
झौर न कोई तोड़ सकेगा। योगमार्ग की झुन्दर शिक्षा 
प्राप्त वे दोनों त्यागी शुरुआज्षा प्राप्त कर देश विदेश 
फिरते फिरते तथा अनेक ऋदि-सिद्धियों की भाप्ति करते हुये 
हस्तिनापुर में आते हैं जहां नम्लुच्ि प्रधानमंत्री था। नमुचि उन 

दोनों को देखकर पहिचान लेता है और कहीं ये लोग मेरा" 
भंडाफोड़ ( रहस्थोद्घः्टन ) न करदे इस कारण उन दोनों .को' 
नगर के वाहर निकलवा देता है। चित्त इस सब कष्ट को शांति 
तथा अधिकार भाव से सह लेता है किंतु संभूति इस' ध्पमान 
को सहने में असमर्थ होता है और प्राप्त साद्ध का उपयोग: 
करने को तेयार होता है। चित्त, संभूति को त्यागी का धर्म 
समकझ्ताता हैं और क्षमा घारण करने का उपदेश देता है 
कितु-संभूति पर उसका कुछ भी अक्षर नहीं होता । उसके सुंह 
मे से घुंद के बादल के बादल निकलने लगते हैं । 

धन्त में इस बात की खबर हस्तिनापुर के राजा ( चक्रवर्ती 
सननन्‍कुमार ) को लगती है। घह् स्वयं अपनी सेना तथा' 
परिवार के साथ उस मद्या तपस्वीराज के दर्शनाथे आता है$' 
संमृति झुनि उस चक्रवर्ती राजा का चेभव देख कर मोहित 
हो जाता है । 
बिपयों का आकपेण देखो ! अनेकों व तक उप्र तपस्या 

ने घाले तथा अद्धि सिद्धियों के धारक सुनि भी उसके 
पात्त में फंस जाते हैं। और अज्ञानी तथा अदृरदर्शी इस साधु 
को देसी ! वह अपने अपूच बल से प्राप्त की हुई तपश्चर्यां रूपी 
अमृल्य खिन्‍्तामणि रत्न को ज्णिक कामनारूपी कौडी के लिये 
फक देने पर उत्तारू हो गया! (जैन दर्शन में इसे “'पनियाण"' 
कहते हैं ) चित्त के उपदेश का उस पर तनिक भी अखर 
सहुआ | ! 
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इसके वाद सए कर ये दोनों जीव अपनी पुरानी तपश्चर्या 
'के कारण देवयोनि में उत्पन्न होते हैं । घहां एण आयु भोगने 
'के बाद झासक्ति के कारण इन दोनों का युगल हट जाता है 
'झौर उसे से संभति कंपिला नगरी में चुलनी माता के उद्र 
'से बह्मद्त्त नामक चकव्रर्ती राजा पेद्य दोता है। चित्त का 
जीव स्वर्ग से चय कर पुणिताल नगर सें धनपति नगरसेठ के 
यहां जन्म लेता है और पूव पुएयों के योग से समस्त 
ांसारिक छुखों से परिवेष्ठित होता है। 


एक बार एक सन्त के मुख से, एक गम्भीर गाथा छुन कर 
पचिचका जीव विचार में पड़ जाता है। उस पर विचार 
“करते करते उसे पेसा भाव होता है कि कहीं उसने यह गाथा 
'खुनी है। उस पर चिचार करते करते उन्हें जाति स्मरण (अनेक 
'पू्वें भवों का स्मरण ) हो आता दै। उसी समय जगत की 
'अखारता का विचार करते हुए घह माता पिता का प्रेम, युवती 
“खियों के भोग चिलास तथा सम्पत्ति का मोह छोड़ कर जैसे 
सांप कांचली को छोड़ देता है, चेसे ही सांसारिक विषयों 
>क्ो लात मार कर साधु की दीत्ता धारण फरता है। ह 
पूचे भव का संभूति फा जीव अब ब्रह्मद्त्त चक्रवर्ती था। 
चक्रवर्ती के अलुपम, अप्रतिहत तथा सर्वोत्तम दिव्य खुखों को 
भोगते हुए भी कभी कभी उसके हृदय में एक अव्यक्त घीमी 
"ली बेदना हुआ करती है । एक समय वहन उद्यान में विद्वार का 
“आनन्द ले रहा था। यकायक नवपुष्पों का एक शुच्छा देख 
'कर उसे पैसा मालूम हुआआ कि ऐसा तो मैंने कद्दी देखा है ! 
और अनुभव भी किया है । तुरन्त ही उसे जाति स्मरण हुआ 
और देवगति के साथ साथ उसे अपने पिछले जन्मों के द्वतान्त 
भी मालूम हो गये। चित्त का विरद घ्रव उसे अखह्य ही उठा। 




















भोगों की आलक्ति में अब तक जरा भी न्यूनता नहीं आई 
थी, परन्तु चिशुद्ध एवं गाढ़ प्रात प्रेम ने भाई से मिलने की 
अपार उत्कण्ठा जाबूत करदी । उसने उनको हूंढ निकालने के 
लिये " झासि दारा मिया इसा चांडाला अमरा जहा "' यह 
धाधा श्लोक देश देश में ढिंढोरा पिटया कर उसने प्रसिद्ध 
करा दिया और घोषणा की कि जो कोई इस श्लोक को पूरे: 
करेगा उसे आधा राज्य दिया ज्ञायगा । 

यह चात देश के कोने कोने से फेल गई | संयोग से चित 
मुनि घास नाम विचरते हुए कंपिला नबरी के उद्यान में 
पधारते हँ। वहां का माल्ती उक्त अर्थ श्लोक याते हुए द्ुत्षों 
में पानी सींच रहा है। झुनि उस अध इलोक को खुन कर 
सकित हो जाते हैं। अन्त में उस के; द्वारा सर्वे दृतान्त झुन 
कर उस अर्ध श्लोक को * इमाणो छुटद्टिया जाई अन्त मन्नेण' 
ज्ञा विणा ” इन दो चरणों द्वारा पृण करते हैं 

माली राज्य मणडप में आकर भरें दरवार में उस पूर्ण 

इलोक को खछुनाता है ! उसके छुनते दी बअन्हमदत्त चऋबषतों 
माली द्वारा कहे गये दुतान्त में झपने भाई को देखते ही 
मलित हो जमीन पर गिर पड़ता है। ऐसी स्थिति में राज्य 
पुरुष उस माली को केंद्र कर लेते हैँ । ऋन्त सें माली सारा 
घुतान्त कह सुनाता है शोर जिसने उस श्लोक की प्र छिया 
था उन योगीराज़ को दरवार सें उपस्थिन करता है | 


अञदस अपने भाई का अपन ओजस्दी शरोर देख कर 
स्वच्ध ( सावधान ) होता ईद और प्रेम गदहयद होकर साई से 
पृद्धता है कि ह भाई ! में तो एसी अश्ुुपम समृद्धि पाकर भोग 
आओग बहा हूं और आझाप इस त्याय रे इशप्ली से हु सी होकर 


फरत हो इसका कारण क्या ? झछित्त भी शअपने प्रव८ धाश्रम के- 


4 क् 


॥। 
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खुख बताता है और त्याग में दुःख नहीं हैं किन्तु सच्चा खुख 
है यह सिद्ध कर देता है। 

त्याग यह तो परम पुरुपार्थ का फल है। त्याग .की शरण 
में वलवान पुरुष ही आ सकते हैं। सिहनी का दूध जसे 
छुबर्ण पात्र में ही ठदहरता है चेसे ही त्याग भी लिंददृत्ति वात्ते 
पुरुप में ही ठहरता हैं। सभी जीव आत्म प्रकाश से भेट करने 
में लालायित रहते हैं। थोड़ा बहुत पुरुषार्थ भी करते हैं। 
ध्यपार दुःख भी उठादे हैं फ़िर भी घासमा की गुत्थी में फंसे 
हुए झाणा का पुरुषाथे व्यर्थ जाता है और तेली को घाणी 
का वेल जिस तरह तमाम दिन चफ्कर लगाते हुए भी जहाँ 
का तहां ही रहता है पैसे द्वी बिचारे संसारी जीवों का 
घासक्ति के सामने कुछ वश नहीं चलता। इस आसक्ति रोग 
का नाश चित्त शुद्धि से ही हो लकता है। और ऐसे दी 
धन्त:करण मे चेंराग्य भावना सहज ही जाग्रत द्वोती है। 

(१) चांडाल के जन्म में ( कर्मप्रकोप से ) अपमानित होकर 
संभूति सुनीश्वर ने दस्तिनापुर में ( सनत्कुमारचक्रवर्ती की 
समृद्धि देखकर ) मियाण ( ऐसी दी सम्रद्धि झुझे भी 
मिले तो क्‍या द्वी अच्छा हो--इस वासना में अपना तप 
बैच डाला ) किया और उससे पद्मगुल नाम के विमान 
से चयकर (दूसरे भवमें) चुलनी राणी के उद्र में त्ह्मदत्त 
के रुप में जन्म लेना पढ़ा । 

टिप्पणी-- ऊपर फे छत्तांत में सविस्तर कथा दी है इसलिये उसे यदाँ 

फिर लिखने की आवश्यकता नहीं है । पशद्मचगुक विमान में अथस 
स्वर्ग तक दोनों भाई साथ २ ये। इसके बाद ही संभूति घ॒ुदा हो 
गया । इसका कारण यहं था कि उसने नियाण किया था । नियाण 
करने से यद्यपि उसे महाऋद्धि मिली तो उद्दी, परन्तु सम्द्धि के 
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क्षणिक सुख कहां ? और भाकदर्शव का सुख कहाँ ? इन दोनों की 
समानता कमी हो ही नहीं सकती । 

(२) इस तरह कंपिला नगरी में संभूति उत्तन्न हुआ और 
( उनका भाई ) चित्त पुरिमताल नगर में नगरसेठ के 
यहाँ पैदा हुआ । ( चित्त के अंतःकरण में तो बैराग्य के 
गाढ़ संस्कार थे इससे ) चित्त तो सच्चे धर्म को सुनकर 
( पूवरभावों का स्मरण होने से) शीघ्र दी त्यागी हो गया । 

टिप्पएणी--यथपि चित्त का जन्म भी अत्यंत घनाव्य घर में हुना था 

किन्तु सभनासक्त होने से बह कामभोगों से शीघ्र ही विरक्त हो 
स्दां 


(३) चित्त और संभूति ये दोनों भाई ( उपरोक्त निमित्त से ) 
फंपिला नगरी में मिले और वे परस्पर ( भोगे हुए ) सुख 
दुःखों के फल तथा फर्मविपाक कहने लगे:--- 


( ४) महाकीतिमान्‌ तथा महा समृद्धिवान त्रह्मदत्त चक्रवर्ती ने 
अपने चड़े भाई को बहुत सम्सान पूर्वक थे वचन फहेः-- 
(५) हम दोनों भाई परस्पर एक दूसरे के साथ २ हमेशा रहने 
वाले, एक दूसरे का हित करते वाले और एक दूसरे के 
अति पेसी ये | 
टिप्पणी--प्रक्दच को जाति स्मरण और चित्त फो भवधिज्ञान हुआ था । 
इससे थे अपने अनुभवों की यात कर रहे हैँ । अवधिज्ञान उस जान 
को कहते हैं जिसमें मर्यादा के अन्दर प्रिकाल की बातें क्ात हों। 


(६ ) पदिले भव में हम दोनों दशाण देश में दास थे। दूसरे 
भव में कार्लिंजर पव॑त पर हरिण हुए। तीसरे भव में 
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सतगंगा नदी के किनारे हंस रूप सें थे ओर चौथे भव में 
काशी में चाण्डाल कुल में पेदा हुए थे । 

“(७ ) ( पांचवे भव में ) हम दोनों देवलोक में मदाऋद्धि चाले 
देव थे। मात्र छट्टे जन्म में ही हम दोनों जुदें २ पढ़ 
गये हैं । 

'टिप्पणी--ऐसा कष्ट कर संभूतति ने छठ्ठ भव में दोनों ने जुदे २ स्थानों 

. में जन्म क्यों लिये इसका कारण पूंछा । 

4८) चित्त ने कहाः:--हे राजन ! तुमने ( सनत्कुमार नामक 
'्वतुर्थ चक्रवर्ती की समृद्धि तथा उसकी सुनंदा नामकी स्त्री 
रत्न को देखकर आसक्ति पेदा होने से ) तपश्चर्यादि उच्च 


कर्मों का नियाण (ऐसा तुच्छ फल) मांगा । इस कारण 
उस फल के परिणाम से द्वी हम दोनों का वियोग हुआ । 
परटिप्पणी--तपश्चर्या से पू्वकर्मों का क्षय होता है। कर्मक्षय होने से 
भाव्मा इलडी होती है और उसको विकास होता है। पुण्यक्रम से 
सुंदर संपत्ति मि्तती है किन्तु उससे आत्सा के पापी बनने की 
संभावना है। इसीलिये महापुरुष पुण्य की कभी भी इच्छा नहीं 
करते, केवल पापकर्स का क्षय ही चाहते हैं। यद्यपि पुण्य सोने की 
सां5छ के समान हैं परन्तु सांकल ( चाहे बह किसी भी धातु की 
क्यों न हो) बंधन तो है ही । जिसको वन्धन रहित होना हो उसको 
सोने की सांकछ को भी छोड़ देने की कोशिश करनी चाहिये और 
अनासक्त भाव से कर्मो को भोग लेना चाहिये | । 

(९) ( ब्ह्मदच ने कद्दा:--) पूर्व जन्म में सत्य और कपट र्‌दित 
तपश्चयोदि शुभकर्म करने के कारण ही आज में ९ ऐसी 
उत्तम समृद्धि पाकर ) सुख भोग रहा हूँ। परन्तु हे चित्त 
तेरों दशा ऐसी क्‍यों हुई ? तेरे सब शुभ कर्म कहां गये । 
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(१०) ( चित ने कहाः--है राजेन्द्र ! जीवों दांय किये गये सच 
( सुन्दर या खराब ) कम, फलवाले ही होते हैं । किये 
: हुए कर्मों को भोगे बिना छुटकारा दोता ही नहीं इसलिये 
मेरा जीव भी पृण्यकर्मों के उदय से उत्तम अकार की 
संपत्ति तवा छामभोगों से चुक्त था| 
(६९) है संभूति ! जैसे तू अपते आपको महाभाग्यवान्‌ समस्त 
रहा हैं वैसे द्वी पुण्य के फन्न से युक्त चित्त को भी सहाव_ 
ऋद्धिवान जान । ओर है राजन्‌ ! लैसी उस ( चित्त > 
की समृद्धि थी बेसी ही प्रभावशाली कान्ति भी थी । 
टिप्पणी-- उपरोक्त दो इछोकू चित्त म्रनि ने कहे थे ओर भाज वह झुनि 
झूप में दा । यथपि हृम्क्रियनियमादि कठिन तपश्नर्या तथा आभुपणः 
सादि शरीर दिनूएण के त्याय से कान उसकी देंद कान्ति बाहर से 
छोखी दिझाती थी फिर भी उसका बःत्म भोलस तो अपूर्द ही था | 
(१६) राजा ने पूंछाः--यदि ऐसी सम्द्धि मिली थीतो उसका 
त्याग क्यों किया ९ चित्त सुनिते जवाब दियाः--परमाथे 
( गंभीर अथ ) से पूएं फिर भी अल्पशब्दों की गाथा 
( एक मुनिमद्दाराज ने एक समय ) बहुत से भनुष्यों के 
समूह में कही थी। उसयाया को छुन कर बहुत से मिक्षुक- 
चारित्र सुण'में अधिकराधिक लीन हुए। उस गाया को 
सुनकर से असण ( तपस्ी ) बना । 
सिप्पणी--सच्दद्धि पाछर भी समन्‍्तोष सम था किन्तु यह साया सुनह्र 
तो बंधन नच्क्य दूर हो गये जीर त्याग अहप्य किया ) 
(१३) € हअऋछादत्ता आसक्त था। उसको त्याग अच्छा नदी लगता 
था, इसलिये इसने चित्त को भोग भोगने के लिये आमं- 
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त्रण दिया ) उच्च, उदय, सधु, कक, और ब्रह्म नाम के 
पांच सुन्दर महल, भिन्न २ प्रकार के दृश्य (रज्ञशालाए”) 
तथा मंदिर पांचाल देश का राज्य आज से तुमको दिया। - 
है चित्त ! तुम प्रेम पूवंक उसे भोगो । 

(१४) ( और ) हे भिक्षु! विविध वार्जित्रों के साथ नृत्य करती 

* हुईं और मधुर गीत गाती हुई मनोहर युवतियों के साथ 
लिपट कर इस रम्य भोगों को भोगो । यही मेरी इच्छा 

,'. है। त्याग यह तो सरासर कष्ट है । 

:(१५) उमढ़ते हुए पूर्व स्नेह से तथा काम भोगों में आसक्त हुए: 
मद्दाराजा नद्गदत्त को उसके एकान्त हित्तचिन्तक तथा 
संयम धर्म में लग्न ऐसे चित्त भुनिने इस प्रकार 
जवाब दिया:--- 

(१६) सभी गायन एक भ्रकार के विलाप के समान हैं, सभी 
प्रकार के नृत्य या नाटक विटंबना रूप हैं, सारे अलंकार 
बोक के समान हैं, और सभी कामभोग एकान्त दुःख 
के ही देने वाले हैं । 

टिप्पणी--यदह सारा संसार ही जहाँ एक महात्र्‌ नाटक है पहां दूसरे 

' .. नाटक कया देखें? जिसजगह कुछ समय पहिले संगीत तथा छुृत्य" 

:. हो रहे थे वहीं कुछ ही समय बाद द्ाहाकार भरा करुण ऋन्दन सुनाई 

पढ़ता है, ऐसी परिस्थिति में संगीत किसे मानें ? जाभूषण केवल- 

, बालिश चित्त धृत्ति को पुष्ट करने वाले खिलौने हैं, उनमें समझदार का 
मोद कैसा ? भोग तो आधि, व्याधि, उपाधि इन, तीनों तापों 
के कारण हैं (तो ऐसे ) हुशखों के मूछ में सुख कहां से हो 
सकता दे । 
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श्श्छ उत्तराध्ययत्त सूत्र 

(१७) तपश्चयौ रूपी धन से घनवान्‌, चारित्र शुर्ों में लीन, 
ओर काम-भोगों की आसक्ति से बिलकुल विरक्त ऐसे 
भिक्तुओं को जो सुख होता है वह सुख, हे राजन ! 
अज्ञानियों को मनोहर लगते पर भी अनेक दुःखा को 
देने वाले ऐसे कछामभोगों में कभी हो दी नहीं सकता ॥ 

(१८) है नरेन्द्र | मनुष्यों में नोच माने जाते ऐसे चांडाल 
जीवन में भी हम तुम दोनों साथ ही साथ थे। उस 
जन्म में ( कर्मवशात््‌) हम पर बहुत से आंदमियों ने 
अ्प्रीति की थी तथा हम चाण्डाल के स्थानों में भी रहे 
थये। (ये सब चातें तुम्हें याद हैं कि नहीं १ ) ः 

'टिप्पणी--चांढाल जाति का अर्थ यहां 'जाॉडाल कर्म करने वाछे से है । 

जाति से तो कोई ऊंच या नीच होता ही नहीं। कम ( कृति ) 
से ऊँचा नीचापन भाता है। यदि उत्तम साधन पाकर भी 
पिछले भव में फी हुईं गफलन को हस समग्र फिर की तो भात्म- 
विकास के बदले पतित हो जाभोगे--इसीलिये पूर्वभव की बाएं 
याद दिलाई हैं । 

(१९) जिस तरह चांडाल के घर जन्म लेकर उस दुष्ट जन्म-में 
हम तमाम लोगों की निन्‍्दा के पात्र हुए थे, फिर भी शुभ 
फर्म ( तपस्या ) करने से आज इस स्थिति को पहुँचे हैं 
वह भी पहिले किये गये कर्म का ही फल है। (९ यह 
न भूलना । ) 

परदिप्पणी--इसी चांदाल जन्म में ( पर्वत पर ) जैन साधु का सत्संग 

मिलने से त्यागी होकर इमने जो छुद्ध कम किये थे उन्हीं का यह 
सुन्दर फल हमको मिछा है। उस जमाने में धाह्मणों ने चाण्दालों 
का समानता का अधिकार छीन लिया था । 
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(२८०) हे राजन्‌ ! पुण्य के फल से ही तू महासमसद्धिवान तथा 
महाभाग्यवान्‌ हुआ है, इसलिये हे राजन्‌ ! क्षणिक इन 
भोगों को छोड़कर शाश्वत्त सुख ( मुक्ति ) की श्राष्ति के 
लिये तू त्याय दशा को अंगीकार कर । 

(२१) है राजन ! इस ( मनुष्य के ) क्षणिक जीवन में पुर्य-- 
कर्म नहीं करने वाला मनुष्य धर्म को छोड़ देने के बाद 
जब कभी मृत्यु के मुख में जाता है. तब वह परलोक के 
लिये बहुत ही पश्चाचाप करता है । 

(२२) जैसे सिंह सग के बच्चे को पकड़ कर ले जातां है. बेसे 
ही अन्त समय सें मत्युरूपी सिंह इस सनुष्य रूपी सुग- 
शावक को निर्दय रोति से घर दबाता है ओर उस समय 
माता, पिता, भाई आदि कोई भी उसे मदद नहीं कर 
सकता । 

(२३) (कर्म के फल स्वरूप प्राप्त) उन ढु:खों में ज्ञाति 
(जाति ) बाले, मित्रवग्ग, पुत्र या परिवार के लोग हिस्सा 
नहीं बाँठ सकते । कम करने वाले जीव को वे स्वयं 
भोगने पड़ते हैं, क्योंकि कम तो अपने कतो के पीछे २. 
लगे रहते हैं, ( दूसरों के पीछे नहीं ) । 

टिप्पणी--कर्म ऐसी चीज़ है कि उसका फल उसके कर्ता को ही' 

मिलता है, उसमें अपने जीवास्मा सिवाय कोई कुछ भी न्यून।घिक 
नहीं कर सकता । , इसी दृष्टि से, यद् कद्दा गया है कि तुम्हीं” 
तुरदारा वंध .या मोक्ष कर सकते हो । 

,(२४) दासीदास, पशु, क्षेत्र, महल, धन धान्य आदि सबको: 
छोड़कर, फेवल अपने शुभाशुभ कर्मों से वेष्टित-( परतंत्र ) 


भर च 
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अकेला यह जीवात्मा ही सुन्दर था असुन्दर परलोक 
( परभव ) को श्राप्त होता है । 
टिप्पणी--चदि छुभ कर्म होंगे तो अच्छी गति 
करी के थोग से अशुभ गति होती हैं । 

(२०) ( झत्यु होने के बाद ) चिता में रक्खे हुए उसके असांर 

( चेतना रहित निर्जीच ) शरीर को अग्नि सें जलाकर 
कुटुम्बीजन, पुत्र; स्री आदि ( उसको थोड़े से समय में 
भूल कर ) दूसरे दाता (सालिक ) का अनुगमन 
( आज्ञा पालन ) करने लगते हैं । 

“टिप्पणी--हस संसार से सब कोई भपनी स्वार्थ सिद्धि तक ही संबंध 
रखते हैं। अपना स्वार्थ सिद्ध हुआ कि फिर कोई पास खा 
नहीं होता । दूसरे की सेवा में लूग जाते हैं 

(२६) है राजन्‌ ! मनुप्य की आयु तो थोड़ा सा भी विराम लिये 

बिना निरंदर क्षय होती रहती है ( ज्यों २ दिन अधिक 
चीतते जाते हैं त्थों २ आयु कम होती जाती है ) ज्यों २ 
वृद्धावस्था आती जाती है त्यों २ यौवत की 
फान्ति कम्र होती जाती है । इसलिये है पांचाल 
राजेश्वर! इन वचन को सुनो और सहारस्म ( हिंसा 
तथा विपयादि ) के क्र कार्यों को न करो। 
चिच के एकान्त वेराग्य को उत्पन्न करने वाले 
ऐसे सुवोध बाक्यों को शुनकर अह्मदत्त 
( संभूति का जीव ) बोला-- 
(२७) है साधु पुरुष ! जो उपदेश आप सुमे दे रदे हैं वह मेरी 
समकत में तो आ रहा दै। भोग ही मेरे यन्धन 


हक 


भौर अशुभ 
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( आसक्ति ) के कारण हैं. परन्तु है आय ! हम जैसे 
टुबलों द्वारा उनका जीतना महा कठिन है। ( आसक्त 
पुरुषों से काम भोग छूटना बढ़ी कठिन बात है । ) 

“२८) दे चित्त मुनि | ( इसीलिये ) हस्तिनापुर में सहासमृद्धिवान्‌ 
सनत्कुमार चक्रवर्ती को देखकर में काम भोगों में 
आसकत द्वोगया और अशुभ नियाण (थोड़े के लिये 
श्रधिक का त्याग ) कर डाला । 

-(२९) घह नियाण ( निदान ) करने के बाद भी ( और तुम्दारे 
उपदेश देने पर भी ) आसक्ति दूर न की, उसी का यह 
फल सिला है। अब घर को जानते हुए भी कामभोगों 
की आसक्ति मुझ से नहीं छूटती । 

चपटिप्पणी--वासना जगने पर भी यदि गम्भीर चिन्तन हाश उसका 

निवारण किया जाय तो पतन न होने पावे । 

(३०) जल पीने के लिये गया हुआ ( चहुत प्यासा ) किन्तु 
दलदल में फँसा हुआ हाथी ( जैसे ) किनारे को देखते 
हुए भी उते नहीं पा सकता ( बेसे ही ) काम भोगों में 
आसक्त हुआ में ( काम भोग के दुष्ट परिणामों को 
जानते हुए भी) त्याग सागे का अनुसरण नहीं 
कर सकता | 

(३१) प्रति कण काल € आयुष्य ) बीत रहा है. और रात्रियां 
जल्दी २ बीतती जारदी हैं। ( जीवन क्षय द्वो रहा है ) । 
मनुष्यों के ये भोगविलास भी सदा काल (८ स्थिर ) रहने 
वाले नहीं हैं। जैसे नीरस ध्रक्ष को पक्षी छोड़ देते हैं. 
वैसे दी, ये काममोग भी कभी-त कभी इस पुरुष को.भी. 


« होड़ देते हैं । 
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टिप्पशी--थुवावस्था में जो भोगविरास बड़े प्यारे कगते थे, वे ही 

घुद्धावस्था में नीरस लगते हैं । 

(३२) यदि भोगों को सबंधा छोड़ने में सप्तथं न हो तो हे, 
राजन्‌ ! दया, प्रेम, परोपकार, आदि आर्यकर्स कर । 
स्व श्रजा पर दयाहु तथा घर्मपरायण होकर राज्य 
करेगा तो तू यहां ( गृहस्थाश्रस ) से चलकर कामरूप 
धारण करने घाला उत्तम देव होगा | ( ऐसा चित्तमुनि 
ने कहा ) 

टिप्पणी--शहस्थाश्रम में भी यथा शक्ति ध्याग क्रिया जाय तो उससे 

दैवयोनि मिलती है । 

(३३) ( योगासक्त राजा छुछ भी उपदेश प्रहण न करने से 
चित्तमुनि निर्वेदता (खिन्नता) अनुभव करते हुए बोले:--) 
हे राजन्‌ ! तुम इस संसार के आरंभ तथा परिमहों में” 
खूब आसक्त हो रहे हो। काम भोगों को छोड़ने फी 
तुम्हारी थोड़ी सी भी इच्छा नहीं है तो मेरा सब उपदेश 
व्यथ हो गया ऐसा में मानता हूँ। हे राजा ! अब मैं 
आपसे विदा होता हैँ ( ऐसा कहकर चित्तमुनि वहां से 
विहार कर गये ) । 

(३४) पांचालपति अक्वदत्त ने पच्ित्र मुन्ति के हिंतकारी वचन 
( उपदेश ») न माने और ,अन्त में, जैसे उत्तम कामभोग 
उसने भोगे थे वैसे हो उत्तम ( घोरातिघोर सातवें ) नरक: 
मे चह गया । 

टिप्पशणी--अैध्ता करोगे वैसा स्वेगोगे 

(३५) औ्रर चित्तमुनि कामभोगों से विरक्त रहकर, उंप्र चारित्या 
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तथा उम्र तपश्चयों घारण कर, एवं श्रेष्ठ संयम का पालन 
कर सिद्ध गति को प्राप्त हुए । न 
रिप्पणी--सोगों को भोगने के बाद उनको त्याग करना बड़ा ही 
कठिन है और उनकी भासक्ति हटाना तो और भी कठिन है। भोगों 
के जाल से निकल भगना बहुत ही कठिन है इसलिये झुमुक्ष॒ जीव 
को भोगों से दूर ही रहना चाहिये | 
ऐसा में कहता हैँ-- 
इस प्रकार चित्तसंभूतीय नाम का - तेरहवां प्रकरण 
समाप्त हुआ । | भा 


"कक 


इृषुकारीय 
“बहिलननई+कसनसकए- 


( इपकार राजा सम्बन्ध ) 
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झ्ृपठि का जीवन पर गहरा असर पड़ता है। ऋणा- 
जुवन्ध गाढ़ परिचय से जाशूत होते हैं। सत्संग 
से जीवन अम्ठतमय हो जाता है और परस्पर के प्रेम भाव से 
एक दूसरे के प्रति सावधान रहे हुए साधक साथ साथ रहकर 
जीवन फे अन्तिम ध्येय को प्राप्त कर लेते हैं । 
इस अध्ययन में ऐसे ही छः जीवों का मिलाप हुआ है। 
देवयोनि में से आये हुएए छः पूर्व योगी एक ही इघुकार नगर मे 
उत्पन्त होते हैं । जिन म॑ से चार बाह्मण कुल में तथा दो . 
ज्षन्रिय कुल में पदा हुए । आ्रह्मण कुलोत्पन्न दो कुमार योग 
संस्कारों की प्रचलता से युवावस्था मे ही भोग विलासों की . 
शआ्रासक्ति से दूर होकर योग धारण करनेके लिये परित द्वोते हैँ ! . 
दो जीव जो इन दोनों के साता पिता हैं वे भी उनके योग की 
धक्ृएता देख कर योग धारण करने का चिचार करते हैं और: 
शीघ्र यह सारा ही छुट्ठम्व त्यागमार्ग का अजडुसरण करता है | 
इपुकार नगर में धन धान्य तथा परिवार शादि के चैधनों 


इपुकारीय १३१ 
लस्ल्स्प्च्ल््््ल्ल््स््लििल्ट्ल््ल्ल्ड्ट्ट्ट््ट््ज्ल्ज.............> 
'को तोड़ कर एक ही साथ इन चार सम श्रात्माओं के महा- 
भिनिष्क्रणण से एक अपूर्व जागृति आती है। सारा नगर 
धन्यवाद की ध्वनियां से गूंज उठता है । इस को खुन कर वहाँ 
की रानी की भी पूर्वभच की प्रेश्णा जागृत द्ोती है और 
उसका असर यकायक राज़ा परे भी पड़ता है। इस चरह से 
छः घात्माद संयम मागे अगीकार कर कठिन तपश्चरण द्वार 
अंतिम ध्येय मोत्त को प्राप्त होते हैं। तत्सम्वन्धी पूरा वर्णन 

इस अध्ययन में किया गया है। 
भगवान वोले।-- 
(१) पू्व॑ंभव में देव होकर एक द्वी विमान में रहने वाले कुछ 
' (छः ) जीव देवलोक के समस्‍्त रम्य, संसद्ध, प्राचीन 
हे ऐसे प 
.... तथा श्रसिद्ध ऐसे इपुकांर अगर में पेदा हुए । 5 
“< २ ) अपने बाकी बचे हुए कर्मों के उदय से वे उच्चकुल में पेदा 
हुए और पीछे से संसार्भय से भयभीत होकर समस्त 
आसक्तियों को छोड़ कर उनने जिनदीक्षा (संयम धम) की 
. शरण ली। 
-(३ ) उन छः जीवों में से एक पुरोहित तथा दूसरा जसा नाम की 
उसकी पत्नी थी और दूसरे दो जीव मनुष्य जन्म पाकर 
बन | 
उनके यहां कुमार रूप में श्रवत्तीण हुए । 
“सिप्पणी--इस प्रकार ये ४ जीव ब्राह्मण कुल में तथा २ जीव वहां के 
: राजा रानी के रुप में क्षत्रिय कुछ में उत्पन्न हुए।.._ 
(१४ ) जन्म, जरा और मृत्यु के भय से ढरे हुए और इसी कारण 
संसार से बाहर जाने के इच्छुक वे दो कुमार रुंसार चक्र 








२१४५ उत्तराध्ययन्र सूत्न 
से छूटने फे लिये किसी योगीश्वर को देखकर कामभोगों. 
से विरक्त दोगये | 

टिप्पणी--ज॑गछ में कुछ योगिजनों के द्शन होने के बाद प्रयोग का ' 
स्मरण हुआ भौर जन्म, जरा तथा भ्त्यु से भरे हुए इस संसार से 
छूटने के छिये उन्हें आदर्श त्याग की भपेक्षा ( इच्छा ) जगी । 








(५ ) अपने कतंव्य में परायण ऐसे उन दोनों ब्राक्षण कुमारों 
को अपने पूर्व जन्मों का स्मरण हुआ ओर पूर्वभव में 
सयस तथा त्तपत्चया का पालन किया था यह बात उन्हें 
याद आई । 


(६ ) इसलिये वे मनुष्य जीवन में दिव्य माने जाने वाले श्रेषंठः 
काम भोगों में भी आसक्त न हुए और उत्पन्न हुई अपूर्व 
श्रद्धा से मोक्ष के इच्छुक वे कुमार अपने पिता के पास" 


६ 


आकर नम्रतापूवक इस प्रकार बोले '--- कह 


(७ ) यह जीवन अनित्य है, जिस पर अनेक रोगादि से युक्तः 
तथा अल्प शआयुष्य वाला है | इसलिये हमको ऐसे ( संसार 
बढ़ाने वाले ) गृहस्थ जीवन सें तनिक भी सन्‍्तोष नहीं 
होता। इसलिये मुनि दीक्षा ( त्यागी जीवन ) भहर्ण करने! 
के लिये आप से आज्ञा मांगते हैं | 


(८ ) यह सुनकर ठुःखित उनके पिता, उन दोनों मुनि ( भावना 
से चारित्र शाली )ओं के तप ( संयमी जीवन) में विध्न' 
डाज््ने वाला यह वचन वबोले:--हे पुत्री ! वेद के पारंगक * 


पुरुषों ने यों कहा है कि पुत्र रहित-पुरुप की उत्तम गति। 
“ नहीं होती । 


खपुकारीय | १३४३ 
््म्भ्य्य्प्य्य्य्य्य्य्य्य्य््य्््स्स्स्य्स्ल्््स््स्स्््ल्ल््ट्ट्ट््स््ट्स्ट्ल््द्ट-"--->2>.. 
'डिप्पणी--अपुप्नस्थ गतिर्ास्ति, स्वर्गों लैव॑ ज़ नेव च | 
तस्माव्युत्रमुख दृष्टा पश्चादम समाचरेत्‌ ॥ 
घेद धर्म का यद्द वाक्य एक खास अपेक्षा से फद्दा गया है ॥ 
चेद घ॒मे में भी भर्संढ प्रद्मचय घारण करने चाछे बहुत से त्यागी 
| महात्मा हुए हैं । 
सेसा फहा भी है-- 
अनेकानि सहरस्ताणि कुमारा प्रद्धाचारिणः 
स्व गच्छन्ति राजेन्द्र | भक्ृत्वा कुलंततिम । 
उन दोनों बालकों ने अभी तक त्यागी का वेश धारण परी 
किया था। यहां उनकी चैराग्य भावना की प्रवकता बताने के लिए 
'मुन्रि! शब्द का प्रयोग छिया है । 7 (3 
#(९) इसलिये हे पुत्री | वेदों का अच्छी तरह अध्ययन फरके, 
ब्राह्मणों को संतुष्ट करके तथा स्त्रियों के साथ भाग भे।ग 
कर तथा पुत्रों को घर की व्यवस्था सोंप कर बाद में 
दी अरण्य में जाकर प्रशस्त संयमी बनना | 
पिप्पशी--उन दिनों, ब्राह्मणों को दान देवा तथा चेदों का अध्ययन करना 
ये दो काम ग्रृहस्थ धर्म के उत्तम अंग माने जाते थे । कुछ-धम कौ 
“ छाप सब जीवों पर रहती है इसीलिये प्रह्मचयोश्रम के वाद गृहस्था- 
श्रम फिर उसके वाद वानप्रस्थाक्षम ग्रहण करने को कहद्दा है । परन्तु 
, सच्ची वात तो यह है कि इस ग्रतिपादन में पिता की पघुन्नचच्सछता 
विशेष स्पष्ट दिखाई दे रही है । 
(१०) ( चह ब्राह्मण ) बहिरात्मा के गुण ( राग ) रूपी ईंधन से 
तथा मोह रूपी वायु से अधिक प्रज्वलिव तथा पुत्र वियोग 
जन्य शोक रूपी अग्नि से दग्धे अन्तःकर॒ण से इस प्रकार दीन 











शनि 





५्३४ | उत्तराध्ययंन सूत्र 
वचन ( कि हे पुत्नो ! त्यागी लत बन्ो आदि उद्विग्त वचन ) 
पुनः २ कहने लगा। 

(११) और पुत्रों को तरह २ के प्रलोभन देकर तथा अपने पुत्रों. 
को क्रमश: धनोपाजन तथा उसके द्वारा विविध भेगोप- 
भेग जन्य सुखों का अनुभव करने का उपदेश देते हुए 
उस पुरोहित ( पिता ) को वे दोनों कुमार विचार पूवक- 
ये बचन चोले-- - 

(१२) है पिताजी ! मात्र वेदाध्ययन से इस जीव को शरण नहीं 
मिलती । जिमाये हुए ब्राह्मण, प्रकाश ( आत्मभान ) में 
थोड़े दी ले जाते हैं ? उसी तरद्द उत्पन्न हुए पुत्र भी 
( कृत पापों के फल भोागने में ) शरणभूत नहीं हो सकते । 
तो आपके कथन को कौन मानेगां ? ५) 

टिप्पणी--अपने धर्म को भूल कर केवल ब्राह्मणों को जिसाने से सद्धमे- 

की प्राप्ति नहीं हो सकती है किन्तु अज्ञान और बढ़ता है। मात्र 
चेदाध्ययन से द्वी कहीं स्व नहीं मिलऊ सकता । स्वर्ग या भुक्ति- 
की प्राप्ति तो धारण किये सत्य धसे द्वारा ही हो सकती हैं? |, 

(१३) और कामभेग तो केवल च्षरामात्र ही सुख तथा चहुत॑' 
काल पयत दुःख देने वाले हैं। जिस वस्तु में दुःखः 
विशेष हो वह सुख केसे दे सकता हैं। अथान ये 
कामसाग केवल अनथ परंपरा की खान तथा मुक्ति मांगे, 

के शत्रु समान हैं । 

(१४) विपयझुखों के लिये जहां तहां घूमता हुआ यह जीव 
कामभोगों से विरक्त न होकर हमेशा रातदिन , जलता 
' झइता है। काममोगों में आसक्त चना हुआ ( दूसरों के. 











लिये दूपित प्रवृत्ति करमेवाला ) पुरुष धनादि साधनों को 
ढूँढ़ते हूँढ़ते अन्त में बुढ़ापे से घिरकर मृत्युशरण होता है । 
टिप्पणी--भासक्ति ही आत्मा को सच्चा सार्ग भुला कर संखार में भट- 
फाती है। भासक्त भजुप्य भसत्य मार्ग में अपनी तमाम जिंदगी 
वर्बाद कर डाछता है औौर भन्त में अपूर्ण वासनाओं के साथ 

.. भरता है । 

(१५) यह ( सोना, धरवार आदि ) मेरा है ओर यह , मेरा नहीं 
है; मैंने यह व्यापार किया, अमुक नहीं 'किया--इस 
प्रकार बड़बड़ाते हुए प्राणी को रात्रि तथा दिवस रूपी 

. चोर (आयु की ) चोरी कर रहे हैं। इसलिये प्रभाद 
, . क्यों करना चादिये ९ 
टिप्पणी-- समत्व के दूषित वातावरण में तो यावन्मान्न जीव सड़ रहे 
हैं। क्षपनी प्रिय वस्तु पर आासक्ति तथा अभ्रिय वस्तु .पर द्वेप 
करना यह जगत फा स्वभाव है। केचछ समझदार मनुष्य ही 
ऐसी दशा में जाग्रत रह सकता है और जो घड़ी निकल गई 
वह जब कभी लौट कर नहीं आयेगी ऐसा मान कर अपने 
भाक्मविकास के मार्ग में अग्नसर होता है। 5 

(१६) ( पिता कहता है:---) जिसके लिये सारा संसार ( सब 
प्राणीमात्र ) महान्‌ तपर्ंचयों .( भूख, प्यास, ठंडी, गर्मी 
आदि सहन ) कर रहे हैं वे अक्षय धन, स्त्रियों, कुटुंच 
तथा कामभोग तुमकों अनायास दी भरपूर प्रमाण में 

, मिले हैं। 

टिप्पणी--पिता (पुरोहित) इन बचनों से ही -यह बताना चाइता है कि 

संयम का हेतु सुख प्राप्ति है और वष्ट सुख .तुमवो स्वयं प्राप्त है तो 


१३१६ उत्तराध्ययन.सूच्र . 


सब 








गज ०. 





*. संयम क्यों लेते हो १ किन्तु सच्ची बात तो यह है कि संयम, योग .' 
अथवा तप का सुरुष उद्देश्य भौतिक सुंख भाप्ति है ही नहीं, केचछ 
भात्म सुख के लिये ही ये साधन हैं। 

१७) ( पुत्रों ने जवाब दियाः--) हे पिताजी-! सत्यधम की 
धुरा धारण करते के अधिकार में स्वजन, धन या 
कामभोयों की कुछ भी आवश्यकता नहीं होती। उसके 
लिये ही हम प्रतिबंध रहित होकर निह्वंद विचरने वाले 
ओर भिक्षाजीवी बनकर गुण समूह को घारण करने वाले 
साधु होना चाहते हैं । 


पदेपप्णी--इस छोटे से घर का समत्द छोड़कर समस्त विध्व को इम 
भपना घर सानेंगे और सिक्षाजीवी आदश्श साधु होकर भाव्मगुण 
, की भाराधना करेंगे । 

(१८) जैसे अरणि ( काप्ठ ) में अप्ति, दूध में घी और तिलों में 
तैल प्त्यक्षहूप से दिखाई न देने पर भी ये सब वस्तुएं 
संयोग मिलने से पेंदा होती हैं वैसे द्वी दे पुत्नो | पंच- 
भूतात्मक शरीर में से ही जीव उत्पन्न होता है। शरीर 

भस्मीभूत्त होने पर शआ्रात्मा जैसी कोई भी वस्तु नहीं 

रहती । ( तो फिर यह कष्ट साधत्त क्‍यों करते हो १ घसे- 

कम की कया जरूरत है १ ) कक 

टिप्पणी--चार्वार सत का यह कथन ई कि पंचमद्ाभूत से डी कोई 

शक्ति उत्पन्न दोती है औौर बह दारीर के नाश इोते ही नष्ट हो 
जाती हैं। क्षर्यात्‌ भारमा जैसी कोई स्वतंत्र पस्तु है ही नहीं। 

किन्तु यह भान्यता आन्‍्त है । चेतन शक्ति है और टसका स्थतंत्र 

' अस्तित्व भी है। न वह घारीर के साथ २ उत्पन्न ट्ोता है और न 
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. चष्ट शारीरनाश के साथ २ नष्ट द्वी होती है। आत्मा; अक्षय, भमर 
तथा शाइचत है । काए, दूध तथा तिल में भप्मि, घी तथा तेल 
प्रत्यक्ष न देखने पर भी इनका अव्यक्त अस्तित्व उनमें हे उसी 
तरह शरीर धारण करते समय कर्मों से घिरी हुईं भात्मा उसमें है 
भौर शरीर पतन फे साथ २ वद उसको छोड़कर दूसरे शरीर में 
प्रविष्ट होती है । 

६१५९) ( पुत्रों ने कद्दा:--) दे पिताजी ! आत्मा अमूते द्ोने से 
इंद्रियों द्वारा देखा था छुआ नहीं जा सकता। और 
सचमुच अमूत होने से ही वह नित्य भाना जाता है। 
आत्मा नित्य होने पर भी जीवात्मा में स्थित अज्ञानादि 
दोषों के बंधन में वंधा हुआ है । यद्दी बंधन संसार परि- 
भ्रमण का मूल है ऐसा महापुरुषों ने कह्दा है । 


टिप्पणी >यापन्मान्न भसमूतं पदार्थ नित्य ही द्वोते हैं । जैसे भाकाश 
भमूर्त हे तो वह नित्यश्भी है । परन्तु आाकाशहूव्य भखंद नित्य 
है किन्तु जीवात्मा ( कर्म से बंधा हुआ जीव ) परिणामी, नित्य है 
भौर इसीलिये फर्मवशात्‌ वह छोटे बड़े आाकारों के ( रूपों में ) 
घारीर के अनुरूप ध्वोकर ऊँच नीच गतियों में गमन कर्ता है । 
(२०) आज तक हम सोह के घंधन से धर्म का स्वरूप नहीं 
जान सके थे और इसीलिये भवचक्र में रुंधे हुए थे, तथा 
फाम भोगों में आसक्त द्वो होकर पापकर्सों की परंपरा को 
बढ़ाते जाते थे | परन्तु अब तो सब छुछ जानकर फिर 
वैसा काम नहीं करेंगे । * 


टिप्पणी--पुक समय हम भी भ्रज्ञान से शरीर के 'मांह में भासक्त 
दोकर पाप पुण्य कुछ नहीं है, परलोक नहीं है,. भादि आपके जैसी 
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हसारी भी सान्यताए थीं, परन्तु अब तत्व का स्वरूप जानने के याद 
वह बात हृदय सें विकूकुछ नहीं उतरतों । 











(२१) सब दिशाञ्नों से घिरा हुआ यह सारा संसार तीद्ूण शस्त्र- 
घारों ( आंधि, व्याधि तथा उपाधि के तापों ) से ह॒ना 
जा रहा है। ऐसी दशा में हमें गृहजीवन में लेशमात्र भीः 
प्रीति उत्पन्न लहीं होती । ( ऐसा पुन्नों ने कहा ) 

(२२) ( पिता मे कहा:--) हे पुत्रों ! यह संसार किससे आदवृत्त' 

घिरा हुआ ) है? कौन इसे हन ( मार ) रहा है ९ 
संसार में क्षौन से तीक्षण शास्त्रों की धारें पड़ रही हैं? इन 
सबके उत्तर मुझ; शंकित हृदय को शीघ्र दो । 


(२३) ( पुन्नों ले उत्तर दिया:---) है पिताजी ! यह सारा जोवलोकः 
खत्यु से पीड़ित हे और वृद्धाचस्था द्वारा आवृत्त है। तीव्ण 
अत्ज को धार रूपी दिन रात हैं. जो आशु को प्रतिक्षण 
काट २ कर कम कर रहा हैं है पिताजी ! आप इस 
को खूब सोचो विचारों | 

(२४) जो दिन रात निकल्त- जाता है बह फिर कभी लौट कर 

वापिस नहीं आता । तब ऐस छोटे समय वाले जीवन में 

अघरस करने वाले का जीवन विल्कुल निष्फत चला 
जाता है | 


न 


विप्प्शो--अमृल्य , घड़ियों (क्षण ) फिर फिर नहीं मिलती हैं। 
सम्य चला जाता है किम्तु डखकां पद्रचात्ताप हो २ह जाता है कि. 
टू | समय निकल गया भोर हम कुछ न कर पाये । 


६२०) जो दिनरात निकल जाता है घह फिर कभो लौटकर 
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' “वापिस नहीं आता | किन्तु सद्धम का आचरण करनेवाले 
का वह समय सफल हो जाता है । 
टिप्पणशी--समय के सदुपयोग करनेवाले को समय के. हाथ में से 
निकल जाने का पछतावा कभो नहीं दोता । 
पुत्र के अमृततुल्य बचनों से पिता का हृदय पलटता 
* जाता था फिर भी वात्सल्य भाव उनको विदा 
देने में रोक रहा था । वह बोले।-- 
(२६) हे पुत्नो ! सम्यक्ख संयुक्त ( आसक्ति रहित ) होकर 
थोड़े समय तक हम चारों जन ( माता, पिता तथा दोनों 
पुत्र ) ग्रृहस्थाश्रम में रहकर कुछ दिनों वाद हम सब 
घर घर भिक्षा मांगकर जीवित रहनेवाले ऐसे  आदशे 
मुनि बनेंगे । न बी 
(२७) ( पुत्रों ने कद्दा:--- ) हे पित्ताजी ! जिश्की मृत्यु के साथ 
मित्रता हो, अथवा जो मृत्यु से छुटकारा पा सकता हो,. 
अथवा जो यह जानता हो कि में नहीं मरूंगा वही सच-- 
मुच कल का विश्वास कर सकता है । 
टिप्पणी--कैसी आदश जिज्ञासा है! त्यागी होने की कैसी उत्कद 
इच्छा है ! आदुर्श वेरागी के क्याददी हृद्यभेदुक वचन हैं | क्‍या 
यह भाव हृदय की गहरी प्रतीति ब्रिना या त्याग की योग्यता बिना 
हो सकता है ? सत्य की झांखी होने के बाद एक क्षण का सी विरह 
उन्‍हें असछाय छगता दे ! 
(२८) इसलिये जिसे आप्र कर फिर दुबारा जन्म द्वी न लेना पढ़े 
ऐसे साधुधर्म ( त्याग सार्ग ) , को हम आज ही अंगीकार 
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*  करेंगे। ऐसे विषय सुख कभी नहीं भोगे--सो तो - है. ही 
नहीं । इसलिये अब तो इस राग ( संसतारिक आसक्ति ) 
को छोड़कर भिश्षुधर्म में श्रद्धा रखना यही श्रेष्ठ है । 


तरुण पुत्रों के इन हृदय द्रावक बचनों ने पिता के पूर्व 
' संस्कारों को जागृत कर दिया फिर उसने 
अपनी पत्नी को बुलाकर कहाः 


(२५) दे वाशिप्ठि ! मेरा भिक्ञाचरी ( भिल्लुघ्म म्रहण ) करने 
का समय अब आ गया है क्‍योंकि जैसे वृत्त शाखाश्रं 
से शोभित तथा स्थिर रहता है; शाखाओं के दूठने से 
जैसे बह सुन्द्र वृक्ष एकदम शोभाद्दीन हूंठ दिंखाई देता 
है धेसे दही अपने दोनों पुत्रों के बिना मेरा गृहस्थ जीवन 
में रहना योग्य नहीं है । 

“टिप्पगी-- पत्नी का चशिष्ठ गोत्र होने से उसे चाशिष्टि कहा है ' 

(१०) जिस तरह पंख बिना पक्षी, संग्रास में सैन्य रहित- राभा, 
जहाज में द्रव्यहवीन व्यापारी शोभित नहीं होता और उन्हें 
शोक करना पड़ता है वैसे ही पुत्र रहित में नहीं शोभता 
और दुःखी होता हूँ । 


“(३१) ( यह सुनकर उमप्तकों स्लरी जसा पति की परीक्षा करने के 
लिये यों बोली:---) उत्तम प्रकार के रसवाले तथा सुन्दर 
तमास कासभोगों के साधन हमें मिले हुए हैं तो श्रभी 
तो कामभोगों ( इन्द्रियों के बिपयों ) को खूब भोग लेबें | 
फिर बाद में संयम भाग को अवश्य अंगीकांर करेंगे । 
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(३२) ( ब्राह्मण ने कद्दा:--) है भाग्यशालिनि ! (कामभोगों के) 
रस खूब भोग लिये हैं । यौवन अब चला जा रहा है| 
फिर असंयमित जीवन जीने के जिये (अथवा किसो 
दूसरी इच्छा से ) मैं भोगों को नहीं छोड़ रहा हैं; किन्तु 
त्यागी जीवन के लाभालाभ, खुखदु:खों को खूब समझ. 
सोचकर मौन ( संयममाग ) को अंगीकार कर रहा हूँ । 
पटिप्पणी--मिश्लुजीवन में तो भिक्षा मिले और न भी मिले, तथा 
अनेक्त प्रकार के दूसरे संकट भी सहने पड़े' | दृहस्थजीवन में तो 
सब कुछ स्वतंत्र भोगने को सिला है फिर भी त्यागो जीवन की 
इच्छा दो इसमें पूर्व जन्म के संस्कार ही कारण हैं। त्याग में जो 
दुःख है चह गौण है और जो आनन्द है वही मुख्य है । यह भानन्द, 
* यह शान्ति, यद्द विराम, भोगों में कहीं क्िसी ने कभी भनुभव' 
नहीं क्रिया भौर करेगा भी नहीं | 
(३३) पानी के प्रबल प्रवाद्द के विरुद्ध जानेवाला वृद्ध हंस जैसे 
बाद में पछताता है वेसे दी तुम भी सनेही जनों का 
स्मरण करके खेदखिन्न होगे। इसलिये गृहस्थाश्रस में 
मेरे साथ रहो और यथेच्छ भोग भोगों। भिक्षाचरी का 
मार्ग तो बहुत दुःखद है | ( यह वाक्य जसा ने अपने पतिः 
से कहा है ) । 
टिप्पणी--उक्त इकोक में सयममार्ग के फष्ट और गृहदस्थजीवन के 
प्रलोभन देकर पक्को कसौटी की गई है। . 


(३४) हे भद्दे ) जैसे सांप कांचली छोड़कर चला जाता है वैसे 
दी ये मेरे दोनों पुत्र भोगों को छोड़कर चले जा रहे हैं: 
, . तो मैं उनका अनुसरण क्यों न करूं ९ - 


् 
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टिप्पशी--सांप अपने ही शरीर से उत्पन्न हुई काँचली को छोड़कर 
फिर अहण करने की इच्छा नहीं करता है उसी तरह साधा को 
आसक्ति रूपी कॉचली छोड़ देनी ही उचित है । 





(३५) ( जला अब विचार में पढ़ गई कि जब ये सब ) जैसे 
रोहित मत्त्य जीण जाल को तोड़कर उससे निकल भगते 
हैं उसी तरह ये कासभोग रूपी जाल से छूटे जा रहे हैं 
ओर जैसे जातिमान वृषभ ( बैल ) रथ के भार को 
अपते कंधे पर ज्ठाता है वेसे ही ये धीर चारिश्य तथा 
तपश्चयां के भार को उ्ठाकर सचमुच द्वी त्यागमार्य पर 


जा रहे हैं । 


'(३६) फैली हुई जाल को तोड़कर जैसे पत्ती दूर २ आकाश में 
स्वच्चन्द विचरते हैं बेस द्वी भोगों की जाल तोड़कर मेरे 
दोनों पुत्र तथा पति त्यागधर्म अंगीकार कर रहे हैं दो में 
उनका अनुसरण क्यों न करूँ ९ 


इस तरह ये चारों समर्थ आत्मायें थोड़े ही समय में 
अनेक प्रकार के पनधान्य, कुट्डंब-परिवार, दासी-दास, 
आदि को निरासक्त भाव से छोड़कर त्थागधर्म धारण 
करती हैं ओर अब उनकी संपत्ति का कोई वारिस न 
होने से वह सब राज-दरवार में लायी जाती है । : 

- (६७) विशाल तथा कुलीन छुटुंब, धन और भोगों को छोड़कर 
दाना पुत्र तथा पत्नी सहित भ्रगु प्रोहित का असिनिष्क- 

सण ( दीक्षा प्रदण ) सुनकर और उसके दारा छोड़ा 
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गया वैसव राजा को लेते देखकर राजमहिषी कमंलावती 
: ( राजा के प्रति ) पुनः २ यों कहेने लगी।--- 

(३८) है राजन | जो पुरुष किसी के उल्टी किये हुए भोजन फो 
खाता है उसे कोई अच्छा नहीं कहता। वैसे ही इस 
ब्राह्मण द्वारा उगला हुआ घन आप भरहण फरना चाहते 
हो यह किसी भी प्रकार योग्य नहीं है । 

4३९) है राजन्‌ ! यदि कोई तुम को सारा जंगत या जगत का 
सारा धन दे दे तो भी वह आपके लिये पूर्ण न होगा 
( तृष्णा का पार कभी आता ही नहीं ) तथा हे राजन ! 
ओर यह धन आपको फभी भी शरण रूप नहीं होगा । 

4४०) है राजन्‌ जब कभी इन सब सनोहर कामभोगों फो छोड़ 
कर आप शत्यु वश द्वोंगेडस समय यद सब आपको 
शरण रूप न होगा | हे राजन | उस समय तो आपका 
कमाया हुआ धमम ही आपको शरणभूत दहोगा। इसके 
सिवाय दूसरा कुछ भी ( धनादि ) फाम न आयगा ! 

“टिप्पणी--रानी के ये वचन उनके गहरे हृदयवैराग्य के थोतफ हैं। 

महाराजा ने परीक्षा के छिये पूछा--यदि इतना समझती हो तो 
क्षय भी ग्रहस्थाश्रम में क्‍यों रहती दो !” 

(४९) जैसे पिंजड़े में पक्षिणी आनन्द नहीं पा सकती वैसे ही 

: ( शज्यसुख से परिपूण इस अन्तःपुर में ) मुमे आनन्द 
नहीं मिलता है । इसलिये में स्नेह रूपी तन्‍्तु को तोड़कर 

« तथा आरंभ ( सूक्ष्म हिंसादि क्रिया) और परिमद 
( संप्रह वृत्ति ) के दोष से निवृत्त, अर्किचन, 'निरासक्त 
» तथा सरलभावी.बनकर संयम मार्ग में गसन करूंगी । 


् 
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(४२) जैसे जंगल में दावाप्ति लगने से और उसमें वन जन्तुओं 
को जलते देखकर दूर के प्राणी रागद्वेष वश क्षणिक 

, आनन्द प्राप्त करते हैं ( क्लि हम तो बचे हैं ) परन्तु उन, 
भोले प्राणियों को यह खबर नहीं कि कुछ ही देर में 
हमारी भी यही दशा होने वाली है । * 

(४३) इसी तरह कामभोगों में आसक्ते बने हुए हम राग तथा 
द्वंप रूपी अम्ि से जलते हुए सारे जगत को मूढ़ की 
तरह जान नहीं सकते हैं। ( अर्थात्‌ रागद्वेषरूपी अप्मि 
सभो को भक्षण करती चली आ रही है तो वह 'हमें भी 
भक्षण कर जायगी ) 

(४४) जिस तरदद अमप्रतिवंध पक्ती आनन्द के साथ , स्वच्छुन्द 
आकाश में विचरता है वैसे ही हमें भी भोंगे हुए ओयों 
को स्प्रेच्छा से छोड़कर तथा आनन्द्र के साथ संयम 
घारण कर, गास नगर आदि सभो स्थानों में निराबाघ 
विचरना चाहिये । 

(४५) हमें प्राप्त हुए ये कामभोग कभी ट्थिर नहीं रहनेवाले हैं. 
(कभी न कभी ये हमें छोड़ देंगे ) तो फिर हम ही 
इन चारों ब्राह्मणों की तरह इन्हें क्‍यों न छोड़ दें ९ 

(४६) जैसे गिद्ध को मांस सहित देखकर अन्य पत्ती उससे छीन 
लेने के लिये उसको त्रास देते हैं, किन्तु मांस रहित पक्षी 
का कांइ त्रास नहीं देता वसे ही परिम्रह रूपी मांस को ' 
छोड़कर में निरामिप ( निरासक्त ) होकर विचरूंगी । 

(४७) उपर कही हुई गिद्ध की उपम्रा को बराबर समझ कर 

* और फामभोग संसार को बढ़ाने वाले हैं ऐसा समझ कर 
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जिस तरह सांप गरुड़ से बच २ कर चलता है वैसे ही 
हम को भी भोगों से डर डर के चलना ( विवेक पूर्वक 
चलना ) चाहिये। 

(४८) हे महाराज ! जैसे हाथी सोकल आदि के बंधन, तोड़कर 

, अपने स्थान ८ विन्ध्याचल, अटवी आदि ) में जाने से 
. आनन्दित होता है वैसे ही सांसारिक बंधन छूठने से 
जीवात्मा परम ,आनन्द को प्राप्त होता है। हे इधघुकार 
राजन !* मैंने ऐसा ( अल्भवी सुज्ञ पुरुषों के छारा ) 

सुना है और यही दवितकर है--ऐसा आप जानी । 
टिप्पणी--सन्नारी भी पुरुष के बरायर ही सामर्थ्य रखती है। पुरुष भोर 
स्री.ये दोनों भामविकास' के समान साधक, हैं। जिस तरध पुरुष 

:. को ज्ञान, तथा मोक्ष णने का अधिकार है चैसे ही स्थियों को भी है । 

योग्यता ही भागे बढ़ाती है, फिर चाहे वह्द स्री द्वो या पुरुष हो । 

(४९) (कमलावती रानी का ऐसा तत्वविवेचन उपदेश सुनकर 
राजा की मोहनिद्रा भंग हुईं और ) बाद में रानी तथा 
राजा अपना विस्टूत राज्य-पाट ओर कठिनता से त्याग- 
योग्य ऐसे मोहक कामभोगों को छोड़ कर विपयमुक्त 
स्नेहमुक्त, आसक्तिमुक्त तथा परिग्हमुक्त हुए। , 

(५०) उत्तम भोगों को छोड़ने के बाद अतिपुरुषार्थी उस दंपति 
ने सच्चे धर्म के खरूप को समझकर सर्व प्रसिद्ध तपश्नयो 
अंगीकार की। - 

टिप्पणी--धनन्‍्तरड्ञ तथा वाह्य मिल कर सर “१२ प्रकार की तपश्चर्या 

है । कर्म-रूपी काठ्ठ को जछाने में तपश्चर्या अप्नि का कार्य करती है । 
इसका पिस्तृत चर्णन भारी ३० वें अध्याय में किया है । 
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(५१) इस तरह उक्त क्रम में ये छुद्दों जीव जरा ( घुढ़ापाः) तथा 
मृत्यु के भय से खिन्न दोकर धर्मपरायण बने और दुःखों 
के अंत ( मोक्ष ) की शोधकर वे क्रमपूवेक बुद्ध ( केचल 
ज्ञानी ) हुए । , कद 

(५२) घीतराग ( जीत लिया है मोह जिसने ऐसे ) जिनेश्वर के 
शासन में पूर्व भव में भाई हुईं भावनाओं का स्मरण 
करके वे छट्ठों जीव दु:ःखों फे शअ्रन्त (मोक्ष ) को प्राप्त 
हुए । 2०० 2 

८५३) देवी कमलावती, राजा, पुरोहित ज्राह्मण ( भ्रगु ),, उसकी 
पत्नी जसा त्राह्मणी, उस्रके दोनों पुत्र इस तरद ये छट्दों 
जीघ मुक्ति को प्राप्त हुए। छुधर्म खामी ने जंबूखामी 
को कद्दाः--ऐसा भगवान्‌ ने कहा था इस प्रकार इपुका- 
रीय मामक चौदहयां श्रध्ययन समाप्त हुआ । 





सभिक्खू 
वही साधु हे 


१५ 


। खूँहार में पतन के निमित्त बहुत हैं इसलिये साधक को 
सावधान रहना चाहिये । भिक्ु का कतेव्य है कि 
'यह घखस्र तथा झ्ाहार झादि आवश्यक वस्तुओं में भी संयम 
रकखे। यद्द उसकी साधक दशा के लिये जितना उपयोगी है. 
'खतना ही उपयोगी सत्कार, मान ध्यथंवा प्रतिष्ठा की लालसा 
'को रोकना है | | 
विविध विद्या, जो त्यागी जीवन में उपयोगी न हों उन 
'को सीखने में समय का दुरुपयोग करना यह सैयमी जीवन के 
लिये विन्न समान है। तपश्चर्या तथा सहिणाता ये ही दो 
ध्रात्मविकाश रूपी गगन में उड़ने के पंख हैं। भिक्तु को चाहियेः 
कि इन दोनों पंखों को,खुब संभान्न के साथ लेकर ऊँचे ऊंचे 
झाकाश में बिचरे । , . , 5 ॥ 
-... भगवान बोले--. . ५ 
(.१) जो सच्चे धर्म को विवेक पूर्वक अंगरीकार कर, अन्य 
|: :सिश्लुओं के संघ में रइकर, नियाण (वासना ) क्रो नष्ट 
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कर, सरलस्वमाव धारण कर, चारित्र धर में चले एवं जो 
कामभोगों की इच्छा न करे और पृवोश्रमों के संबंधियों 
की आसक्ति को छोड़ दें; ( तथा ) अज्ञात ( अपरिचित » 
घरों में ही भिक्षाचरी करके आतनन्दपूवक संयमधर्स में 
गसन करे वही साधु है। 

टिप्पणीः--भ्षज्ञात क्षर्याव्‌ ' आज हमारे यहां साधुजी पधारने वाले हैं 

इसलिए भोजन कर रक्खें--ऐसा न ज्ञानने वाले घर । 

(२) उत्तम सिद्छु; राग से निवृत्त होकर, पतन से अपनी आत्मा 
को वचा कर, असंयम से दूर होकर, परिषहों को सहन 
कर और समस्त जीवों को आत्म तुल्य जानकर किसी भी 

' घस्तु में मूछित ( मोहित ) न हो, वही साधु है । 

(३) यदि कोई उसे कठोर वचन कहे या मारे तो उसे अपने 
पूर्व संचित कर्मों का फल जानकर घेर्य धारण करनेवांला,, 
प्रशस्त ( ऊँचे लक्ष्यवाला ), आत्मा को हमेशा गुप्त (वश) 
में रखनेवाला और अपने चित्त को अव्याकुल रख हर्ष 
शोक से रददित द्वेकर संयम के पालन में आने वाले कष्टोंः 
को सह लेता है वही साधु है। ु 

(४) जो अल्प तथा जीण शब्वा और आसन से सन्तुष्ट रहता' 
है; शीत, व््ण, दंशनाशक, नआआादि के कष्टों को जो' 
समभाव से सहन करता हैँ वही साथु है । 

(५) जो सत्कार या पूत्रा की लालसा नहीं रखता है, यदि कोई 

उसे प्रणाम करे अथवा उसके गशुण की प्रशंसा करे तो' 
भी अभिमान भाव मन में नहीं लाता ऐसा संयमी, 
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सदाचारी, तपर्वी, ज्ञानवान, क्रियावान, तथा आत्मद्शन 
का जो शोधक है वह्दी सश्चा साधु है। 
€ ६ ) जिन कार्यों से संयमी जीवन को क्षति हो ऐसे काम न 
.. ' करने वाला, समस्त प्रकार के भेदों को दबाने वाला तथा 
नरनारी के मोह को बढ़ाने वाले संग को छोड़ तपस्वी 
होकर विचरने वाला तथा तमाशा जैसी वस्तुओं में रस न 
,. लेने वाला ही सच्चा साधु है । 
धंटिप्पणी--इस इलोक का भर्थ थह भी हो सक्ृता है क्लि जो नरनारी 
( स्वजन समूह अथवा कुठुस्घ कपोछा ) का ( पूर्व परिचय होने 
से ) मोह उत्पन्न हो और संयमी जीवन दूषित हो ऐस( संग छोड़ 
कर तपल्वी बतकर विद्वार करने वाला और तमाश्ों में रस न छेते 
वाला ही साधु है। . 
(७ ) नख, वस्र, तथा दाँत आदि छेदने की क्रिया, राग (स्वर 
भेद ) विद्या, सम्बन्धी भू ( (पृथ्वी ) विद्या, खगोल विद्या 
( आकाशीय ग्रह नक्षत्र सम्बन्धी विद्या); स्वप्त विद्या 
( स्वप्नफलादेश ), सामुद्र ( शारोरिक लक्षणों द्वारा सुख 
दुःख बताना ) शास्र, अंगस्फुरण पिद्या ( अम्ुक अंग ' 
के लदकने से अमुक फल होता है, जैसे दाहिनी आँख का 
लहकना शुभ और वाई आँख का अशुभ साना जाता 
: है ), दंड विद्या, एथ्वी में, गड़े हुए धन को . जानने की 
विद्या, पशु-पक्षियों की बोली का जानना आदि कुत्धित 
'विद्याओं द्वारा जो अपना संयमी जीवन दूपित नहीं बनाता 
( अपना साथ साधन नहीं करता ) वह्दी साधु है । 
६८) मंत्र, जड़ीवूटो तथा जुदी २ तरद्द के वेद्यफ उपचार को 











३७७० उत्तराध्ययन सूत्र 











3३ 


जानकर काम में लाना, जुलाव देता, वसन कराना, धूप 

( सेक ) देना, ( आँखों के लिये ) अंजन बनाना, स्तान 

कराना, रोग आते से 'हाय राम, ओ बावा, ओ माँ,” आदि 

क्रंदंन करता, वैद्यूक सीखता आदि क्रियाए' योगियों के: 

लिये योग्य नहीं है । इसलिये इनका त्याग जो करता है 

घही साधु है । | 

टिप्पणी:--उपरोक्त विद्याएं जौर उनके संबंध में की जाने वाली 

फ्रियाएं धन्त में एकान्त ध्याग धस से विमुस्ध करमे वाली सिद्ध 
होती है', इसलिये जैन साधु; इन क्रियार्भों को नहीं करते और 
उचडी जनुनोदना सी नहीं करते । 

(९) जो ज्ञत्रियों की वीरता की, कुज्ञीन राजपुत्रों की, तांत्रिक 
ब्राह्मणों की, भोगियों ( वैश्यों ) की, भिन्न भिन्न प्रकार 
के शिल्पियों ( कायीगरों ) की पूजा या प्रशंसा ( क्‍योंकि 
ऐसा करना संचमी जीवन को कलुपित कारक है ऐसा: 
जानकर जो ऐसा ) नहीं कंरता वह्दी साधु है | 

रिप्पणी--राजाओं या भोगी पुरुषों की जथवां ध्राह्मणों (उस समय: 

इनका बढ़ा जोर था ) की झूंडी अशंसा करना साधु जीवन का 
भयंकर: दूषणय हैं। योगी को सदा भात्मसग्न द्वोइुर ,विचरना- 
चाहिये। झूंडी खुशामद करने से आस्म धर्म को घक्का छगता है । 

(१०) ग्रहस्थाश्नस में रहते हुए तथा मुनि होने के बाद जिन जिन 
सृहस्थों का अति परिचय हुआ हो उनमें से किसी के भी 
साथ ऐहिक सुख के लिये जो संबंध नहीं जोंड्ता वह्दीः 

| साधु है । 





पिप्पगी--गुइस्पों के साथ गाद परिचय होने से कभमों कभी लात्मध्म: 
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. . के विरुद्ध काय करने का मौका जा', पढ़ता है इसलिये साधु को 
ऐट्िक स्वार्था की सिद्धि के लिये ग्ृहस्थों का परिचय, नहीं बढ़ाना 
चाहिये। भुनि का सबके साथ फेवर पारमार्थिक्र संबन्ध ही 
ट्वोना चाहिये । 

(११) आवश्यक शय्या (घास फूँस .या पुँआल की सोने की - 
जगह ), पाठ, पाटला, आहार पानी अथवा अन्य कोई 
खाद्य पदार्थ किंवा मुख सुगन्ध के पदार्थ को याचना मुनि; 
ग्रहस्थ से भी न करे और थदि मांगने पर भी वह न दे 
तो उसको जरा भी द्वेपः युक्त वचन न वोले और न मन 
में बुरा ही माने । जो ऐसी धृत्ति रखता है वह्दी सच्चा 
साधु है । 

टिप्प णी-- त्यागी को भान और अपमान दोनों समान हैं । 

(१५) जो अनेक प्रकार के भोजन पान, ( अचित्त ) मेवा अथवो 
मुखवास आदि गृहस्थों से प्राप्त कर संग के साथी 

* साधुओं को बांटकर पीछे भोजन करता है और जो मन, 
वचन और काय को वश में रखता है उसी को साधु 
कद्ते हैं | 

टिप्पणी--भथवा “तिविदेण नाणुकंपे” अर्थात्‌, सन, वचन, 'काया से 
भिक्षु धर्म द्वारा आप्त किये हुए अन्न में से किसी को कुछ न देवे । 

मिक्षा प्राप्त भत्ञ में से दान करने से भविष्य में मिक्षु धम के भंग 
होनेछा भर्थाव्‌ संग्रद्द शृत्ति आदि का विशेष डर है । 

(१३) ओखामख ( पतली-दाल ), जौ का दलिया, ग्रहस्थ का 

' ठंडा भोजन, जी या कांजी का पानी आदि खुराक ( रस 
या अन्न ) प्राप्त कर उस भोजन. की निन्दा नहीं करता 


१५२ उत्तराध्ययन सूत्र 
तथा सामान्य स्थिति के घरों में भी जाकर जो भिक्षावृत्ति 
करता है बही साधु है । 

टिप्पणी--मिक्षु; संयमी जीवन निर्वाह के उद्देश्य से भोजन झइण 

करता है। जिद्ढा की छोलुपता को शांत करने के छिये रसाल 
तथा स्वादिष्ट भोजन की इच्छा कर घनिक दाता के यहां भिक्षार्थ 
जाना-सांघुत्व की घुटि कहनी चाहिये । 

(१४) इस श्लोक में देव, पशु अथवा मनुष्यों के अनेक प्रकार 
के अत्यन्त भयंकर तथा ह्ेषोत्पादक शब्द होते हैं। उनको 
सुनकर जो नहीं डरता ( घिकार को प्राप्त नहीं होता ) 

"वही साधु है। 

टिप्पणी--पहिले जमाने में साधु विशेष करके जंगरों में रहा करते थे 

और तथ ऐसी परिस्थिति होने की विशेष संभावना थी । 

(१५) लोक में प्रचलित भिन्न २ प्रकार के वादों ( तन्‍्त्रादि 
शास्त्रों ) को समझकर, अपने आत्म घर्स को स्थिर रख 
कर संयम सें दत्त चित्त पंडित पुरुष; सब परिषहों को जीत 
कर, समस्त जीवों पर आत्म भाव रख कर कषायों को 
वश में रकखे ओर किसी जीव को जरा भी पीड़ा 
न पहुंचावे। ऐसी' वृत्ति से जो विचरता हे बद्दी 
साधु है । | 

रिप्पणी--जितने माथे उत्तनी सूझें दोती हैं। सबकी रायें छुदी २ 

ऐती हैं। इसी कारण मिन्न २ धर्मों: तथा पंथों का प्रचार हुआ 
६ं। परन्तु घास्‍स्तविक घस (सत्य ) के कोई विभाग नहीं हो 
सकते । वह तो सर्वकाक में भौर सब जगह समान ही द्वोता दै । 

(१६) जो शिल्पविद्या ( कार्रीगरी ) द्वारा अपना जीवन निर्धोद 
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न फरता दो, जितेन्द्रिय ( इन्द्रियों फो जीतने वाला ), 
आन्तरिक तथा बाह्य वंधनों से मुक्त, अल्प कषायवाला, 

थोड़ा तथा परिमित भोजन करने वाला तथा घर को 
छोड़कर जो रागह्वेप रहित हो विचरता है वद्दी साधु है। 
उटेप्पणी--पेश परिवर्तन साधुता नहीं है. किन्तु साधु का बाह्य चिन्ह 
है। राधुता; क्रोध, भवैर, अनवासक्ति भौर भज्भुपमतां में है 


सब कोई ऐसी साधुता को धारण कर स्वयम्र॒ कल्याण फी 
साधना करें । 


ऐसा में कहता हूँ । 


इस प्रकार 'स भिक्‍खू! नासक पन्दरहपां अध्याय 
समाप्त हुआ । 








ब्रह्मचर्य सम्राध के स्थान 


१६ 


ब्बुह ( परमात्मा ) के स्वरूप में वर्या करना अथवा 

शआत्म स्वरूप की पूर्ण रूप से प्राप्ति करना यहे 

सभी का ध्येय है। श्रर्थात ब्रह्मचथ की शआवश्यकता यह 
जीवन की आवश्यकता दे! समान अनिवाये है। अ्रत्रह्मचर्य 
यह जड़ संसर्ग से उत्पन्न होने वाला चिक्रार है । यह विकार 
जीवात्मा पर मोहनीय कर्म ( मोह उत्पन्न करने चाली वासना )' 
का जितना अधिक अखर होगा उतनी ही अधिक मात्रा में, 
भर्यंकर सिद्ध द्वोता है। संसार में यह जीवात्मा जितने अनर्था 
शापत्तियों, तथा दुःखों का अनुभव फरता है बह अपनी ही की 
हुई भूलों का परिणाम है। भ्रूलों से बचने के लिये या आत्म- 
शान्ति प्राप्त करने के लिये जो पुरुषा्थे करता है उसे 'साधको 
फहते हैं। ऐसे साधक को पअमन्नह्मचर्थ से निदृत्त होकर प्रह्म- 
धर्य मे स्थिर होने के लिये उसे जितनी आन्तरिक शलावधानी 
रखनी पड़ती है उतनी ही नहीं,--उससे भी बहुत अधिक साथ- 
धानी उसे बाह्य निमित्तों से रखनी पड़ती हैं। ऊंची से ऊँची" 
फोटि के साधु को भी, निमित्त मिलने पर, वीजरूप में रहीः 


ब्रह्ययय समाधि के स्थान ज्ष५ 
हुई प्थपनी सांसारिक चासवनाओं के जाग्रत हो जाने का संदेव 
डर लगा रहता है । इसलिये ज्ञागरूक साधक को शात्मोन्नति 
के लिये तथा चिश॒ुद्ध ब्रह्मचय की आराधना के लिये, भगवान 
महावीर हारा कथित अचुभवों में से ज्ञो २ उसको उपयोगी 
हों उनको अहण कर अपने अज्चुभव में ल्ञाना चाहिये--यह मुसु- 
क्षुमात्र का सर्वोत्तम कर्तव्य है। 

सुधम स्वामी ने जस्बू स्वामी से यों कहाः--हे आयुष्मन ! 
मेने खुना हैं कि भगवान महावीर ने पेसा कहा था जिनशासन 
में स्थविर भगवानों ( पृथ्रती्थंकरों ) ने ब्रह्मचये समाधि के 
१० स्थान बताये हैं जिनको सुनकर तथा हृबंय से धारण करके 
भिक्ु; संयमपुण्ठ, संचरपुए, समाध्रिपुष्ट, जितेन्द्रिय होकर गुप्त 
(त्रह्मचारी ) बन कर अप्रमत्त शआत्मलत्नी बनकर विचरता है।” 

(शिष्य ने पूछाः-- ) “भगवन ! ब्रह्मचय समाधि के कौन 
से स्थान स्थविर भगवान ने कहे हैं जिनको सुनकर तथा श्रहण 
करके भिक्तु; संयमपुण्ठ, संचरपुण्ट, समाधिपु्ट जितेन्द्रिय होकर 
शुप्त ब्रह्मचारी वनकर अप्रमत्त श्रात्मलत्ती चनकर विचरता है !” 

( शुरु ने कहाः-- ) सचमुच स्थविर भगवानों ने इस प्रकार 
दस ब्रह्मचर्य समाधि के स्थान फरमाये हैं कि जिनको सुनकर 
चथा प्रदा करके भिन्ञु। संगमपुए, संचरपुए, समाधिपुए, और 
जितेन्द्रिय होकर श॒प्त श्रह्मचारी वने कर श्रप्रमत्त श्त्मलत्ती 
थुन कर चिचरता है। वे १० खमाधि स्थान इस्त प्रकार हैं।-- 


(१ ) स्री, पशु तथा नपुंसक रहित उपाश्रय तथा स्थान का जो' 
सेवन करता है वही निर्मेथ ( आदश मुनि ) कहा जाता 
है। जो ( साध ) ख्री, पश्लु तथा नपुंसक सहित उपाश्रय 
शय्या अथवा स्थान का सेवन करता है. उसे निमथ 
नहीं कहते । 














१०६ ; उत्तराध्ययन सूत्र 
शिष्य:-- क्यों, भगवन्‌ 
आचाय:--ख्री, पशु या नपुंसक्त सहित आसन 
शय्या, या स्थान का सेवन करने वाले ब्रह्मचारी को 
त्रह्मयय पालन करने सें शंका ( ऋह्मचये पाल कि न पाल ) 
उत्पन्न हो सकती है. अथवा दूसरों को शंका हो सकती 
है कि स्री सहित स्थान सें रहता है तो यह त्रक्षचारी है 
या नहीं ? (२) आकांक्षा (इच्छा ) निमित्त पाकर 
मैथुनेच्छा जागृत होने की संभावना है। (३) विचिकित्सा 
(ब्रह्मचय के फल में संशय )--उक्त प्राणियों के साथ 
रहने से 'ऋद्याचर्य पालने से क्‍या लाभ ९! ऐसी भावना 
होने की संभावना है। कभी २ ऐसे दुनिचार होने से 
ओर एकान्त स्थान मिलने से पतन होने का विशेष भय 
रहता है और मैथुनेच्छा से उन्‍्मत्त होने फा डर है। ऐसे 
विचारों या दुष्काय से परिणाम में दीघकाल तक टिकने 
' वाला शारीरिक रोग हो जाने का डर है और इस तरह 
क्रमश: पतित होने से ज्ञानी द्वारा बताये हुए सदूधर्म से 
च्युव होजाने का डर है | इस प्रकार विपयेच्छा अनर्थों 
की खान हे ओर उसके निमित्त सत्री, पञ्चु अथवा नपुंसक 
हैं। इसलिये ये जहां रहते हों ऐसे स्थानों में निर्मेथ साध 
नरहें। 
(२) जो झी कथा ( हूंगाररसोत्पादक वातौलाप ) नहीं करता 
डसे साध कहते हैं ।”? 
शिप्य:-- क्यों, भगवन्‌ ९ 
आचाय:--ख्तियों की रझंगारवद्धक कथाएं कहने से 





अद्यचय सम्ताधि के स्थान १५७ 
उपयुक्त सभी हानियां होने का डर है। इसलिये ब्रह्मचारी 
पुरुष को स्त्री संबंधी कथा न कहनी चाहिये ।? 

टिप्पणी - शंगार रस की कथायें कहने से पतन का डर है। अतः- 
उन्हें तो त्याग डी देना चाहिये । साथ ही साथ साधु को कभी भी 
अफेली ख्री से एकान्त में वाताढ्ाप करने का प्रसंग न आने देना 
चाहिये । 
(३) जो ख्रियों के साथ एक आसन पर नहीं वेठता वह आदर्श 
साधु है । 
शिष्य:-- क्यों, भगवन्‌! ? 
आचाये:--“ स्त्रियों के साथ एक आसमन पर पास 
पास बेठने से एक दूसरे के प्रति मोहित होने का तथा 
ऐसे स्थान में दोनों के त्रह्मचय में उपयुक्त दूषण लगते 
का डर है | इसलिये ब्ह्मचारी पुरुष को स्त्री के साथः 
एक आसन पर नहीं बैठना चादिये । 
| टिप्पणी--जैनशास्र तो जिस स्थान पर अन्तमुहुर्त ( ४८ मिनिठ ) 
पहिछे कोई ख्री वेठी हो उस स्थान पर भी धद्मचारी को बेठने का 
निपेध करते हैं । जिस प्रकार श्रह्मचारिणी को स्त्रियों से सावधानी 
रखनी चाहिये वैसे ही #हाचारी को पुरुषों ले भो सावधानी रखनी 
चाहिये। खासकरके ऐसे प्रसंग एक्ान्त के कारण भाते हैं । फिर 
भी यदि कोई आकस्मिक ऐसा प्रसंग आ पढ़े तो वहाँ विवेक पु्वेक 
आचरण करना उचित है । 
(४) स्त्रियों की सुन्दर, मनोहर तथा आकषक इन्द्रियों को 
*  विपय बुद्धि से न देखे ( कैसी सुन्दर हैं, कैसी भोग योग्य 
हैं? ऐसा विचार न करे ) और न उनका चिंतवन ही 
करे ।- जो स्लियों का चिंतवन नहीं करता वही साधु है। 














श्५८ . . उत्तराध्ययन सूत्र 
शिष्य:-- क्यों, सगवन ९? 
आचारय:--' सचमुच ही स्लियों की मनोहर एवं 
आ्राकर्षक इन्द्रियों को देखने वाले या चिंववच करते वाले 
न्रह्मयचारी (साधु ) के अश्यचरय में शंका, आकांक्षा, 
अथवा विचिकित्सा उत्पन्न होने की संभावना रहती है 
जिससे त्रह्मचय के खंडित होजाने, उन्माद होजाने ओर 
अन्त में दीघकालिक रोग पैदा होजाने का डर है । इसके 
सिवाय केवली अगवान द्वारा कथित घसे से पतन होजाते 
की संभावना है। इसलिये सच्चे प्रह्मचारी साधक को 
स्त्रियों के सनोहर तथा आकर्षक अंगोपांगों को विषय- 
बुद्धि सेन देखना चाहिये और न उनका चिंतवन ही 
करना चाहिये ।? 

(०) कपद़े के पर्दे अथवा दीवाल के पीछे से आते हुए स्त्रियों 
के कूजन ( फोयलों का सा मौठा स्वर ), ( शब्द ), रुदन, 
गायन, हँसने का शब्द, स्नेही शब्द, क्रेदित शब्द तथा 
पति विरद् से उत्पन्न विलाप के शब्दों को जो नहीं छुबता 
है वही आदर्श अह्यचारी या साधु है । 

शिप्य:-- क्यों, भगवन्‌ २? 

आचाय:--“पर्दे अथवा दीवाल के पीछे से आते 
हुए स्त्रियों के कूजन; रुदन, गायन, ह्ात्य शब्द, स्तनित 
( रति पअसंग के सीत्कार आदि ) आनंद अथवा विलाप 
भय शब्दों के सुनते से ब्रह्मचारी के श्रह्मचय में ज्ञति 
पहुँचती है अथवा उन्‍्माद होने की संभावना है । जिससे 
ऋमशः शरीर में रोग उत्तन्न द्वोकर भगवान द्वारा कथित 
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माय से पतन होने का कर है। इसलिये सच्चे प्रह्मचारो 
को पर्दे के या भींत के. भौतर से आते हुए उक्त प्रकार के 
शब्दों को नहीं सुनना चाहिये । 
टिप्पणी--अक्षचारी जहाँ ददरा हो वहां दीवाल के पौछे से भाते हुए 
स्‍त्री पुरुषों की रतिक्रीदा के शब्द भी विषयजनक होने के कारण 
' उसको नहीं सुनने चाहिये भोर न उनका चिन्तवन ही करना 
चाहिये । 
< ६.) पहिले गृहस्थाश्रम में स्त्री के साथ जो जो भोग भोगे थे 
अथवा रतिक्रीड़ाएं की थीं उनका जो पुनः स्मरण नहीं 
करता है पद्दी आंदश त्रह्मचारी. ( साधु ) है । 
शिष्य:--क्यों, भगवन्‌ ९? 
आचार्य:--“यदि अह्मचारी पहिले के भोगों “अथवा 
: रतिक्रीज्षओं को याद करे तो उसको म्रह्मचयपांलन में 
शंका, आकांक्षा तथा विचिकित्सा होने की संभावना है 
जिससे उसके त्रह्मचय के भंग होजाने, उन्प्तादः होजाने 
तथा शरीर में विषयचिंतन से रोगाढ़िक होजाने श्रोर , 
भगवान्‌ कथित पुण्यपथ से पतित होजाने का छेर है। 
इसलिये नि््रेथ साधु को पूर्व विषयभोग या रकिक्री़ाओं 
को याद नहीं करना चाहिये । 
4७) जो अतिरस (स्वादिष्ट ) अथवा इन्द्रियों को विशेष 
पुष्टं करने वाले भोजन नहीं करता वही साधु है । 
शिष्य:-- क्यों, भगवन्‌ ९? 5 
ा आचाय:+- स्वादिष्ट भोजन फरने से अथवा विशेष 
पुष्टिकर भोजन - करने से उपयुक्त.-सभी दोष . आते फी 
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' संभावना है! इसलिये अक्मचारी (साधु ) को स्वादिष्ट 
अथवा पुष्टिकर भोजन न खाते चाहियेव 
टिप्पणी--स्वादिष्ट भोजन में चरपरा (तीखा), नमकीन, भीठा 
लादि रसनेन्द्रिय की लोलछपता की दृष्टि से किये हुए बहुत-से 
भोजनों क्र समावेश होता है । रसनेन्द्रिय की जसंयतता वब्रह्मचयः 
खंढन का सब ,से प्रथम तथा प्रबल कारण है औौर उसके संयम 
से ही प्रह्मचय का रक्षण होता है । हर 
(८) जो सयोदा के उपरान्त अति आहार पानी (भोजन पान » 
,. नहीं. करता वहा साध है | 
शिष्ष्य:--क्यों, सगवन्‌ १? 
आचाय:--“अति भोज़न करने से उपयुक्त सभीः 
दूषण लगते का डर है जिससे -अह्मचय के खंडन तथा 
संयमध॒स से पतन होजाना संभव है | इसलिये अरह्मचारीः 
को अति भोजन पावच न करना चाहिये । . , *: 
टिप्पणी--भति सोजनब करने से अंग से आलस्य आता है, दुष्ट भावनाएं 
जागृत होती हैं आर इस तरह क्रमशः उत्तरोत्तर. घहाचव मार में: 
दिध्नवाधाएं जाती नाती हैं । * 
(९ ) जो शरीर विभूषा ( ऋंगार के निमिच् शर्यर को टापटीप ) 
करता द्वो वह साधु नहीं हैं । 
शिष्यः-- क्यों, भगवन ९ हे 
आचाय:-- सचमुच दी सीन्दर्य में भूला हुआ और 
शरार का टापटीप करने वाला जह्मचारी स्त्रियों को आक- 
-पक्क होता दे ओर इससे उसके बद्मन्नंय में शंका, कांक्षा, 
विचिकित्सा होने की संभावना रहती हैं। जिसके परि- 
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णखार्म स्वरूप जद्वाचय खंडित होजाने का डर है । इसलिये 
, अह्यचय को विभूषानुरागी न दोना चाहिये” । 
ट्िप्पणी--सौन्दर्य की आसक्ति अथवा शरीर की टापटीप करने से 
चिपय-चासना जागृत होने की संभावना है। सादगी और संयस ये 
दी ब्रह्मचय के पोपक हैं । 

१०) स्पशे, रस, गंध, वण, शब्द आदि इन्द्रियों के विषयों में 
जो आसक्त नहीं होता है वही साधु ( त्रह्मचारी ) है । 
शिष्य;-- क्यों, भगवन्‌ ? * े 

आचार्य:--“सपश, रस, गंध, वर्ण और शब्द आदि 
विषयों में आसक्त त्रद्बाचारी के त्रह्मचय में उपयुक्त क्षतियां' 
( शंका, कांक्षा, विचिकित्सा ) होने की संभावना है जिससे 
क्रम से संयमधर्म से पतन, आदि सभी दूषण लग सकते 
हैं । इसलिये स्पशादि पंचेन्द्रियों के विषयों में जो आसक्त 
नहीं होता है वही साधु ( ्ह्मचारी ) है | 

इस तरह त्रद्बाचर्य के १० समाधि स्थान पूर्ण हुए । 
अब तत्संघंधी श्लोक कद्दते हैं ज़ो निम्र प्रकार हैं:--- 


भगवान वोलें/-- 
(१) ( आदर्श ) त्रह्मचारी को ब्रह्मचय की रक्षा के लिये स्त्री 
,.पश्ञु तथा नपुंसक रहित ऐसे आत्म चिंतन के योग्य एकोन्च 

स्थान का द्वी सवन करना चाहिये | 
( २.) त्रह्मचय में अनुरक्त हुए प्रिक्लको३ मन को छ्षुव्ध करनेवाली 
तथा विषयों की आत्षक्ति ब्रढनेचाली, क्री कथा -( कहना ) 

“ छोड़ देनी चाहिये / 
११ 
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(३ ) पुनः पुनः स््ियों की झंगारवद्धक कथा कहने ( अथवा 
वारंवार स्त्रियों के साथ कथावातों के प्रसंग लाने ) से 
अथवा स्लथियों के साथ अति परिचय करने से अह्मचर्य 
खंडित होता है। इसलिये त्र्मचय के प्रेमी साधु को.उक्त . 
प्रकार के संगों का त्याग कर देना चाहिये। 

(४) नहाचय के अनुरागी साधु को लियीं के मनोहर अंग 
उपांगों को इरादा-पूवक बारंबार नहीं देखना चादिये और 
उन्हें स्त्रियों के कटाक्ष अथवा उनके :सघुर बचनों पर 
आसक्त न होना चाहिये । 

(५) स्त्रियों के कोयल जैसे मधुर शब्द, रुदन, गीत, हास्य, प्रेमी 
के विरहजन्य क्रंदन ( विलाप ) अथवा रतिसमय के 
सीत्कार या हंगारिक बातचीत को उसे ध्यानपूवक न 
सुनना चाहिये । यह सब कर्णेन्द्रिय के विषयों की आसक्ति 
है | ब्रह्म चय के प्रेमी साधक को उन्हें त्याग.देना चाहिये । 

६ ६ ) ग्रहस्थाभ्रस ( असंयसी जीवन ) में स्ली के साथ जो २ 
हास्य, क्रौढ़ा, रतिक्रोड़ा, विषय सेवन, खद्भपर रसोत्पत्ति, 
मानद्शा, बलात्कार, अभिसार, इच्छा विरुद्ध काम सेचन 
आदि पूच में जो २ विषय के सुखसेवन किये थे उनका भी 
त्रक्षचारी को पुनः २ स्मरण नहीं करता चाहिये । 

टिप्पणीः--पु्व में भोगे हुए विपयों को स्मरण करने से विषयवासना 

तथा ऊुसछल्प पेंदा होते हें जो त्रह्मचयं के लिये महा हानिकर हैं । 

(७ ) ब्रद्मचर्यानुरक्त भिक्षु फो विषयवर्द्धध पुष्टिकारक भोजनों' 
का त्याग कर देना चाहिये | ., 

६८ ) भिक्षु; संयमी जीवन निभाने के लिये ही भिप्छुध्म की 
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० रक्षा करते हुए प्राप्त भित्ता फो भी मिक्षा ही के समय 
परिमाणपू्वक भरहदण करे। जअह्मचय के उपासक एवं 
तपस्वी भिक्लुओं को भी अधिक भोजन न करना चाहिये। 

'टिप्पेणी-- भिक्षुओं का भोजन संयमी जीवन निभाने के,लिये ही होना 
चाहिये। अति भोजन भाल्स्यादि दोपों को बढ़ाकर ब्रह्मचर्य 
( संयमी ) जीवन से पतित कर देता है । 


(९ ) प्रह्मचयानुरक्त भिक्कु को शरीररचना ( शरीरशृन्नार ) 
छोड़ देना चाहिये । श्द्गारर की वृद्धि के लिये वह वस्त्रादि 
फोई भी वस्तु धारण न करे | 


'टिप्पशी--नख था केश संवारमा अथवा शरीर की अनावश्यक टीपटाप 
करना, उसके ' लिये सतत लक्ष्य रखना, भादि सभी बातें ब्रह्मचये 
' की दृष्टि से अनावश्यक हैं, इतना ही नहीं परन्तु वे शरीर फी 
जासक्ति फो अत्यधिक बढा देती हैं जिससे संयसी को अपने साधुत्व 

से गिर जाने को सभावना रद्दती है । 


(१०) स्पश, रख, गन्ध, वर्ण तथा शब्द इन पैचेंद्रियों के विपयों 
की लोल॒पता का त्याग कर देना चाहिये । 


ईटप्पणी--भासक्ति, यही दुःख है, यही वंधन है।'यद् बधन जिन २ 

वस्तुओं से पैदा हो उन सबका त्याग कर देना चाहिये। .पांच 

न्द्रियों को अपने वश में रखकर उनसे योग्य काय लेना चाहिये 

यही साधक के लिये भावदयक है। छारीर से सत्कम करना, जरीम 

से मीठे शब्द भौर सत्य बोलना, कान से सत्पुरुषों के बचनास्तों का 

पान करना, आंखों से सदुंर्थों का घाचन करनां, सन से भात्म- 
लिंतन करना-यही इन्द्रियों का संयस है। हे 


(११) सारांश यह है कि( १.) स्त्रीजनों से युक्त स्थान) ( २ ) 


१६४ ...' उत्तराध्ययन सूच 
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मन को लुभाने वाली स्त्रीकथा, ( ३ ) स्त्रियों का परि- 
चय, ( ४ ) स्त्रियों के सुन्दर अंगोषंग देखना-- 

(१२) (५ ) स्त्रियों के कोयल के से सीठे शब्द, गीत, रुदन, 
हास्य, श्रादि शब्द, ( ६ ) स्त्री के साथ भोगे हुए भोगों 


का स्मरण, (७ ) स्वादिष्ट भोजन खांना, ( ८ ) मयादा' 
के बाहर भोजन करना--- 


(१३) ( ९) कृत्रिम सोदय बढ़ाने के लिये शरीर की ठापटीपए़ 
करना और (१० ) पंचेन्द्रियों के दुजंय विषय भोग ये 
१० बातें आत्मशोधक जिज्ञासु के लिये तालपुटक (भयंकर 
बिष ) के समान हैं । 

टिप्पणी--उपरोक्त तीन इलोकों में पूर्वकथित वस्तुएं विशेष स्पष्टता सेः 

.. गिनाई हैं। ेृ 

(१४) तपस्वी भिक्षु; दुलेभ काम भोगों को जीत कर जिन २: 
बातों से ब्रह्मचय में क्षति पहुंचने की संभावना हो ऐसे सब 
शंका के स्थानों को भी हमेशा के लिये त्याग देवे । * 

(१५) घेयवान्‌ तथा सद्धमंरूप रथ के चलाने में सारथी के 
समान ऐसा भिन्लुक धर्म रूपी उद्यान में ही विचरे और 
जउसीमें अनुरक्त होकर इन्द्रिय दमन कर त्रह्मचय में ही 
समाधि लगावे । 

(१६) देव, दानव, गंधव , यक्ष, राक्षस तथा किन्नर जाति के 
देव भी उस पुरुष को नमस्कार करते हैं जो श्रत्यन्त 
दुष्कर, ठुधर ऐसे ब्रह्यचय का पालन करते हैं । ( अद्बा- 
चारी की देव भी सेवा करते हैं ) है 

(१७) यह ,ञह्मचय: रूपी धर्म निरंतर स्थिर ( शाश्वत ) (तथा: 


अद्यचय समाधि के स्थान १६५ 








नित्य है। इस धर्म को धारण कर अनेक जीचात्माएँ 
मोक्ष को प्राप्त हुई हैं, प्राप्त हो रही हैं. और प्राप्त ्ोंगी 
ऐसा तीर्थंकर ज्ञानी पुरुषों ने कद्दा है । 
ईटिप्पणीः--भादु्श प्रह्मचर्य यथपि सब किसी को घुलभ नहीं है किन्तु 
चद्द जाकाश कुसुमवत्‌ अशक्य भी नहीं है। ब्रद्याचय मुमुक्ठ के 
लिये तो जीवनघन है। सत्यशोधक के लिये घट्ट मार्ग दीपक है 
और भाव्म-विकास की प्रथम सीढ़ी है। इसलिये मन, पचन 
भौर काय से यथा शकक्‍्य < शाक्ति के अनुसार ) 'प्रह्मचयं का आरा- 
धन करना, धह्मचर्य की प्रीति को बढ़ाते रहना, तथा ब्रह्मचर्य 
रक्षण के लिये उपयुक्त दस नियमों पर चलना यद्दी उचित है । 


ऐसा में कद्दता हूँ:-- 


इस तरह “अ्क्षचय समाधि ( रक्षण ) के स्थान” नामक 
सोलह॒वां अध्याय समाप्त हुआ । 





पाप श्रमणीय 
पापी साधु का अध्ययन 


१७ 


स्ृपम लेने के वाद उसको निभाने में हो साधुता है ४ 

यदि त्यागी जीवन में भी आसक्तिअथया अहंकार 
जागृत हों तो त्याग की इमारत डगमगाये विना न रहे । ऐेसे 
अ्रमण, त्यागी नहीं हैं किन्तु उनकी गणना पापी अमणों में 
की जाती है। 


भगवान बोले--- 


(१) त्याग धर्म को सुनकर तथा कर्तव्य परायण होकर जौ 
कोई दीक्षित हो वह दुलेभम चोधिलाभ करके फिर सुख 
पृवक चारित्र का पालन करे । 

रविप्पणी--बोधिटाम जर्थाव्‌ भात्ममान की प्राप्ति । भात्मभान की प्राप्ति 

के बाद ही चारित्र साय में विशेष दृढता आती हैं। चारिश्रमाग में 
ट॒ढू होना ही दीक्षा का उद्देश्य है। खाना, पीना, मजा करना जादि, 
बातें स्याग का उद्देश्य नहीं हैं । 

(२) संयम लेने के बाद कोई कोई साधु ऐसा मानते हैं कि 


पापभ्रम्रणीय १६७ 
उपाश्रय सुन्दर मिला है पहिरने के लिये वस्नर मिले हैं, 
ने के लिये मालपानी भी उत्तम ही मिल जाया करते 
हैं तथा जीवादिक पदार्थों फो तो में जानता ही हूँ तो 
फिर अब ( अपने शुरु के प्रति ) हे आयुष्मन्‌ ! हे 
पृज्य ! कहने की तथा शास्त्र पढने की क्या जरूरत है ९ 
टिप्पणीः--ऐसी विचारणा केबल प्रमाद की सूचक है। संयमी को 
हमेशा सनन पुर्वक शासाध्ययन करते रहना चाहिये । 

(३ ) जो संयमी वहुत सोने की आदत डालते हैं. अथवा 
आद्वार पानी कर ( खा पीकर ) वाद में जो यहुत देर 
सोते रहते हैं थे पापी श्रमण हैं । श 

टिप्पणी--संयमी के लिये दिनचर्या तथा रात्रिचर्या के मिन्न २ कार्य 

निर्दिष्ट हैं लदनुसार क्रमपूर्वंक सभो कार्य करने चाहिए । 

(४ ) विनय सागे ( संयम साग ) तथा ज्ञान की जिन आचाय 
तथा उपाध्याय द्वारा प्राप्ति हुई है उन गुरुओं का जो ज्ञान 
प्राप्ति के बाद निन्‍दा करता है. अथवा उनका तिरस्कार 
करता है, वह पापी भ्रमण कहलाता है। 

(५) जो अहंकारी होकर आचाय, उपाध्याय तथा अन्य संगी 
साधुओं की सद्भाव पूत्रंक सेवा नहों करता है, उप॑कार 
फो भूल जाता है अथवा पृज्यजनों की पूजा सन्प्रान नहीं 
करता घह्ट पापी भ्रमण कहलाता है । 

(६) जो त्रस जीवों को, वनत्वति अथवा! सूक्ष्म जीवों को दुःख 
देता है; उनकी छिंसा करता है वह असंयमी है फिर भी. 
बह अपने को संयमी माने तो वह पापी श्रमण कह- 


लाता है । 





जलन ही 


श्क्द... 'उत्तसंध्ययन खूँज 








(७) रंणादि को शंय्या; घाट; या वाजोढ, स्वाष्यायःकी.पीठि 
का, बैठने की चौकी, पय पोंछने का :वख,- कंबल आदि 

' सभी वस्तुओं को संमाल पूर्वक देखभाल करु काम 'सें 
लाबे। जो कोई इन्हें देखे माले बिना फाम में :लाता-दै 

चह पापी भ्रमण कइलावा है । 5 ह 
टिप्पणीः--जैन शात़्ों में संचमी को दिन में दो बार अपने साधनों की 
देखभाल करने को आज्ञा दी गई है क्योंकि चैंसा न करने से सूक्ष्म 


जीवों की हिंसा होने की संभावना रहती है । इसके सिंचांय मी 
भनेक भनयथों के होने की भी सस्मावना है। । 


(८) जो अपने संयम मार्ग को न शोसे ऐसे ऋत्य करे; वारंबार 
क्रोध किया करे अथवा प्रमादपूक जल्दी २ गर्सने करें 
वह पापी श्रमण कहलाता हैं । इक 


(९) जो देखे बिना जहाँ तहाँ अव्यवस्यित रीदि से अपने पांत्र, 
वल, आदि साधनों को छोड़ दे अथवा उन्हें देखे भी 

तो असावधानी से देखे; वह पापी श्रमण कहलाता है । 
रिप्पणी:---अव्यवस्था तथा अछाव्रघानता ये दोनों संयम. में बाधक हैं व॑ 


(१०) जो अपने गुरु का वचन से या सत्‌ से अपमान : करता 
है तथा अलनुपयोगी वातें सुनते २ असावधानी:से अदि 
लेखन ( निरीक्षण ) करता है वह, पापी श्रमण कह- 
लावा द्दै ] * , «, 6 8, (0 ८४०, / ६, 


(१७) जो चहुत कपट किया करता है, असत्य.: सांपंणःकरतः है; 
' 'अरइईंकारं करता है, लोभी या: अजितेन्द्रिय/देंइ:अविश्वा कु 
तथा असंविभागी ( अपने साथी! सुनिर्यां: से।छिपाकर 





परापश्रमणीय - १६५ 
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घिक .वस्तुओं फो: भोगता,) दे बह पापी भ्रमण 
फहलाता है |, /, : 

(१२) जो अधर्मी ( दुराचारी ), श्रपनी कुबुद्धि से दूसरे की 

बुद्धि का अपमान करता है, विवाद खड़ा करता है, हमेशा 

कलह छेश में लगा रहता है वह पापी भ्रमण 

कहलाता है । * 

(१३) जो अस्थिर तथा कचक चाहट करते हुए आसन पर जहां तहां 
बैठता फिरता है, आसत पर बैठने में असावधानी करता 
है अथवा किसी भी काय में बराबर उपयोग ( मन, 
वचन, काया का सुचारु-रूप से लगाना ) नहीं लगाता है 
बद्ध पापी भ्रमण कद्दलाता है। 

(१४) जो धूल से भरे पेरों को माड़े बिना ही शय्या पर लेटता 
है अथवा उपाश्रय या शय्या को विवेक पूवक नहीं 
देखता तथा शब्या में सोते २ असावधानीपूर्ण आचरण 
करता है वह पापी श्रमण कहलाता है .। 

रटिप्पणी--भादर्श संयमी के लिये तो छोटीसी भी भूछ पाप समान है। 

८१५) जो दूध, दद्दी अथवा ऐसे द्वी दूसरे तर पदाथ वारंबार 
खाया करता है. किन्तु तपश्चयों की' तरफ प्रीति नहीं 
लगाता वह भी पापी भ्रमण कहलाता है । 

(१६) सूर्योदय से लेकर सूर्योत्त ,चक वारंबार वेला-कुबला 
( समय कुसमय ) आद्वार द्वी क्रिया ,करता है और. यदि 
शुरुया पूज्य शिक्षा दें ती उसको ,न मानकर - उसकी 
अवगणना' करता है वह्द भी-पापी श्रृंमण कहलाता है । 

' (१७) जो. सदूगुरे, फ़ो त्यूगंकर -दुराचारिय़ों का संग करता 


है| 


मा या पा पाना का. का. का काम नया 


१७७० उत्तराष्ययन सूत्र 


जीनत तल + 
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६-६ महीने में एक संप्रदाय छोड़ कर दूसरे संप्रदाय में 
मिलता फिरता है तथा नियचरित्र होता है वह पापी 
श्रमण कहलाता है |. 

टिप्पणी-- सम्मदाय अर्थात्‌ गुरुकुछठ । साधक जिस गुरुकुल में रहकर 

अपनी साधना करता हो उसे किसी खास कारण के बिना छोड़ कर 
दूसरे संघर्मं मिलने वाला स्वच्छंदी साधु अन्तर्से पतित हो जाता है ।' 

(१८) अपना घर ( ग्ृहस्थाभ्रस ) छोड़कर संयमी हुआ है फिर 
भी रसलोलुपी अथवा भोगी बनकर पर ( गृहस्थों के ) 
घरों में फिरा करता है तथा ज्योतिष आदि विद्याओं द्वारा 
अपना जीवन चलाता है ( ऐसा करना साधुत्व के विरुद्ध 
है ) ऐसा साध पापी श्रमण कहलाता है । 

(१९) मिक्षु होने के बाद तो उसे “बसुणैव कुटंबकम! होना 
चाहिये, फिर भी सामुदानिक ( १२ कुल की ) भिक्षा 
को अहण न कर केवल अपनी जाति वाले घरों से दी 
भिक्षा अहण करता है तथा कारण सिवाय गृहस्थ के: 
यहां चारंबार बेठता है वह पापी श्रमण कहलाता है । 

टिप्पणी:--जिस कुछ में भ्रमक्ष्य ( मांसादि ) आहार होते हों तथा 

नीच भाचार विचार हों उसे ही व्य सानकर भन्यस्थर्लों से भिक्षा 
अद्ण करना--ऐप्ी जैन शाख्कारों ने जैनी साधुओं को छूट दी है ॥ 
गृहस्थ के यहाँ घृद्द, रोगी था तपस्वी साधु ही कारण वशात्‌ बैठ 
सकता है इसके सिवाय -भनन्‍्य कारण से नहीं, वर्योकि मृहस्थ के साथ 
अति परिचय करने से पतन तथा एक ही जाति का पिंड छेने से 
वन्धन ( भासक्ति ) हो जाने की सम्भावना है । 

(२०) उपयुक्त ( पतित, रसलोंछुपी, खच्छंदी, आसक्त' और 
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छुशील ) पांच प्रकार के कुशील के लक्षणों सहित 
( दुराचारी ) तथा ज्ञान, दशन, चारित्र, तप और वीय 
इन पांच गुणों से रहित कुशील, केवल त्यागी का वेश- 
घारी ऐसा पापीश्रमण; इस लोक में विष की त्तरहद निंद- 
नीय बनता है और इस लोक तथा परलोक दोनों में कभी 
सुखी नहीं दोता । 

(२१) ऊपर के सब दोषों से जो सदा काल वचता है तथा झुनि- 
संध में सच्चा सदाचारी होता है. वही इस लोक में अम्ृततः 
की तरह पूज्य बनता है। तथा ऐसा द्वी साधु इस लोक: 
तथा परलोक दोनों को सिद्ध करता है । 

टिप्पणीः--संयम लेने के घाद पद्श्य सम्प्न्धी जवाबदारी बढ जाती 

है। चलने फिरने में, खाने पीने में, उपयोगी साधन 'रखने में, 
विद्या प्राप्ति में, गुरुकुछ के विनयनियम पाछन में, अथदा अपना 
कर्तव्य समझने में, यदि थोदी सी भी भूछ होती है तो उतने दी 
अंश में संयम दूषित होता है। भ्म्रमचता तथा विवेक को भति-- 
क्षण सामने रखकर क्रोध, मान, साया, छोम, विपय, मोह, असूया,. 
ईप्या भादि आत्मशहुर्थों पर विजय प्राप्त करते करते आगे २ बढ़ता 
ज्ञाय उसी को धर्श्रमण कद्दते हैं। जो भाप्त साधनों का दुरुप- 
योग करता दे अथवा प्रमादी बनता दे, वह पापीक्षमण कहलाता 
है, इसलिये भ्रमण साधक को खूब सावधान रहना चाहिये और 
समाधि की द्वी साधना करनी चाहिये । 
ऐसा में कहता हूँ--- 
इस तरह पापी अ्षमणा नासक ९७ वां अध्याक 
समाप्त हुआ । 








संयतीय 
न्क€<+77 5 
संयति राजपिं संबंधी 
श्ष 

प्यू[ फिशील का मान जो प्रभाव डलता है बसा 
प्रभाव हजारों व्याखज्यानदाता अथंबचा लाखों 
चौपड़े ( भ्रथ ) नहीं डाल सकते । ज्ञान का एकतम उद्देश्य 
चारित्र का स्फुरण (उत्पत्ति ) हे। चारित्र की एक ही चिन- 
गारी सकड़ों जन्मों के कर्मावरण ( कर्मी के परदों »> की जला 
कर भस्म कर देती है। चारित्र की खुबास करोड़ों पापों की 
डुगध को नष्ट कर देती है । शक । 
एक समय कंपिला नगरी के महाराजा शिकार के: लिये 
कांपिल्यकेसर बने में प्रविष्ठ होते हैं इस कारण इस बन के 
समस्त निर्दोए सृगादिक पशद्चु मयभीत हो चेचेन ही जाते हैं। 
सृगया रस में डूबे हुए महाराजा के हृदय में दया के बदले 

'निदयता ने अडा जमाया हे । । 
: घोड़े पर सचार-होकर, अनेक टिरनों को बाण भारने के 
धाद ज्यों हीं घद एक घायल मृग के पास अआता: हे त्यों ही उस 
अमग के पास पद्मासेन लगा-कर चेटे हुए एक योगिराज को चदद 
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देखता है ओर देखते दी आश्चरय चक्रित हो स्तैभित हो ज्ञाना 
है। तत्तण घोड़े पर से उतर कर मुनीश्वर के पास आकर * 
विनयपएृवेक उनके चरण पूजन करता है और वारम्वार नमस्कार 
करता है। - 

ध्याव में अडोल वेठे हुए गदभाली योगीश्वर को इन बातों 
से कुछ सेवन्ध नहीं है। थे तो झपनी मौन समाधि में मग्न 
वेंठे हैं परन्तु महाराज्ञा योगिराज की तरफ से कोई पत्युत्तर 
न पाकर वह और भी अधिक भयभीत द्वो जाता है। निदोंप 
पशुओं की की हुई हिसा उसको श्रव चारम्बार खटकती- है 
हाय, मंने क्यों इन निर्दोपों का हनन किया ? इनने मेरा क्या 
विगाड़ा था ? में कितना निष्ठुर हूँ? निर्देयता का अड्डा 
बने हुए उसी मन में झव अ्च्ुुकस्पा का समुद्र हिलोरें मारने 
लगा । 

योगीशबर की समाधि दृटती है। वे अपनी श्रांखें खोलंते' 
हैं! उस सौस्य मृति का दशन कर राजा अपना नाम ठाम 
देकर योगिराज के कृपा प्रसाद की याचना करता है ! योगिराज 
उस भानभूले राजा को उपदेश देकर यथार्थ भान कराते हैं। 
ओर वहीं उसी समय उस संस्कारी झआत्मा का उद्धार होता है 
जिसका शांतरसपूर्ण वर्णन इस अध्ययन में किया है । 


भगवान बोले-- | 
(१) ( पांचाल देश के ). कंपिला नगरी में चतुरंगिनी सेना, 
तथा गाड़ी, घोड़ा, पालकी आदि ऋद्धियों ( विभूतियों ) 
से सहित संग्रति नामक भहांराजा राज्य फरता था। एक 
बार शिकार खेलने के. लिये बह अपने नगर के; बाहिर 
, निकला |... 








श्ज्छ उत्तराध्ययत्त से 

(२) अध्वदल, हाथीदल, रघदल और पायदल इन चार प्रकार 
की बड़ी सेनाओं से वेछित ( बिरा हुआ )-- ह 

(३) रस ( पश्ुु मांस के खाद ) में आसक्त घद्द सहाराजा 
घोड़े पर सवार होकर कांपिल्यकेसर नामक उद्यात में 
मर्यों को भगा भगा कर भवदच्रत्त कर रहा था तथा जो 
लग दौड़ते २ थक जाते थे उन्हें बाण द्वारा बींघ 
डालता था। 

(४) उसी कांपिल्य केसर उद्यान में तपोधती ( तपस्ी ) तथा 
स्वाध्याय ( चिंतन ) ओर ध्यान में लगे हुए एक अण- 
गार ( साधु ) घमध्यान में लीन होकर चैठे थे । 

(५ ) दक्तों से व्यात्त ऐसे नागखेल के संडप के नीचे वे मुनि 
आत्व ( कर्मागमन ) को दूरकर निर्मल चित्त से ध्यान 
कर रहे थे । उनके पांस आये हुए एक नग को भी 
राज़ा ने वाणविद्ध कर दिया। 

टिप्प्यी: --राजा को यह खबर नहीं थी कि यहई कोई सुनिराज देंठे हैं 

नहीं तो शिप्ठता को दृष्टि से से महायोगी के पास ऐसी घोर 
हद्धा का काम ने करता | 

(६) हांफते हुए घोड़े पर जल्दी जल्दी दौड़कर आया हुआ वह 
राजा वहां पर पड़े हुए उस झूय हिरण को देखता है 
ओर ज्वको देखते ही पास में ध्यानस्थ बैठे उन त्थागी 
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(७) (६ यह देखते ही कि मेरे बाण से शायद मुनिराज मारे 
गये | यदि झुनिराज न मारे गये हों तो (६ क्योंकि ) यह 
मूग उसके पास आया था तो संभव है यह मृग थौगितज 





, संयतीय . १७५: 
का ही होगा और हाय ! वह मुमसे सारा या |. अब 
मेरा क्या होगा ९ अथवा ऐसे दयासागर योगी के 
पास ऐसी घोर हिंसा का काम मैंने कर डाला इससे 
उन्हें दुःख होगा इत्यादि प्रकार के विचार उस राजा के 
मन में उठते हैं) इससे भयभीत तथा' शंकाम्रस्त वह 
राजा सन में अपने आप को धिक्कारता हुआ कि “घुम् 
मंदभागी, रसासक्त, और हिंसक ने सचमुच हद्वी मुनि- 
राज को दुःख दिया” उस मुनिराज के पास आया | 

व ८) घोड़े पर से उतर कर तथा उस को दूर बांध कर वह 
उनके पास आया और बड़ी भक्तिपूवंक उसने - मुनिराज़, 
के चरणों को वंदना की .और .अतिविनयपूर्वक कहने 
लगा कि 'सगवन, मेरे अपराध को क्षमा करो! । 

(९) परन्तु उप्त समय वे योगिराज ध्यानपू्वक धर्मध्यान में लीन 
थे इससे उनने उसे कुछ भी उत्तर न दिया। राजा उत्तर 
न पाने से और भी भयभीत हो व्याकुल हो गया। 

टिप्पणी+--पुन्ददेगार ( दोषी ) का हृदय स्वयमेव जलता रहता है । 
उसके द्वदुय में भय तो पहिले ही से था, किन्तु योगीश्वर के मौन 
से चह भोर भी बढ गया। ४ ॥ 

(१०) ( राजा अपना परिचय देते हुए बोला:--)ह भगवन ! 
में संयति. ( नामक राजा ) हँ। आप मुझ से कुछ भी 

: बोलो क्योंकि मुमे बहुत 'डर लग रद्दा है कि आप योगिराज 
कहीं कुद्ध देकर अपनी तेजोलेश्या .से करोड़ों मलुष्यों को 
असम न कर ढाल]  ह. का 
+टिप्पणीः--तपस्वी, तथा योगीपुरुषोंको अनेक प्रकारांकी ऋद्धि सिद्धियां 
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प्राप्त होती हैं परन्तु भादश साध ; उनका कभी दुरुपयोग नहीं करते 
किन्तु फिर भी महाराजा को डर ऊगना स्वाभात्रिक था क्योंकि 
उनका हृदय स्वयं दोष स्वीकार कर रहा था । डे 

समाधि हटने पर साधने अपनी आंखें खोढीं | सामने अपनी 
द्वाथ बंधे हुए भयभीत राजा को खड़ा देख कर वे बोले । . 


(११) है राजन्‌ ! तुम अभय होवो ! और अब से,तू भी 


/ अपने से क्षुद्र) जीत्रों के प्रति अभय ( दान का ) दाता 
हो जा। अनित्य इस जीवलोक ( संसार ) .में हिंसा के 
काय में क्‍यों आासक्त होता है ९. _ 2 अच 
टिप्पणी--जैसे त मेरे भय से मुंक्' हुआ वैसे ही तभी भाज से तेरे 
भय से सब जीवों को सुक्त कर दे। क्षमयदान के . समान कोई 
दूसरा दान नहीं है । क्षणिक इस मनुष्य जीवन में ऐसी घोर 
हिंसा के काम क्‍यों करते हो १ 
(१२) यदि राजपाट, महल भकान, वागवगीचा, छुद्धुम्ब.कबीला 
ओर शरोर को छोड़ कर तुमे आगे पीछे फभी न कभी 
कर्मवशात्‌ जाना ही पड़ेगा तो अनित्य इस संसार. में 
राज्य पर भी आसक्त क्यों होता है ९ ह 
(१३) जिसपर तू मोहित हो रहा है वह जीवन तथा रूप ये तो 
विजली के कोंदा ( चमकारा ) के समान एक क्षण स्थायी. 
 हैं। इसलिये है राजन्‌ ! इस लोक की चिंता छोड़ कर 
परलोक की छुछ चिता कर। भविष्य परिणाम्त को तू क्‍यों 
नहीं सोचता ? , 
(:४) स्त्री, पुत्र, मित्र अथवा वन्धुबांधव केवल .. जिन्दगी में ही 
साथ देते हैं; मरने पर कोई साथ नहीं-देता ।, . 
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रिप्पणी--थे रिघ्तेदारियां ( सगे सम्बन्धी ), ज़िन्दगी तकही 
रहते हैं और यह मलुष्य जीवन केचछ क्षणिक तथा परतन्त्र है तो 
उस क्षणिक सम्बन्ध के लिये जीवन द्वार जाना किसी भी प्रकार से; 
उचित नहीं है। है ३० 

(१५) जैसे पिठ-वियोग से अति दुःखी पुत्र; सतत पित्ता को घर के 
बाहर निकाल देते हैं बेसे ही स्॒त पुत्रों के शरीर को पिता 
बाहर निकालता है । सब सगे सम्बन्धी ऐसा ही करते 
हैं। इसलिये है राजन ! तपश्चयों तथा त्याग (अनासक्ति ) 
के मार्ग में गमनः करो । ु 

टिप्पणी--जीव निकल जाने पर यह सुन्दर देह भी सद॒ने छगती 
है इसलिये प्रेमीनन भी उसको जल्दी बाहर निकाछ कर चिता में 
जला देते हैं । 

(१६) हे राजन्‌ | घरधरणी ( मालिक ) के मरने पर उसके इकट्ठे 
किये हुए धन तथा पाली पोसी गई स्त्रियों को कोई दूसरे 
ही भोगने लगते हैं तथा घरवाले लोग हृ्ष तथा संतोष के 
साथ उस मरे हुए के आभूषणों को पहिर कर आनंद 
करते हैं । 

टिप्पणी--झूत सम्बन्धी का हुःख थोढ़े ही दिन तक सालता है क्योंकि 

संसार का स्वभाव ही यह है कि स्वार्थ होने पर पहुत दिनों में जौर 
स्वार्थ न होने पर थोड़े समय में ही उस दुःख को भूल जाते हैं । 

(१७) सगे संबंधी, धन, परिवार ये सब यहीं. के, यहीं रह जाते 
हैं । केवल जीव के किये हुए शुभाशुम कम ही साथ जाते 
हैं। उन झुभाशुम कंमों से वेष्टित ” जीवात्मो "अकेला है) 
' परभव में जाता है । 

१२ 





१७८ उत्तराध्ययन सूत्र: 

टिप्पणी--संसार का ऐसा स्वरूप बताने से उस संस्कारी राजा का 

हृदय वैराग्यमय हो गया । 

(१८) इस प्रकार योगीश्वर द्वारा सत्यधर्म सुनकर चद्द राजा 
( पू् संस्कारों की प्ंवलता से ) उसी समय संबेग ( मोक्त 
की तीम्र असिलाषा ) तथा निर्वेद (कामसोग से विरक्ति ). 
को प्राप्त हुआ । 

(१९) अब संयति राजा राज्य छोड़कर गदंभाली सुनि के पास 
जैनदी क्ञा घारण कर संयति सुनि बन गये । 

टिप्पणी--सच्चे वैराग्य के जागृत होने पर एकं क्षण भी रहना मुश्किल 

है। ऐसे संस्कारी जीव अपूर्च आत्मवलरूशाली होते हैं | 

गदभाली सुनीखर के शिष्य संयतिम्ुनि साधु जीवन में बढ़ 
तथा गीतार्थ (ज्ञानी) चनकर गुरु आज्ञा लेकर एक बार आमानुम्ााम 
विचरते हुए एक स्थान पर भाते हैं) वहां उन्हें एक दूसरे राजर्पि 
के दश्शन होते हैं। ये क्षत्रिय राजर्पि देवलोक से चयकर सलुप्य 
थोति सें जाये हैं। थे भी पूर्व के प्रवलू संस्कारी होने से उन्हें थोड़ा 
सा ही निमित्त मिलने पर जातिस्मरण ज्ञान होता है। औौर इस 
कारण स्यागी होकर देशदेश बिचर कर जिनशासन को शोभित 
कर रहे हैं । 

(२०) राज्य को छोड़कर दीक्षित हुए वे क्षत्रिय मुनि; योगीश्वर 
संयदि से यों प्रश्न करते हैं:-हे मुनीश्वर ! आपका 
ओजस्वी शरीर जैसा घाहर से दिखाई देता है बैसा ही 
आपका हृदय भी ओजखी तथा प्रसन्न है । 

(२१) आपका नाम क्या है ९ पूतोभ्रस में आपका क्‍या सोत्र था ९ 
आप किस कारण से श्रमण हुए ? आप किस आचाये 














हु 


का 


संयतीय १७९ 








के शिष्य हैं ? आप किन कारणों से विनीव कहलाते हो ? 
(२२) ( संयति मुनि उतर देते हैं:--) “मेरा वाम संयति है, 
गौतम मेरा गोत्र है ! ज्ञान तथा चारित्र से विभूषित ऐसे 
आधचाय गदभाली दमारे गुरुदेव हैं ।” । 
टिप्पणी--झ्ुक्ति सिद्धि के लिये योग्य ऐसे युरूवर की में सेवा करता 
हैं। अब “विनीत किसे कहते हैं ?” इस प्रश्न का उत्तर देते हैँ । 
4२३) अ्रद्मो क्षत्रिययाज महामुनि ! ( १ ) क्रियावादी ( समझे 
बिना केवल क्रिया करने वाले ); (२) अक्रियाबादी 
( तोता के ज्ञान के समान ज्ञानवाले किंतु क्रिया शुर॑य ); 
(३) केवल विन द्वारा ही मुक्ति प्राप्ति में मानते वाले; तथा 
(४ ) अज्ञानवादी--इन ४ प्रकार के वादों के पक्षपाती 
पुरुष भिन्न २ प्रकार के मात्र विवाद ही किया करते हैं 
किन्तु सच्चे तत्व की प्राप्ति के लिये जरासा भी प्रयत्न नहीं 
करते । इस विपय में तत्वज्ञ पुरुषों ने भी यही कहा है । 
“टिप्पणी--पऐसा कहने का प्रयोजन यह है कि ऐसे मत को मानने बाला 
एक्ॉतवादी साधक विनीत नहीं कहा जा सकता । इन चाक्यों से में 
एकांतवार्दी को नहों मानता हूँ ऐस। संयति मुनिने स्पष्ट कर दिया । 
(२४) तत्व के ज्ञाता, सच्चे पुरुपार्थी वथा क्षायिक ज्ञान ( शुद्ध 
ज्ञान ) तथा क्षायिक चारित्रधारी ज्ञातपुत्र भगवान 
महावीर ने भी इसी प्रकार अ्रकट किया ( कह्दा ) है । 
(२५) इस लोक में जो असत्य प्ररूपणा (.धर्मतत्त को उल्टा 
क_षममाते हैं ) कहते हैं वे घोर नरक में जाते हैं और जो 
आये (सत्य) .घ॒र्म का भ्रूपण. करते हैं वे दिव्यगति को 
आप्त द्वोते हैं। . मे 
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(२६) सत्य सिवाय दूसरे मान कपट युक्त मत प्रवत रहे'हैं वे 
निरथंक तथा खोटे वाद हैं--ऐसा जान कर में संयम में 
दत्तचित्त हो ईयों समिति में तल्लीन रहता हूँ । 

रिप्पणी--सर्व श्रेष्ठ जैन शासन को जानकर उस सा में में गमन 

करता हूँ । इया समिति यह जैन श्रमणों की एक क्रिया है | 
विवेड तथा उपयोगपूर्वक्) गसन करना--इसकों इयाँ समिति 
कहते हूं । रे पक 
(२७) (क्षत्रिय राजपि ने कहा:--) इन सव अशुद्ध तथा असत्य 
' इष्टि वाले अनाय मतों को मेने भी जान लिया तथा पर- 
लोक के विषय में भी जान लिया है इससे अब में सत्त्य- 
रूप से आत्मखख्प को पहिचान कर सें भी जैन 
शासन में पिचरता हूँ। 
टिप्पणी-- क्षत्रिय राजपि ने सब यादों को जान लिया था कोर उनमें 
अपूर्वता साल्ूूम पढ़ने ले ही उनने पीछे ले जैन जैसे विशाल शासन 
की दीक्षा लो थी । 


यह झुनकर संयति घुनिने कहा;-- 


(६८) मे पहिले सहाप्राण़॒ नाम के विमान में पएूण आयधष्यधारी 
कान्तिमान देव था। वहाँ 


विस 
गँँ की सी वर्ष की उपमावाली 
उत्छए आयु है जो चहुत्त लम्बे काल प्रमाण की होदी है । 
ट्प्वणी--पाँचवे देचलोक में में देवरूप में था तब मेरी भायु दुस सागर 
की थी। सन संज्यातीत महान काल पमाण को सागरोपम कहते हैं। 
-(२९) में व्स पंचस खग ( ह्रह्म ) से चय कर सनुप्य योनि सें 
संयति राजा के रूप में अवतीण हुआ हूँ। ( निमित्त. 


[ 
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चशात्‌ दीक्षित होकर ) अब मैं अपनी तथा दूसरे की 
आयु को वरावर जान सकता हूँ । 

'टिप्पणी--संयति राजर्पि को वैध्वा विकुद्ध श्ञान था कि बिसके द्वारा 

चे अपनी तथा दूसरे की आयु जान सकते थे । 

६३०) है क्षत्रिय राजषि | संयमी को भिन्न २ प्रकार की रुचियों 
स्व॒च्छन्दों का त्याग कर देना चाहिये ओर सभी काम- 

6 ९ 
भोग केवल अनथ के मूल हैं ऐसा जानकर ज्ञानमार्ग में 
गमन करना चाहिये । 

६३९१) ऐसा जानकर दूपित ( निमितादि शाश्तों द्वारा कहे जाते ) 
प्रश्नों से में निवृत्त हुआ हूँ। तथा ग्रहस्थों के साथ 
शुप्त रहस्यभरी बातें करने से भी विरक्त हुआ हूँ । अहा ! 
संसार के सच्चे त्यागी संयमी को द्निरात ज्ञानपूर्वक 
तपश्चयों में ही संलभ रहना चाहिये । 


टिप्पणी--इस तरद्द संयति राजर्पि ने बढ़ी मधुरता से साधु का आच- 
' रण चर्णन कर स्वयं तदनुसार पालन करते हैं इसकी प्रतीति देकर 
विनीत ( जैन शाख्ाउसार श्रमण की व्याख्या ) कह सुनाई। 


सह छुनकर क्ात्रिय राजपिं ने इस विषय में अपनी पूर्ण 
सम्मृति प्रकट करते हुए हम दोनों एक ही जिनशासन 
के अज्लुयायी हैं ऐसी प्रतीति देकर कहा३-- 


(३२) यदि झुक से सच्चे तथा शुद्ध अंतःकरण से पूछो तो मैं 
तो यद्दी कहूँगा कि जो तत्व तीर्थंकर देवों ने कहा है वही 
: अ्रपूवज्ञान जिनशासन में प्रकाशित द्वो रहा है। 
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(३३) उत ज्ञानी घुरुषों ने कहा है कि अक्रिया (.जड़क्रिया ) को 
छोड़कर धीर साधक सत्यक्षान सदह्दित क्रिया को आचरे | 
तथा समदृष्टि से युक्त होकर कायर पुरुषों को कठिन लगते 
चाले (एसे ) सद्धम में गसन करे । 


पटप्पणी--सम्यग्दष्टि जीव की दृष्टि बिलकुछ सीधी होती है। पह किसी 
के दोष नहीं देखता। साजन्न सत्य का शोधक बनकर उसीका आच- 
रण करता है। जैन दर्शन जिस तरह जड़क्रिया (ज्ञानरहित क्रिया)- 
को नहीं मानता उसी तरह श॒प्कज्ञान (क्रिया रहित तोते. के ज्ञान) 
को भी भ्ुक्तिदाता नहीं मानता है। इससें ज्ञान तथा चारित्र दोनों 
,. ही की आवदयकता स्वीकारी गई है । ;क्‍ 


(३४) मोक्ष रूपी अथ तथा सद्धम से शोमित ऐसे पवित्र उपदेश 

५ को सुनकर पूवकाल में भरत तामक चक्रवर्ती ने भी 
भरतत्षेत्न का राज्य तथा दिव्य भोगोपभोगों को छोड़कर 
चारित्रधर्म को अंगीकार किया था। 


(३५) पूवे, पश्चम तथा दक्षिण दिशा में समुद्र पर्यन्त तथा 
उत्तर दिशा में चूलहिमवंत पर्वत तक जिसकी राज्य»- 
सीमा थी ऐसे सगर नामक दूसरे चक्रवर्ती समुद्र तक 
फेले हुए भरतक्षेत्र के विशाल राज्य तथा सम्पूर्ण - अधि+ 
कार छोड़कर संयम अंगीकार कर मोक्षगा्मी हुए हैं।' 

(३६) अपूर्व ऋद्धिमान्‌ तथा महाकीतिवान ऐसे सघव नामक 


तीसरे चक्रवर्ती भी भरतक्षेत्र का राज्य छोड़कर दीक्षा 
लेकर अंतिम गति को आ्राप्त हुए | 


(३७) महा ऋद्धिसान सनतकुमार नामक चौथे चक्रवर्ती ने भी 
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अपने पुत्र को राज्य देकर संयम अहण किया था तथा 
कर्मों का नाश किया था ! 

(३८) समस्त लोक में अपार शान्ति को प्रसराने वाले महान 
ऋशच्धिमान शान्तिनाथ चक्रवर्ती भी भरतक्षेत्र का राज्य 
छोड़कर प्रत्नज्या धारणकर सोक्षगामी हुए । 

(१५) इश्वाकु वंश के राजाओं में वृषभ के समान उत्तम तथा 
विख्यात कीर्तिवाले नरेश्वर चक्रवर्ती कुंथुनाथ भी राज्य 
पाट तथा संपत्ति का त्याग कर अनुत्तर गति ( मोक्ष ) 
को प्राप्त हुए । । 

(४०) समुद्र तक फैले हुए भरतक्षेत्र के अधीश्वर अर॒नाथ नाम के 
सातवें चक्रवर्ती भी समस्त वध्तुओं का त्याग कर कर्म 
रहित होकर श्रेष्ठ गति ( मोक्ष ) को प्राप्त हुए | 

(४९) महान्‌ चतुरंगिनी सेना, अपूर्व वैभव तथा भारतवर्ष का 
विशाल राज्य छोड़कर महापद्य चक्रवर्ती ने दीक्षा 

. अंगीकार कर तपश्चरण द्वारा उत्तम गति शआप्त फी। 

(४२) एथ्वी पर के समस्त राजाओं के मानमदन करने पाले 
तथा मनुष्यों में इन्द्र के समान दसवें चक्रवर्ती हरिपेण ने 
सहिमंडल में एकछतन्न राज्य स्थापित किया और अन्त में 
उसे छोड़कर संयम धारण कर उत्तम गति (सोक्ष ) 
को प्राप्त की । 

८४३) हजारों राजाओं से वेछ्ठित ११वें जय' नामक “चक्रवर्ती ने 
भी सच्चा त्याग घारण कर आत्मदमन किया और वे 
अंतिम गति( मोक्ष ) के अधिकारी हुए। 
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टिप्पणी--चक्रवर्ती अर्थात्‌ छह खंड का अधिपति राजा । ऐसे महा* 
भाग्यशंपली पुरुषों से भी अपार सम्द्धि तथा सनोरम कामभोर्गों को 
छोड़कर व्यागधर्म भंगीकार किया था । भरतखंड के १२ चक्रवर्तियों 
में से उपरोक्त १० मोक्षगामी हुए। तथा ८ वां चक्रवर्ती सुभूम 
तथा १२ वां चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त थे दोनों भोग भोगकर नरक गति 
सें गये । 


जैन शासन में कौन २ राजा दीक्षित हुए हैं 
उनकी नामावलि 


- (४४) भत्यक्ष शक्रेन्द्र की प्रेरणा होने से, प्रसन्न त्थां प्यौप्त 
दशाणभद्र ने दशार्ण राज्य को छोड़कर त्याग सागे स्वीकारा। 


(४५) साक्षात्‌ श्केन्द्र की प्रेरणा होने पर भी नमिराजा तो भोगों 
से अपनी आत्मा को वश में रखकर बेदेही नगरी तथा घर- 
वार को छोड़कर चारित्र धर्म में सावधान हुए | 


(४६) कलिंग देश के करकंडु राजा, पांचाल देश के द्विमुखराजा, 
विदेह देश के ( सिथिला नगरी के ) नमिराजेश्वर तथा 
यांधार देश के निगंत नाम के राजेश्वर परिम्ह त्याग कर 
संय्ती वे । 

टिप्पणी--ये चारों पत्येक ठुछ झानो पुरुष हो गये हैं। अत्येक घुद्ध 

उसे कहते हैं जो किसी पुक पुक पदार्थ को देखकर बोध को प्राष् 
हुए हैं। 

(४७) राजाओं में अग्रणी के समान ये सब राजा अपने २ पुत्रों 
को राज्य देकर जिनशासन में अनुरक्त हुए थे और उनसे 
चारित्र सागे की आराधना को थी । 


संयतीय ० १८५ 
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(४८) सिंघु सोवीर देश के: अग्रणी समान दउद्दायन नासक / 
महाराज ने राज्य छोड़कर संयम धारण किया और अन्त | | 

+. में मोक्षगति प्राप्त की । *: है. भह2 कर , कक 

६४९) काशी देश के ( सप्तम नन्‍्दन नामक बंलदेव ) राजा ने 
भी राज्य तथा काम भोगों को छोड़कर संयम प्रहण 
किया और अन्त में कल्याण तथा सत्यमार्ग में -पुरुषार्थ 
करके कभ्रूपी महावन को काट डाला । + * 

पटिप्पणी --वासुदेव की विभूति तथा बल घक्रवर्तो की ऋद्धि से भाधी होती 

है। वासुदेव के बढ़े भाई को घलदेव कहते हैं। बलदेव धर्म 
प्रेमी ही होते दें और वे कभी भोगों में रक्त नद्दों दोते और नियम से 
मोक्षगामी होते हैं । 

९०५०) अ्रपयश का नाश करने वाले तथा मह्दाकीर्ति वाले ऐसे 
विजय नामक राजा ने भी शुण सम्रद्ध राज्य को छोड़कर 
दीक्षा धारण की । 

टिप्पणी--विजय थे दूसरे नंवर के बलदेव हैं । 


(५१) उसी प्रकार प्रसन्नचित्तपू्वेक्र उम्र तपश्नर्यों धारण कर 
महावल नामक राजर्षि भी साथा देकर केवल ज्ञानरूपी 
लक्ष्मी प्राप्त कर मुक्तिगामी हुए थे । 

“टिप्पणी--उपरोक्त राजाओं के सिवाय दूसरे सात बलदेव राजा तथा 
दूसरे अनेक राजा भी जैनशासन में संयमी हुए हैं । यहाँ तो 
केवल थोड़े से ही प्रसिद्ध दृर्टांत गिनाए हैं । 

(५२) धीरपुरुप निष्प्रयोजन वाली वस्तुओं के साथ उन्मत्त फी 

तरह खच्छंदी धोकर केसे, विचरे १. ऐसा विचार करके 
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ही उपरोक्त भरतादिक श्रवीरों तथा प्रबल पुरुषार्थी पुरु्षो 
ने ज्ञान तथा क्रिया से युक्त जैनसागे को घारण किया था। 


(५३) संसार फा मूल शोधने सें समर्थ यंह सत्यवाणी मैंने आप 
से फही है, उसे सुनकर आचरण में लाने से बहुत से 
महापुरुष ( इस संसार सागर को ) पैर कर पार गये हैं; 
वर्तमान काल में ( तुम्हारे जैसे ऋषिराज ) तर रहे हैं 
और भविष्य में अनेक सवसागर पार जायेंगे | 

टिप्पणी---इस तरद इन दोनों भात्मार्थी अणयारों का सत्संग संवाद 

ससाघ्ठ होता है और दोनों अपने २ स्थानों को विहार कर जाते हैं। 

(५४) धीरपुरुष संसार की निरथंक वस्तुओं के लिये अपनी 

' आत्मा'को क्‍यों हने ९ शअथौत्‌ नहीं इने ऐसा जो कोई 

“' विवेक करता है वह सब संग ( आसक्तियों ) से मुक्त 
होकर त्यागी होता है और अन्त में निष्कमों होकर सिद्ध 
होता है । 

टिप्पणी--चक्रवर्ती जैसे महाराजाओं सें मनुष्य छोक की संपरर्ण शक्ति 

जितनी शक्ति तथा ऋतष्चि होती है । भला उनके भोगों में दया कमी हो' 
सकती है १ फिर भी उनको पुणण तृप्ति तो नहीं हुईं । सच्ची बात 
तो यह है कि तृप्ति भोगों में है ही नहीं, वह केचल वैराग्य में है 
तृप्ति निरासक्ति में है, तृत्ति निर्माह दशा में है, इसीलिये ऐसे समर्थ 
तथा समस्दद्धिवान राजाओं ने बाह्य संपत्ति को छोड़कर आान्तरिक 
संपत्ति की प्राप्ति के लिये संयम मार्ग में गमन किया था । 

सुख का केवल एक हो मार्ग है; शान्ति से मेंटने की केचछ 
पूक ही श्रेणी है तथा सन्तोप का यह एक ही सोपान है।  भ्षनेक 
जीवात्माएँ भूलकर भटक कर, डधर उधर रखड़ कर अन्त में यहीं 


संयतीय १८७ 
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भाई हैं, यहाँ हो उनने विश्राम लिया है और यहाँ ही उन्हें इृष्ट 
पदार्थ की प्राप्ति हुईं है । 
इस प्रकार भगवान महावीर ने कहा था वह मैंने अब तुमसे 
कहा है--ऐसा श्री सुधर्म खामी ने जंबू स्वामी से कहा । 
'ऐप्ा में कहता हैँ-- 


इस तरह संयति सुनि संबंधी अठारहवाँ अध्ययन 
समाप्त हुआ | 
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कमे के परिणाम कटु होते हैं । दुरात्मा की हुए चासना 
४ का अनुसरण करने में बड़ा भय है। केवल्न एक छोटी 
सी भूल से इस लोक तथा परलोक दोनों में खनेक संकट भोगने' 
पड़ते हैं। डुगेति.के ढुःख इतने दारुण होते हैं जिनको खुन 
कर भी रॉमे खड़े हो जाते हैं तो फिर उनको भोगने की तो 
चात ही क्या ! 
मृगापुत्र पूर्व के संस्कारों के कारण योगमाग पर जाने के लिये 
तत्पर द्वोता है। माता पिता अपने पुत्र को योगमार्ग में झाने 
चाले दारुण संकटों तथा कष्टों का परिचय देते हैं। पुत्न उत्तर 
देता है +--माता पिता जी ! खेच्छा से सहन किये हुए कष्ट 
'कहां ! और परतंन्र रूप से भोगने पड़ते दारुण डुःख कहां? 
इन दोनों में समानता हो दी नहीं सकती । | 
धन्त में मूगापुत्र की संयम श्रदण करने की उत्कट शझभिल्लापा 
माता पिता को पिप्रल्ला देती है। संसार का त्याग कर तथा 
सपश्चर्या का सा ग्रहण कर योगीश्वर सृगापुत्र इसी जन्‍म में 


सृगापुत्रीय १८९. 
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परम पुरुषाथे द्वारा कमेरूपी कांचली को भेदते हैं तथा अन्तिम . 
ध्येय को प्राप्त कर शुद्ध बुद्ध और सिद्ध वन जाते हैं । 


भगवान वोले-- 


(१) बड़े २ वृक्षों से गाढ बने हुए काननों, क्रीड़ा करने योग्य 
उद्यानों से सुशोभित तथा समृद्धि के कारण. रमणीय ऐसे 
सुप्रीव नामक नगर मे बलभद्र नासक राजा राज्य करता 
था और उसकी पटरानी का नाम सगावती था| 

(२) माता पिता का श्रत्यंत प्यारा तथा राज्य का एकसात्र 
युवराज वलश्नी नाम का उनके एक राजकुमार था जो 
दमितेन्द्रियों में अग्रणी था। उ्चको भ्रजा मगापुत्र कह: 
कर पुकारती थी । 

(३ ) वह दोगुन्दक ( त्रायस्त्रिशक जाति के ) देव की तरह 
मनोहर रमशणियों के।साथ हमेशा नन्‍्दन नामक महल में 
आनन्द पूर्वक क्रीड़ा किया करता था । 

टिप्पणी--दैवलोक में व्रायस्थिंशक नामक भोगी देव होते हें । 

(४ ) जिनके फर्श मणि तथा रल्नों से जड़े हुए है ऐसे महल में: 
बैठा हुआ वह खिड़की में से नगर के तीन रास्तों के संगम 
स्थानों, चौरस्तों तथा बड़े घड़े चौगानों को सरसरी तौर से 
देख रहा था | | 

(५) इतने में उस मृगापुत्र ने तपश्नयों, संयस तथा नियमों को 
धारण करने वाले अपूर्व त्रद्मचारी तथा गुणों की खान के: 
समान एक संयमी को:वबहां से जाते हुए देखा। : . 
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(६ ) झगापुत्र एक टक से उस योगीश्वर को देखता रहा। 
देखते देखते उसको विचार आया कि कहीं न कहीं ऐसा 
स्वरूप ( वेश ) मैंने पहिले कभी देखा है । 

( ७ ) साधुजी के दशन होने के वाद इस प्रकार चिंतवन करते 
हुए ( उसका ) शुभ अ्रष्यवसाय ( सनोभाव ) जाग्रत 
हुआ और क्रम से मोहनीय भाव उपशांत ऐसे भगापत्र को 
तत्क्षण जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ । 

टिप्पणी--लजैन दुश्शन सें प्रत्येक जीवात्मा जाठ कर्मों से वेष्ठित माना 

गया है और उन्हीं कर्मो का यह फल है कि इस आत्मा को जन्स 
मरण के दुःख भोगने पढ़ रहे हैं। इन जाठ कर्मों में मोहनीय 
फर्म सबसे अधिक क्र तथा बलवान है। इस की उत्कृष्ट स्थिति ७० 
कोडा कोदी सागरोपम है। इतनी स्थिति अन्य किछी भी कर्म की 
नहीं है। इस कम का जितने अंशों में क्षय अथवा उपदम होता 
जाता है उतनी उतनी अत्माभिम्रुत् प्रदृत्तियां बढ़ती जाती दें। 
झुयापुत्र के मोहनीय कम के उपशम होने से उन्हें जाति स्मरण ज्ञान 
हुआ। जातिस्मरण होने से मोहनीय कर्म का क्षयोपशम होना 
अनिवार्य नहीं है। इस ज्ञान के दोने से संशी ( सन सद्दित ) 
पंचेंद्रिय जीव अपने पिछले ६०० भर्वों का स्मरण कर सकता है। 
जातिस्मरण ज्ञान सतिक्ञान का हो पुक भेद है । 

६ ८ ) संज्ञी ( मन सह्दित ) पंचेन्द्रिय का ही,होने वाले ( जाति 
स्मरण ) ज्ञान के उत्पन्त होने से उसने अपने पृ भरवों 
का स्मरण किया तो उसे मालूम हुआ कि घद देवयोनि में 
से चयकर मनुप्य भव में आया है । 


सृगापुन्नीय १९१९ 
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के महान ऋडद्धिवात भृगापुत्र पूर्व - जन्मों का स्मरण 
करता है | उनको स्मरण करते करते उन भवों में घारण 
किये साधुत्व का भी उसे स्मरण होता है । 

६ ९ ) साधुल्ल की याद आते के बाद ( इन्हें ) चारित्र के प्रति 
अत्यधिक प्रीति और विषयों से उतनों द्वी विरक्ति पैदा 
हुईं । इसलिये मातापिता के पास आकर वे इस प्रकार 
वचन बोले । 

६१०) है मातापिता ! पूव काल में मैंने पंच मद्दात्रत रूपी 
संयम धर्म का पालन किया था उसका मुमे स्मरण होरहा 
है और इस कारण नरफ, पश्ु आदि अनेक गति के 
ढुःखों से परिपूरें इस संसार समुद्र से निश्बत होना 
चाहता हूँ । इसलिये आप मुझे आज्ञा दो। मैं पवित्र 
प्रत्नज्या ( ग्ृहत्याग ) अंगीकार करूंगा । 

पृटेप्पणी--“पूर्वकाल में पंचमहाअत धारण” करने की वात कह्दी है 

इससे सिद्ध होता है कि प्रथम तीर्थक्षर श्री ऋषभदेव के समय में 
झगायुत्र संयमी हुऐ दंगे । 

4११) है मातापिता ! अन्त में विष (किंपाक) फल फी 
तरह निरन्तर कडुए फल देने वाले तथा एकान्त दुःख की 
परम्परा से वेष्ठित ऐसे भोगों को मैंने ( पूर्व काल तथा 
इस जन्म में ) खूब खूब भोग लिया है । 

(१२) यह शरीर अश्युि ( शुक्र वीयादि ) से उसपन्‍्न द्वोने से 
केबल अपवित्र तथा अनित्य है ( रोग, जरा, इत्यादि के ) 
ढुःख तथा क्लेशों का भाजन है तथा क्षणमंगुर दे । 
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१९२ उत्तराध्ययन सूत्र 











(१३) पानी के बुदुबुद के समान अस्थिर इस शरोर में मोह 
7! वह असी अथवा पीछे: ( बाल, तरुण, वृद्धावस्था 
में कमी नकभी ) अवश्य जाने वाला है तो में उस सें 

क्यों छुमाऊ ९ 


(१४) ( यह शरीर ) पीडा तथा कुष्टादि रोगों का घर है, चुढापा 
तथा मृत्यु से घिरा हुआ है। ऐसे असार तथा क्षणभंगुर 
मनुष्य के शरीर में अब मुझे ज्षणमात्र के लिये भी रतिः 
( आनन्द ) प्राप्त नहीं होता । | ' 

(१०) अहो | सचमुच यह सारा ही संसार अत्यन्त दुःखमय है । 
इसमें रहने वाले विंचारे प्राणी जन्म, जरा, रोग तथाः 
मरण के दुखों से पिसे जा रहे हैं । 

(१६) ( दे सातापिता ) ! ये सब क्षेत्र, घर, सुबर्स, पुत्र, स्त्री, 
बन्धु बांधव तथा इस शरीर को भी छोड़ कर आगे पीछे 
कभी न कसी, पराधीत रूप सें संव को अवश्य जाना 
ही पड़ेगा । 

रटिप्पणी--जीवात्मा यदि हन कामसोगों की नहीं छोड़ेगा तो ये काम 

भोग ही कभी न कभी इसे छोड़ दुँगे। जब छोड़ना निश्चित है तो 
क्यों न में उन्हें खवेच्छाप्वंक छोड़ दे १ स्वेच्छा से छोड़े हुए काम- 
भोग हुःखद नहीं, किन्तु सुखद होते हैं । ु 

(१७) जैसे किंपाक फल का परिणाम अच्छा नहीं द्वोता बेसे दी 
भोगे हुए भोगों का फल सुन्दर नहीं होता | ' | 

टिप्पणी--किंपाक छृक्ष का फल देखने में सनोहर तथा खाने में अति- 


मधुर होता ई परन्तु खाने के बाद थोढ़ी दी देर में उससे मृत्यु हो . 
जाती है । 


स्मापुत्रीय १९३- 
न््य्य्य्च्य्य्स्््चखिअ---___-_-_____्सि ोत्चलल्लल्चनलन- 
(१८) ( भ्रौर हे माता पिता | ) जो सुसांफिर अटवी ( बीया+ 
वान जंगल) जैसे लम्बे मार्ग पर कछलेवे के बिना मुसाफिरी 
करने फो चल पढ़ता है और आगे जा कर भूख प्यास 

से अत्यन्त पीढडित द्ोता है। 

(१९) उसी तरह जो आत्मा धर्म धारण किये बिना पर, भव में 
जांता है. वह वहां जाकर अनेक प्रकार के रोगों ,तथा 
उपाधियों से पीडित होता है । / 

रिप्पणी--यह संसार एफ भ्रकार की जटवी है। जीव मुसाप्रि है । 

तथा घर कछेवा है । जो साथ में धर्म रूपी .कछेवा हो तो ही पर 
जन्म में ध्वान्ति मिल सकती है भौर समस्त संसार रूपी भंटवी को 
सकुशल पार कर सकता है ! 

(२०) जो मुसाफिर अटठवी जैसे लस्वे मार्ग पर कलेवा साथ ले 
कर गमन करता है चह्द रास्ते में क्षुधा तथा ठपा से रहित 
सुख से गमन फरता है।.. 

(२९) उसी तरह जो आत्मा धर्म का पालन करके परलोक में 
जाता है वह वहां अल्पकर्मी होने से सदेव नीरोग रह कर 
सुख लाभ करता है । 

(२२) और हे मातापिता ! यदि घर में आग लग जाय तो घर 
का मालिक अपार वस्तु को छोड़ कर सब से पहिले 
बहुमूल्य वस्तुएं ही निकालता है । 

(२१) उद्धी तरह यह समस्त लोक जन्म, जरा, मरण से जल 
रहा है | यदि आप मुझे श्राज्ञा दें तो में उसमें से ( ठुच्छ 
काम भोगों को छोड़ कर ) फेचल अपनी आत्मा को ही 

, ,जार हूं | 
१३ 








१९७ उत्तराध्यंयन सूत्र 
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(२४) ( वरुण पन्न की उत्कट इच्छा: देख कर ) सरांता पिता ने 
कहा--हे पत्र ! साधुपन अत्यन्त कठिन है. . साधु पुरुष 
को हजारों गुण धारण करने पड़ते हैं. । 

टिप्पणी --सच्चे साधु को समस्त दोपों को दूर कर हजारों गुणों का विकास 

फरना पढ़ता है | ६ ०/ 








्क 





(२५) जीवन पर्यन्त जगत के समस्त जीवों पर समभाव रखना 
पड़ता है । शत्रु तथा मित्र दोनों को एक दृष्टि से देखना 
पड़ता है और चलते, फिरते, खाते, पीते आदि भत्येक 
क्रिया में होने वाली सूक्ष्मादिसृक्ष्म हिंसा का त्याग करना 
पढ़ता है। सचमुच ऐसी परित्थिति प्राप्त करता सर्वे 
सामान्य के लिये दुलभ है । 


(२६) साधु जीवन पयन्त भूल में भी असत्य नहीं बोलता । 
सतत अप्रमत्त (सावधान ) रहकर हितकारी किन्तु 
सत्य चचन ही बोलना यह वात बहुत वहुत कठिन है । . 
(२७) साधु दांत कुरेदने की सींक तक भी स्वेच्छा पूर्वक दिये 
बिना अदण नहीं कर सकता। इस तरह की निर्दोष 
सिक्षा प्राप्त करना अति कठिन है। 
टिप्पणी--दशवेकालिक सूत्र के तीसरे अध्ययन में ४२ दोषों का वर्णन 
है। उन दोपों से रहित भोजन को ही अरहण करने की साधु को 
धआात्ञाह 
(२८) कामभोगों के रस के जानकार के लिये अन्नह्मचर्य (मैथुन) 
से बिलकुल विरक्त होना अत्यन्त कठिन बात है । ऐसा घोर 
अखंड ऋरद्यचय न्र॒त पालन करना अति अति.कठिन है! 


झुगापुत्रीय | श्ष्ष 
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रिप्पणी--जिसमे खीभोग विषयक रस को- ज्ञानछिया है. उसकी अपेक्षा 

!»' सामन्म प्रह्मचारी के छिये ब्रह्मचय पाछन करना भ्धिक सरल है 

क्योंकि भाजन्म ब्रद्यचारी को तो उत्त.रसकी खबर न होने से संकल्प 

विकल्प या स्मरण द्वोने.का कारण ही नहीं है किन्तु जो उस रस को 

*जानता है वह तो स्मरण, संकल्प विकल्प, तथा उसके बाद मान* 

.. तक, वाचिक तथा शारीरिक महाचय की बड़ी मुश्किल से रक्षों कर 
सकता है। । 

(६२५९) धन धान्य या दास दासी आदि किसी भी प्रकार का 
परिप्रह न रखना तथा हिंसादि सभी क्रियाओं का त्याग 
करना बढ़ा ही कठिन है । त्याग करके भी आसक्ति का 
न रखना यह और भी कठिन है। 

६३०) साधु अन्न, पाती, भेवां, या मुखवास इच चारों में से 

.... किसी भी प्रकार का आहार रात्रि को ग्रहण नहीं कर 

: * सकता तथा किसी भी वस्तु का दूसरे दिवस के लिये संग्रह 
नहीं कर सकता। यह छठा त्त, है और यह भी अति 
कंठिन है । ह 


देप्पणी--जैन साधु को भटविसा, सत्य, भस्तेय, मह्म च्य तथा अपरिभ्रह 
, इन पाँच महात्रतों का सन, वचन, काय से विशुद्ध रीति से भाजीचन 
पालन करना पढ़ता है। तथा रात्रि भोजन का भी सर्वथा त्याग 


' करना पढ़ता है । । 
, साधु जीवन में आने वाले आकस्मिक संकट-- 
(३९१) छुघधा, ढषा, शीत, उष्ण, दृशमशक ( ध्यानावस्था में 
डांस मच्छरों द्वारा कष्ट पहुँचना ), कठोर वचन, दुःखद, 
स्थल; टणस्पश, मल। : 














१९६ उत्तराध्ययन सूत्र: 
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(३२) मारपीट, तजन, वध तथा वंघन आदि के कष्ट सहना 
भी आसान नहीं है। सदा भिक्षाचयों करना, मांगने पर 
भी दिया हुआ ही प्रहण करना, मांगने पर भी न मिलना 
आदि के दुःख सहना वड़ा कठिन है । 

(३३) यह कापोती इत्ति ( कबूतर की तरह कांटे छोड़कर परिं- 
मित अजन्नकण का चुगना ) संयर्मी जीवन, दारुण केश- 
लोॉच दथा दुधघर तह्मचय पालन आदि का पालन शक्ति-- 
शालियों के लिये भी बढ़ा ही कठिन है । ह 

टिप्पणी--जैन झुनियों को आाजन्म द्ाथ से अपने केश उखादने की 

! तपश्चयों करनी पढ़ती हैं। इसको केस ऊोॉच कद्ते हैं । 

(३४) मातापिता ने कहा:--हे पुत्र! तू सुकोमल है; भोग- 
विलासों में अति आसक्त रहा है तथा भोगविलासों ही" 
के योग्य तेरा शरोर है । द्वे पत्र ! तू सचमुच सांघुत्व 
धारण करने को समथ नहीं है । 

(३५) है पुत्र ! 'लोहे के भारी थोक के समान आजीवन अवि- 
श्रांत रूप से संयमी के उचित गुणों का भार वहन करनाः 
तेरे लिये दुष्कर है । 

(३६) है पुत्र)! गगनचुम्तरी घवल शिखर वाले चूलदिसवंतः 
पवत से निकलती हुई गंगा की धार रोकना अथवा दो 
हाथों से सागर को तर जाना जैसे अति कठिन-है वैसे 
ही संयमी गुणों को .पूणरूप-से धारण करना तेरे लिये 
अति कठित है।. : 

(३७) रेठ का कोर ( प्रांस ) जितना नीरस है उतना ही नीरस 
( विषय-सुख से रहित ) संयम है। तलवार की. धार पर 
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3... चलना-जितना कठिन है उतना दी.तंपश्चयौ-के. भारी पढे 
घलना कठिन है... , ६... ७: + : 

(३८) हे पुत्र | जैसे सांप की तरह एकान्त सीधी ( शआ्ात्म ) 

* दृष्टि से चारित्र भाग में चलना. दुष्कर है; जैसे लोहे के 
चने चवाना कठिन है . वेसा द्वी- कठिन संयस पालन 
करना है । । 

६३९) जैसे प्रज्वलित अग्नि की शिखा को पीजाना कठिन है 
दैसे ही तरुण धय में संयम पालना कठिन है । 

(४०) जैसे हवा से थैली भरना कठिन शअ्रथवा असाध्य है वैसे 

'.. ही कायर द्वारा संयम का पालंन होना कठिन है। 

(४१) जैसे कांटे से एक लाख योजन वाले सेरु पवत्त को भेदना 
अशक्य है चेसे ही निवल मनोवृत्ति के पुरुषों द्वारा शंका 

:.. इहित तथा निश्चल संयम का पालना कठिन है ॥ 

(४२) जैसे दो द्वाथों से विस्ती ण समुद्र को पार कर. जाब्ा कठिन 
है वैसे ही अनुपशांव ( अशक्त ) जीवों द्ांरा दम ( इंद्रिय 
निम्रह ) रूपी सागर का पार कर जाना कठिन है। 

(४३) इसलिये हे पुत्र | अभी तो तू स्पश, रख, गंध, चण तथा 
शब्द इन पांचों इन्द्रियों:के विपग्रों को "सनमाना भोग 
और सुक्तभोगी होकर वाद में कभी चारित्रधर्म को खुशी 
से म्ण करता | ' 

(४४) इस प्रकार सातापिता फे' वचन सुनकर मूगापुत्न ने 

'.. क्रद्दाः-है माता पिता ! आपने जो कहा सो सत्र.सत्य है) 
परन्तु: निःस्प॒ह्दी -( इच्छा रहित) के लिये. इस'' लींक में 
कुछ भी अशक्य नहीं है 
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(४५) इस संसारचंक्र में दुःख तथा भ्रय ज्पन्न. करने वाली 
शारीरिक तथा मानसिक वेदनाएं अनंत बार सहन कर 
घुका हूँ । 

(४६) जश तथा मरण से घिरे हुए ठथा चार गति रूप भय से 

: भरे हुए इस संसार में मैंने जन्म-मरण को महा भयंकर 
वेदनाएं बहुत बार सहन की हैं । 
नरक भूमि के घोर दुःख--- 

(४७) यहां को अग्नि जितनी गरम होती है उससे अनन्त शुनी 
अधिक गरम सरक योत्रि की अग्नि होती है। नरकः 
थोनियों में ऐसी उष्ण वेद्नाएं मेंने कमंवशात्‌ बहुत वार 
सहन की है । हे 

(४८) वहां की ठंडी की अपेन्ता नरक योनि में अनंत शुनी 
अधिक ठंडी पड़ती है। मैंते ( कर्मवशात्‌ ) अनेक बाड़े 
सरक योनि सें वेछी ठंडी की वेदनाएं सहन की हैं । 

(४९) कंडु नाम की कुंभी ( लोहे की कुप्पी ) में विलाप करता 
करता पैर ऊपर, तथा सिर नीचे ( आधा ) किया -जोकर 
अनेक वार में ( देवकृत ) अप्नि में पकाया गया हूँ । 

टिप्पणी-नरक योनि में कन्दु आदि नाम के मिन्न २ कुंभी स्थान होते हैं 

जहाँ नारकी जीच उत्पन्त होते हैं। उन नारकी जीवों को परमा* 
भामक नासक वहां के अधिष्टाता जनेक कष्ट देते हैं । 

(५०) पृव काल से महा दावाप्मि के ससान मरुभूमि की बज 
जेसी कठिन नली वाली कदंब वालुका नदी में में . अनंतः 
बार जला हूँ। 
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(५१) छन्दु झुंमियों में असहाय ऊँचा बँधा हुआ वथा जोर २ 
से चिह्मता हुआ मैं आरा तथा क्रकच (श्र विशेष ) 
आदि द्वारा अनेक वार चीरा गया हूँ। 

(५२) शअ्रति वीक्ष्ण कांटों से व्याप्त ऐसे सेंमल वृक्ष के साथ 
बॉघकर तथा अआगे पीछे उल्ठा झुल्ठा खींचकर परसा- 
धार्मिकों द्वारा दी गई यातनांयें मेंने अनेक बार सहन 
कीहेँ। * 

टिप्पणी--सेंमल का वृक्ष ताडढ़ से भी अधिक ऊँचा होता है । 

(०३) पापकर्म के परिणाम से में पूवकाल में बड़े २ यंत्रों में 
गन्ने की तरदद अति भयंकर चीत्कार करता हुआ अनेक 
बार पेरा गया हूँ। *: है 

(५४) सूअर तथा कुत्ते के समान श्याम शवल जाति के परमा- 
धामिक देवों ने अनेक बार तड़फा वड़फा कर मुझे जमीन 
पर दे मारा, शत्रादिकों से सुमे चीरफाड़ डाला तथा 
बचाओ, वचाओ की प्राथना करते हुए भी अनेक वार 
मेरे टुकड़े २ कर डाले हैं । 

(७५५) परमसाधामिकों ने पापक्म से नरक स्थान में गये “हुए सेरे 
शरीर के सरसों के पुष्पवणी तलवार, खड्ज, तथा भालों 
से दो खंड, अनेक खंड तथा अति सूक्ष्म खण्ड २ कर डाले । 

(५६) चसमचमाते हुए धुरा तप्त जुआवाले तथा लोहे के रथ में 
परवशात्‌ जोड़ कर तथा जुए के जोतों द्वारा बांध कर, 
जिस तरद्द लाठियों से.रोज (पशु विशेष ) को मातते हैं, 
बैसे ही सुके भी समस्थानों, अथवा जमीन पर डाल कर 
खूब मार मारी है। 
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(५७) चिताश्रों- में रख कर जिंस तरदद मैंसों को आूनः डोरलते हैं 
« वैसे ही पापकर्मों से- वेछित मुझे; पराधीन रूप से प्रदीप 
अग्नि में डाल कर भूना है तथा जला कर: भस्म फर 

''. डाला है। . $..: ४५५) 

(५८) ढेंक तथा गिद्ध पक्षियों के रूप धर कर लोहे की सणसी 
के समान मजबूत चोंचों द्वारा रुवन करते हुए मुझ को 
परमाधामिकों ते अनंत बार चोंचें सार २ कर ठुःख 
दिया है । 

(५९) नरक राति में प्यास से बहुत पीड़ित होकर में इधर-उधर 
दौड़ता फिरा और बेतरणी ध्दरी में पानी देखकर में उधर 
दौड़ पड़ा । किन्तु उस छुरा को सी 'पैनी धार वाले पानी 

; ले भेरे अंगभंग कर डाले । 

(६०) ताप से पीड़ित होकर असि ( तलवार ) पत्र नामक वन में 
(छाया की आशा से) गया था। वहां वृक्ष के नीचे बेठा ही 
था कि कट ऊपर से तलवार के समान. धारवाले पत्तों के 
पड़ने से में अनन्तवार छेदा गया। 

(६१) सुग्दर, मूसल नामक शख्रों, शुलों, तथा सह्ालों द्वारा' मेरे 
अंगउपांग सब छिंद गये थे और ऐसे दुःख मैंने अनंत्तवार 

. . सहन किये हैं | 

(६२) छुरी की तीक्ष्ण धार से मेरी अनन्तवार खाल उतारी गड 

“४. तथा अनन्तवार मैं कैचियों द्वारा काटा ओर छेदा गया हूँ । 

(६३) ( वहां » शिकारी की कपट, जालों में पकड़ा जाकर झूग 

: की तरह परवशता.- के कारण .बहुत बार बांधा गया, रूँधा 
गया तथा मुझ पर बोझ लादा गया | . 
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४६४) भोटे जाल. के समान. छोटी २ मछलियों को निगल जाने 

वाले' मगरमच्छों के सामने एक छोटे से मच्छे की तरह 
परवशता के! कारण “बहुंत बार में परमाधार्मिकों हारा 
'.... पकड़ा गया, खींचा गया, फाड़ा गया और भारा गया 
(६५) जिस तरह कांटे घाली तथा" लेपवाली जालों में पत्ती 
विशेषतः फांसे जातें हैं उसी: तरह मैं परमाधार्भिकों दवोरा 
अनेक धार पकड़ा गया, लेपागया, बांधा गया तथा मारा 
गया | बे ' 
(६६) बढ़्ई जिस तरह बृक्ष के टुकड़े २ 'करः देता “है बेसे ही 
परमाधारमिकों ने कुल्हाड़ी तथा फरतसों द्वारा सुके चीर डाला, 
मूंज की तरद्द वंट डाला; कूट डाला तथा छील डाला'। . 
(६७) जैसे छद्दार चीमटा तथा घन से लोहे. फो टीपता है वैसे 
। ही मैं भी अनंतवार कूथा गया हूँ, “भेदां गया हूँ और 
मारा गया हूँ । ( 
(६८) मेरे वहुत अधिक चीत्कार तथा रुदन करने पर भी तांबा, 
- .लोंदा, सीसा, आदि -धातुओं को खूब खौलती हुई गरम 
करके मुमे जबदस्ती पिलाया है ।. «. ४ 
६६९) ( उक्त घातु श्रवाद्दों को मुके पिलाते २ परमाधामिक थों 
कहते जाते थेः--) ओ अनाय काय करने वाले ! तुमे 
: पृर्वअवः में सांध बहुत श्रिय था तो ले यहद्द मांस ' पिंड ! 
ऐसा कद कर उनने अभि से लाल तप्त चिमदों से मेरे 
शरीर का मांस नोंच २ कर तथा उसे अभि सें तपा कर 
जबद॑स्ती मेरे मुंद में अनेक वार ठूसा था | 
(७०) (तथा 'घुमे): पूर्वभवे / में शुद्ध तथा महुड आदि से 
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बनी हुईं शरांव बहुत पसंद थी तो यह ले शराब ! “ऐसा 
फहकर उनने अनेक बार मेरे ही शरीर के रक्त,.तथा चरबी 
,निफाल तथा तपाकर सुमे पिलाया:है। ४“ - 
(७१) भयसहितत, उद्देग सहित, दुःख सहित-पीड़ित सेंने श्रत्यन्त 
ढुःख पूर्ण वेदनाओं के अनेक अनुभव किये हैं। “. १ 
(७२) नरकयोनि में मैंने तीत्र, भयंकर, असह्य, -महाभय्कारक,. 
घोर एवं प्रचंड वेदनाएं अनेक वार सहन की हैं ॥ 
(७३) हे तात ! मनुष्य लोक में जैसी भिन्न २ प्रकार की चेद्नाएं 
सही जाती हैं उससे अनन्त गुनी चेदनाएं नरक में 
.... भोगनी पढ़ती हैं । 
(७४) हे माता-पिता | जहां पलक मारते ( पलमातन्र ). 'तक के 
लिये भी शांति नहीं है ऐसे सब भवों में-मेंने अंसांताएं 
( बेदनाएं ) सही है । है 
(७५) यह सुनकर माता-पिता ने कहा:--“*हे पुत्र | जो तेरी 
इच्छा है तो भले ही खुशी से दीक्षा महण कर किंतु चारित्र 
धममं में दुःख पड़ने पर प्रतिक्रिया (इलाज) नहीं होती-- 
क्या यह तुमे खबर है” - 
(७६) मसगापुत्र ने जवाब दिया:--“आप जो कहते, हैं वह सत्य' 
) परन्तु में आप से यह पूंछता हूँ कि जंगल “में पशु- 
पक्ती विचरते हैँ उत्तके ऊपर कष्ट पड़ने पर उनकी प्रतिक्रिया 
कौन करता है ” 
टिप्पणी--प्रशुपक्षियों के कष्ट जैते उपाय किये बिना ही शाम्त;हो जाते- 
हैं वैसे ही सेरा दुःख भो शान्त दो जायगा | * ,, -.. 
७७) जैसे जंगल में अकेला म्ंग सुख से विहार करता. है बेसेः 
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ही संयम तथा तपश्वर्या से में एकाकी ( रागहेप रहित ) 
होकर चारित्र धर्म में सुख पूर्वक विचरूँगा । 

(७८) बढ़े वन में एक बढ़े वृक्ष के मूल में बेंठे हुए संग को 
जब - ( पूवकर्मोदिय . से ) रोग उत्तन्न द्ोता है तब वहाँ 
उसका इलाज कौन करता है ९ | 

(७९) वहां जाकर उसे कोन औषधि देता है. १ उसके सुख दुःख 
की चिन्ता कौन फरता है. ९ कौन उसको भोजन पानी 
लाकर खिलाता दै ? 

टिप्पणी--जिसके पास अधिर साधन हैं उसीको सामान्य दःख' अति-- 

दुःख रूप साल्म होते हैं । 

(८०) जब वह नीरोग होता है. तब वहू 'खयमेव वन में जाकर 
सुन्दर घास तथा सरोधर ढूँढ़ लेता है । 

(८१) घास खाकर, सरोवर का पानी पीकर तथा झगचर्थों फरकेः 
फिर पीछे अपने निवास स्थान पर आजाता है! . 

(८२) इसी तरह उद्यमवंत साधु एकाकी सृगचयों करके फिर 

| दिशा में गमन करता है । 

(८३) जैसे एक द्वी सृग अनेक जुदे २ स्थानों में रहता है इसी 
तरह भुनि भी गोचरी ( भिक्षाचरी ) में सगचयां की तरह 
भिन्न २ स्थानों में विचरे और सुन्दर मिक्षा मिले या न. 
मिले तो भी दाता का तिरस्कार या निंदा न करे | 

(८४) इसलिये दे माता-पिता ! मैं भी उसी झ्ग की तरह 
( निरासक्त ) चर्या करूँगा। इस , प्रकार पुत्र का दृढ़ 
वैराग्यभाव देखकर “माता-पिता के वात्सल्य से कठोर 
हृदय भी पिघल गये और उनसे कहाः--हे पुत्र ! , जिससे 
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तुमछो शुख मिले वही काम छुशी से करो । इस तरह 
नादा-पिठा की आज्ञा मिलते पर वे ( जगापुत्र ) अलंका- 
रादि सब धउपाधियों के त्वागने को ततरर-हुए॥ ' 

(८५) पढछी आज्था लेने के लिये फिर शवायुत्र ने कह्दा:--हे साता 
विता ! जो आप भअ्सन्नचित्त से मुझे आज्ञा देते हों तो में 
अमी सब 6:खोँस छुट्टनेवाले उगधर्मी के समान संयम को 
श्रहण करूँ । यह सुनकर माताविता ने असन्न चित्त से 
कहा:---हे प्यारे पुत्र | यरथेच्छ विचरो ! 

(८६) इस तरह बहुत प्रकार से साता पिता को सममावुकाकर 
तथा उनकी आज्ञा प्राप्त करके, जैसे महान द्वाथी थुद्ध में 
शत्रुबज्तर को तोड़ डालता है “उसी तरह छनके ममत्व 
का नाश किया। 

(८७) जैसे वस्न पर लगी हुई घूल को सब कोई माड़ देता हैं 
वेस दी उसने धनदौलत, वैभव, मित्र, स्त्री, पुत्र॒ तथा 
कुटुन्बीजन आदि सभी को त्याग दिया और संयम भार 
अहण कर विद्वर किया । 

(८८) पांच महात्रत, पांच समिति, और तीन शुप्ति इनको अहण' 
कर आश्यंतर ( आंतरिक ) तथा बाह्य तफ्थ्यां में उद्यम 
करने लगे | 

(८९) समत्व, अहंकार, आसक्ति, तथा गये को छोड़कर चरस तथा 

:.. स्थापर जीवों पर अपनी आत्मा के. समान ( श्रात्मवत्‌ ) 
फरुणा भाव दिखाने लगे । 

६९०) तथा लाभालाभ में, सुख हुःख में, .जीने मरने में, निंदा 

'. प्रशंसा में, तथा मानापमान में वे सम्रदृष्टि बने । : 


जप 
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(९९१) अहंकार, कपाय, दंड, शल्य, भय, हास्य, शोक, तथा 
वासना से निवृत्त द्ोकर वे खावलंदी बने | 

टिप्पणी--दण्ठ तीन प्रकार के होते हैं । ' (१) मन दण्ड, (२) बचन,, 

दण्ड, और (३) काय दण्ड । शब्य भी. तीन प्रकार की द्वोती है । 
. (3) भाया, (२) निदान (३) सिथ्यात्व। कपायें ४ प्रकार की हैं । 

: (१) क्रोध, (२) सान,, (३) साया भौर (४) ढोम। | 

(९२) इस लोक तथा परलोके संबंधी आशा से रदित हुए । 
भोजन मिले या न मिले, कोई शरीर पर चंदन लगावे या: 

... भ्ारे-वे दोनों दशाओं में समवर्ती हुए । ह 
(९३) तथा पापों के अम्रशस्त आख्रव ( कर्मागमन ) से, सब 
तरह से रहित बने तथा आत्म ध्यान के योगों,ढवारा कषायों 

;.. का नाश करके वे प्रशस्त शासन में स्थिर हुए । 

(९४) इस तरह ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, तथा विश्वुद्ध भाव-- 
नाओं से अपनी आत्मा को विशुद्ध बनाकर- 

(९५) बहुत वर्षों तक चारित्र ( साधुत्व ) का पालन कर एक 
मास का अनशन कर अंत में श्रेष्ठ सिद्धणति को प्राप्त हुए । 

टिप्पणीः--भनशन दो प्रकार के होते हैं। (१) स्रणपर्यन्त का (आयुका” 

अन्तकाल आया देखकर मरणपथन्त आदह्वार न करना ) (२) काल - 
, न्वर्यादित (अम्जुक झुद्दत तक जभाहार न करना ) , , 

(९६) जैसे राजपि झगापुत्न तरुण बय में हवी भोगोपभोगों से: 
निम्न दो सके वैसे ही तत्वज्ञ पंडित पुरुष भोगों से सहसा' 
चिवतत होते हैं । ' 

(५९७) महा प्रभावशाली तथा महान , यशखी म्ृगापुत्र का यह 
सौस्य चरित्र सुनकर उत्तम प्रकार की तपश्थयों तथा संयम. 








श्ण्द सृगापुत्रीय 
की आराधना करके, ठीन लोक में प्रसिद्ध उत्तम गति 
(सोक्ष ) को लक्ष्य में रखकर-+ 

(९८) तथा दुःख वधधक, ( चोर आदि ) भय के सहान निमित्त 
रूप तथा आसक्ति को बढ़ाने वाले घन के खरूप को बरा- 
वर पहिंचान कर उसको त्याग करो तथा सच्चे सुख को 
लाने चाले, मुक्ति योग्य गुश को प्रकट करने वाले तथा 

सवश्नेष्ठ धस रूपी जुए को धारण करो | 
पिप्पणी--सारा दी संसार. हुःखसय है किन्तु यह संसार कहीं बाहर 
_ नहीं ह। नरक या पश्च गति से नहीं है। यह संखार तो भाव्मा 
के साथ जकदा हुआ है। वासना ही संसार है--भासक्ति थी 
संसार है। इसी संसार से सुख हुश्ख पदा होते हैं, पाले पोसे 
घौर बढ़ाये जाते हैं । बादर के दूसरे शारीरिक कष्ट, या .जकस्सात 
भाई हुई स्थिति छा दुःख ये तो पतंगरंय जैसा क्षणिक है.। दुःखा- 
नुझुति का होना या न होना उसका आधार घासना पर ऋवलंबित 
'हं। किसने इस दात को जाना, विचारा, तथा अनुभव किया वे 
हा हस खसार के पार जाने का प्रयत्त कर सके ह--एसा साचना 

] साहिये। 





ऐसा में कहता हूँ:-- 


इस तरह मुगापुत्र संत्ंधी' उन्नीसखवां अध्ययच सम्ताप्त हुआ । 


अशुष्न्‍नषन कसर फल 


महा निर्ग्रथीय 
महा नि््रेथ मुनि संबंधी 
२५ 


श्[ैर की चेदना दूर करने की कदाचित कोई ओोपधि 
होगी | वाह्य वंधनों की वेदना को शांत करने के 
भी शख्र (औजार) मिल जांयगे, किन्तु गहरी उतरती जाती ६ई 
झत्म-वेद्ना को दूर फरने की भ्ौपधि बाहर (अन्यत्ञ) कहाँ भी 
नहीं मिल सकती । भात्मा की अनाथता दूर करने में वाह्य कोई 
भी शक्ति काम नहीं शझाती। आत्मा की सनाथता के लिये 
श्रात्मा ही की सावर्धानता चाहिये। दूसरे अवलंब ( साधन ) 
तो जादूगर के तमाशे के सम्राव केवल ढॉग हैं। भ्रात्मा के 
अचलंबन ही शआत्मा के सच्चे साधने'हैं । 
झनाथी नाम के योगीश्वर संसार की अनित्यता का अज्ञु- 
भव कर चुके थे। राज्य वैभव के समान ऋद्धि, अपार भोग 
चिज्ञास, स्मणियों का आकर्षण तथा माता पिता का झपार 
अपत्यस्नेद आदि सभी को उनने बलपूर्वेक त्यांग दिया। 
एक समय की वात हैं कि वे युवा तेजखी त्यागी किसी 
उद्यान के एकान्त कोने में/ध्यानस्थ वेंठे थे। उसीं समय धकेस्मात॒ 
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राजणही का-राजा शेणिक वहां आपहुंचा ओर उन युवा योगी" 
श्र की प्रसन्न मुखमुद्रा तथा देदीप्यमान आत्म ज्योति से 
भ्रदीक्त त्यागी दशा देखकर उन पर मुग्ध दो गया। क्‍या ऐसे 
युवान भी त्यागी हो सकते हैं १ यद्द प्रश्न वार २'उसके मन को 
ज्ुब्ध करने लगा। इस योगी के विशुद्ध आन्दोलन ने श्रेणिक 
के हृदय में जो हलचल मचा दीं थी उसका निरीक्षण करना 
भत्येक मुमुछ्तु के लिये अत्यावश्यक है। 


. भगवान .बोले।-- , 


(१) अरिहंत, सिद्ध, आचाये, ज्पाध्याय तथा साधु ( संयमी 
पुरुषों ) को भाव पूर्वक नमस्कार करके परमाथ ( मोक्ष )' 
दाता धर्स की यथाथ शिक्षा (व्याख्या ) कहता हैँ सो 
तुम ध्यान पूर्वक सुतोः--- 

(२) अपार संपत्ति के स्वामी तथा सगध देश' के नराधिप 
श्रेणिक महाराजा संडितकुक्ति नामक चेत्य की तरफ. 
विद्वार यात्रा के लिये निकले । ््ि 

(३) भिन्न २ प्रकार की लताइक्षों से व्याप्त, विविध पुष्पों तथाः 
फलों से मंडित तथा विविध पत्तियों से सेवित वह उद्यानः 
सचमुच नन्दनवन जैसा शोभित था | 

(४) वहां एक इच्त के मूल में बेठे हुए सुख ( भोगने ) के योग्य 

: झुकोमल, पद्मासन लगाये ध्यानस्थ एक संयमी साधु को. 
उनने देखा । ह | 

(५) वह राजा (उस ) योगीश्वर के उच्त रूप फो देखकर 
अत्यन्त कौतूदल को प्राप्तहुआ ।. 


सदा निर्मेथीय 






रा >> 

(६) श्द्दा ! कैसी इनकी कान्ति है ! कैसा इतका अनुपम रूप 
£ ! अहा ! इन आय॑ को कैसी श्रपू सोम्यता, क्षमा, 
निर्लोभिता तथा भोगों से निवृत्ति है ॥ हि | 

(७) उन पुनि के दोनों चरणों को समस्कार करके, भ्रदक्षिणा 
देकर न श्रति दूर और न अति पास इस तरह खड़ा हो, 
तथा द्ाथ जोड़कर महाराज श्रेणिक उनको इस तरह 
पूंदने लगे:--- 

(८) दे जाय ! इस तरुणावस्था में ओोगविलास के समय 
आपने दीक्षा क्‍यों ली है ? इस उम्र चारित्र में आपको 
ऐसी कया प्रेरणा मिली जिससे आपने इस युवावय में. 
अभिनिष्कमण किया ? आदि सभी बातें मैं आप, से सुनना 
चाद्ट्ता हूँ । | 

(९) सुनि ने कहाः--हे मद्वाराज ! मैं अनाथ हूँ । मेरा रक्षक 
कोई नहीं है; और अभी तक ऐसा कोई कृपालु मित्र 
भी मुझे नहीं मिल सका है। 8 

(१०) यह सुनकर मगध देश का अधिपति राजा श्रेणिक हँख 
पड़ा | कया आप जैसे प्रभावशाली तथा समृद्धिशाली 
पुरुष को श्रभी तक कोई स्वामी नहीं मिल सका ९, 

टिप्पणी--थोगीश्वर का ओजस्‌ देखकर उनका सहायक कोई नहीं है 

यह वात असंगत ( विश्वास, के न थोग्य ) छगी और इसीडिये महा- 
राजा ने यह पूंछा था। ' .: . - के. 

(११) हे संयमिद्‌ ! यदि आपका कोई सहायक नहीं है तो में, 

. ( सद्गायक ) द्ोने-को तैयार हूँ। महुष्य भव:( जन्म ) 
. सचमुच अत्यन्त डुलेम-है। मिन्र तथा खजनों: से" वेछित 
१छ 
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होकर आप सुखपूवंक हमारे पास रहो और भोगों 
को भोगो । 

(१२) है सगधेश्वर श्रेणिक ! तू स्वयं ही अनाथ है! और जो 
स्वयं ही अनाथ है वह दूसरों का वाथ कैसे दो सकता है ९ 

(१३) झुनि के वचन सुचकर उस राजा को शञअति विस्मय हुआ | 
ऐसा दचन उसते कभी किसी से नहीं सुना था। इससे 
उसे व्याकुलता तथा संशय दोनों ही हुए । 

टिप्पणी->-उसको यह छूगा कि यह योगी मेरी शक्ति, सामथ्य तथा 

सम्पत्ति नहीं जानता इसीसे ऐसा कहता है । 

(१४) श्रेणिक ने अपना परिचय देते हुए कहा--घोड़ों, हाथियों 
तथा करोड़ों आदमियों, शहरों, नगरों ( वाले अंगदेश 
तथा मगध देश ) का मैं स्वासी हूँ। सुन्दर अन्तःपुर 
में सें नरयोनि के सर्वोत्तम भोग भोगता हूँ । मेरी सत्ता, 
( आज्ञा ) तथा ऐश्वय अजोड़ ( अल्ुुपस ) हैं । 

(१५) इतनी विपुल मनवांछित संपत्ति होने पर भी में अनाथ 
कैसे हैँ ? है भगवन्‌ ! कहीं आपका कथन अस्त्य, तो. 
नहीं हे ? 

(१६) ( मुनि ने कहयः--) हे पार्थिव ! तू अनाथ या सनाथ के 
परसाथ को जान ही नहीं सका । हे रांजन्‌ ! तू अनाथ 
तथा सनाथ के भाव ( असली रहस्य ) को बिलकुल नहीं 
समस्त सका ( इसीसे तुझे संदेह हो रहा है )। 

(१७) है महाराज ! अनाथ किसे कहते हैं १ -मुझे अनाथता का 
भांव कहाँ और किस तरद हुआ और क्यों मैने यह 

: “दीक्षा ली--यह से वृत्तान्त तू स्वस्थचिंच दोकर सुन । 
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(१८) प्राचीन नगरों में सर्वोत्तम ऐसी कौशांवी नाम की एक 
नगरी थी ओर वहां प्रभूतघनसंचय नाम के मेरे पिता 
रहते थे । 

(१९) एक समय हे महाराज |! तरुण वय में झुमे यकायक 
आंख की अतुल पीड़ा हुई और उस पीड़ा के कारण 
तमाम शरीर को दाधज्वर लागू हो गया। 

(२०) जैसे क्रद्ध शत्रु शरीर के मर्मों पर अति तीकण शशत्तत्रों से 
घोरपीढ़ा पहुँचाता है बैसी ही तीत्र बह आंख की पीड़ा थी । 

(२१) और उस द्ाघज्वर की दारुण पीढ़ा इन्द्र के व की" तरह 
मैरी क्र, मस्तक तथा हृदय को पीड़ित करती थी । 

(२२) उस समय वैद्यकशास्त्र में अति प्रवीण, जड़ीबूटी, मूल 
तथा मंत्रविद्या में पारंगत, शास्रविचज्षण तथा ओऔपधि 
(निदान ) करने में अति दक्ष अनेक वैद्याचाय मेरे 
इलाज के लिये आये | 

(२३) चार उपायों से युक्त ऐसी प्रसिद्ध चिकित्सा उनने मेरी की 
किन्तु वे मद्दा सामथ्यवान वैद्य मुझे उस छुःख से छुड़ा 
न सके--यद्दी मेरी अनाथवा है । । 

(२४) मेरे लिए पिताजी सब. संपत्ति छठा देने को तैयार थे 
परन्तु वे भी सुमे ढुःख से छुड़ाने में असमर्थ ही रहे-- 
यही मेरी अनाथता है। 

(२०) बात्तल्य के समुद्र की सी मेरी साता मेरे दुःख से अति 
ठुःखिव--अति व्याकल--हो जाती थी, किन्तु उच्से भी 
मेरा दुःख छूटा नहीं-यही मेरी अनाथवाहै।. , ? 
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(२६) एक ही माता के पेट से जन्मे हुए मेरे छोटे चढ़े भाई भी 
सुझे मेरी पीड़ा से छुड़्ाच सके--चह्ी मेरी अनायता है । 

(२७) हे सहाराज | छोटी और बड्डी सेरी सगी बहने भी मुस्के 
इस दुःख से न चचा सकीं--यह मेरी अनाथता नहीं है 
ताक्या हद १ 

(२८) हे महाराज ! उस समय झुम पर अत्यन्त प्रेस करनेवाली 
पतिब्रदा पत्नी आंसूभरे नेत्रों दाता मेरे हृदय को भिर्गोंः 
रही थी। 

(२९) मेरा दुःख देख कर वह नवयौवता सुक से जान-अज़ाने 
सें अन्न, पान, संतान या झुमन्धित पुष्पसाला, अथवा 
विलेपत आदि छुछ भी (मगर ) नहीं करती थी । 
( सब खद्पर छा उसने त्याग कर रक्खा था । ) 

३०) और हे महाराज ! एक क्षण के लिये भी वह सहचारिणी' 
मेरे पाल से दूर न होती थी। (इतनी अगाघ सेवा 
द्वारा भी ) वह मेरी इस वेदना को दूर न कर सकी-- 
यही मेरी अनाथता है। 

(३९) इस प्रकार चारों तरफ से असहायता का अछुभव होने से 
मेन सोचा कि इस अनन्त - संसार सें ऐसी वेदनाएं 
सहन करनी पड़ें' यह वात बहुत असल हे । 

(३२) इसलिये जो अबकी वार में, इस दारुण बेदना से छूट 
जाऊं ठो में क्षांत( चम्राशील ) दान्द तवा निरारन्भी हो- 
कर तत्तण ही संयम धारण छऋरूंगा । 

(३३) हे राजन्‌ । राधि को ऐसा निम्वय करके में सो गया और 
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व्प्प्प्प्स्प्पप्पफपक्‍क्‍क्‍पप<त+तलत<, 
. ज्यों ज्यों रात्रि व्यतीत होती, गई त्यों त्यों मेरी वह दारुण 
बेदना भी च्ीण होती गई । 


(३४) उसके बाद आतःकाल तो में बिलकुंल भीरोग होगया और 
उक्त सभी संगे संम्बन्धियों'की आज्ञा .लेकर ज्षांतं, दाति, 
तथा निरारम्सी होकर में संयमी बन गया | 


(३५) संयस धारण करने के बाद में अपने आपका तथा समस्त 
च्रस॒ ( हीन्द्रियादिक ) जीवों तथा स्थावर (एकेन्द्रियादिक) 
जीवों--सब का नाथ ( रक्षक ) होगया | | 


टिप्पणी--आसक्ति के बन्धन छूटने ले अपनी आत्मा छूरती है। इसी 
भात्मिक स्वावलम्बन का अपर नाम सनाथता है। ऐसी सनाथतां 
मिल जाने पर बाह्य सहायताओों की इच्छा ही नहीं रहती ।. जिस 
जीव को ऐसी सनाथता प्राप्त होती है चह् जीवात्मा दूसरे जीचों का 
भी नाथ धन सकता है। बाह्य पन्धनों से' किसी को छुड़ा देना 
इसीका नाम सच्ची रक्षा नहीं है किन्तु ढुःखी प्राणियों को . आन्‍्तरिक 
घर्धन से छुद्राना इसी का नाम सध्या स्वामित्व--सच्ची: दुया--दै | 
ऐसी सनाथता ही सच्ची सनाथता है :हृसके सिवाय की दूसरी वार्े 
* मी अनाथवाएं ही हैं । ु 
(३६) हे राजन्‌ ! क्‍योंकि यह आत्मा हो ( आत्मा के लिये ) 
वैतरणी नदी तथा कूटशास्मली बृक्ष के समान ठुःखदायी 
है और वह्दी कामघेलु तथा नन्‍्दुन वन के समान सुख- 
दायी भी है. । 
उटेप्पणी--यह जीवास्मां अपने ही पाप फर्मो द्वारा . नरक गति. जैसे 
अनन्त दुःख भोगता है और चही अपने ही संत्कर्मो द्वारा स्र्ग आदि 
के विविध दिव्य सुख भी भोगता है । 
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(३७) यह जीवात्मा ही सुख तथा दुःखों का कतों “तथा “भोक्ता 
है और यह जीवात्मा ही ( यदि सुसाग पर चले तो ) 
अपना सबसे बड़ा मित्र है और .( यदि कुमाग पर चले: 
तो ) स्वयं अपना सब से वड़ा शत्रु है । 


इस प्रकार अपनी पूर्वावस्था को प्रथम अनाथता का 
चणन कर अब दूसरे प्रकार की अनाथता बताते हैं. * 


(३८) है राजन्‌ ! बहुत से कायर पुरुष निम्रेन्‍्थ धर को अंगीकार 
तो कर लेते हैं. किन्तु उतका पालन नहीं कर सकते हैं ॥ 
यह दूसरे प्रकार की अनाथता है। हे नराधिप ! इस बात॑ 
को तू बरावर शान्तचित्त होकर सुन । 

(३५) जो कोई पहिले पाँच महात्रतों को अहण कर, बाद में अपनी 
असावधानता के कारण उनका थथोचित पालन नहीं: 
करता और अपनी आत्मा का अनिग्रद ( असंयम'). कर 
रसादि स्वादों (विषयों ) में आसक्त हो जाता :है. ऐसा . 
मि्ठु रांग तथा द्वेष रुपी- धंसार के वन्‍्धनों का भूलो- 
च्छेदन नहीं कर सकता। । 

शिप्पणी--प्रतनन्या (दीक्षा ) का उद्देश्य आासक्ति के घीजों'का :5ंखए३- 

। इना हैं। किसी भी वस्तु को छोड़ देना सरक है “किन्तु तत्सम्वन्धी: 

भाम्रक्ति को दूर कर देना,जरा टेदी खीर है |, इसलिये :सुनि को 
सदैव इसका दी अयल करना चाहिये। , : ... ,:' 

(४०) (१) इयों,€ उप्रयोगपूर्वक गमनाग़स़न, ) (:२) भाषा: 
(३ ) ऐपशा, (भोजन, >चत्त्र॒ आदि:अद्ण: करने. की , 
इचि ) (४ ) भोजन पात्र, कंवल,- वस्लादि: का उठाना; के * 
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रखना, तथा कारणवशात्‌ बची हुईं (५) अधिक वस्तु 
का योग्य स्थान में त्याग--इन पांच समितियों का जो 
साधु पालन नहीं करता घह मद्दावीर द्वारा प्ररूपित जेन- 
धर्म के भाग में नहीं जा सकता--आराधना नहीं कर 
सकता | 

(४१) जो बहुत समय तक साधुत्रत की क्रिया करके भी अपने 

“त्रत नियमों में अस्थिर हो जाता है तथा तपश्चयों आदि 

अनुछानों से भ्रष्ट. हो जाता हे, ऐसा. साध बहुत वर्षों तर्क 
( त्याग, संयम, फेशलोंच तथा दूसरे ) कष्टों द्वारा अपने 
शरीर को सुखाने पर भी संसारसागर के पार नहीं जा 
सकता । 

(४२) वह पोली म॒ट्ठी अथवा छाप बिना के खोटे सिक्के की तरह, 
सार (मूल्य) रद्दित हो जाता है और वेडूयमणि के सामने 
जैसे काच का टुकड़ा निरथक ( व्यथ ) है वैसे ही ज्ञानी- 
जनों के समीप वह निर्मूल्य दो जाता है. ( गुणवानों में 
उसका आदर नहीं होता ) । 

(४३) जो इस (मनुष्य) जन्म में रजोहरणादि मुनि के मात्र बाह्य ' 
चिन्द्र रखता दै तथा मात्र आजीविकाके लिये ही वेशधारी, 
साधु बनता है, ऐसा मनुष्य त्यागी नहीं है और त्यागी 
नु दोते हुए भी. अपने, को भूँठमूँठ ही साधु कद्दलवाता 
है | ऐसे कुसाधु को प्रीछे से बहुत काल वक ( नरकादि 
जन्मों की ) पीड़ा भोगनी पढ़ती है। ४ 

(9४) वालपुट ( ऐपा दारुण .विप जिसको हथेली पर रखते है 
ठालछु फूट जाय ) विष खाते से, उल्टो रीति. 'से- श्र 
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'अहण करने से, तथा विधिरहित मंत्र जाप कंरने से जैसे 
खयं धारण करनेवाले का ही नाश द्वो जाता है वैसे ही 
विषयवासनाओं की आसक्ति से युक्त चारित्रधम' अपने 
ग्रहण करनेवाले का द्वी नाश कर डालता है। 

रिप्पणी--जो वस्तु उन्नति पथ में के जाती है वद्दी अयोग्य या उल्दी 

रीति से प्रयुक्त होने पर भवनत्ति के गड्ढे में भी ढाल देतीःहै । 

(४०) सामुद्रिक शास्ष ( लक्षण शास्त्र ) खप्नविद्या, ज्योतिष 
तथा विविध कौतूहल ( जादूगरी आदि ) विद्यात्रों में 
अनुरक्त तथा इलकी विद्याओं को सीखकर उनके द्वारा 
आजीविका चलानेवाले कुसाधु को ( अन्त समय) 
उसकी कुविद्याएं शरणभूत नहीं द्वोती । 

टिप्पणी--विद्या वही है जो भाव्म विकास करे । जो अपना दी पतन 

फरे उसे विद्या कैले कद्दा जाय ? 

(४६) वह वेशधारी कुशील साधु अपने अज्ञानंरूपी अंधकार 
से सदा दुःखी होता है दथा चारित्रधम का घात कर 
इसी भव में अपमान भोगठा है तथा परलोक भें नरक या 
पशुगति में जाता है । 

(४७) जो साधु अप्रि को तरह संवंभक्ती वतकर अपने निमित्त 
बनाई गई, मोल ली गई, अथवा केवल एक ही घर से 
प्राप्त सदोप सिक्षा भ्रदगय किया करता है वह कुसाधु 
अपने पापों के कारण दुगगति में जाता है। 

टिप्पशी--जैन साधुछो चहुत छुद्ध तथा निद्दोप मिक्षा ही लेने का विधान 


किया गया है। भिक्षा के लिये उसे बहुत कठिन नियमों का पालन 
करना पढ़ता है। 





.क)र०ब ५७ # किक 
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बडी डटीकटीआलाओ 


(४८) शिरच्छेद करनेवाला शंत्रुभी अपना वहः अपकार नहीं करतो 
जो खय॑ यह जीवात्मा कुमाग में जाकर कर डालता है । 
किन्तु जब यह कुमागे पर चलता है तत्र उसे अपनी कृति 
का ध्यान ही नहीं श्राता | जब मृत्यु आकर गला दवाती है 
तभी उसको अपना भूतकाल याद आता है. और तथ बह 
बहुत पछताता है | 

टिप्पणी--पर उस समय का पश्चात्ताप अप पछिताये होय का, चिढ़ियाँ 

घुग गई खेत, की तरह व्यर्थ जाता है। 


(४९) ऐसे कुसाधु का सारा कपष्टसहन (त्याग ) भी व्यर्थ 
जाता है और उसका सारा पुरुषाथ विपरीत ( उल्टा फल 
देनेवाला ) होता दै । जो भ्रष्टाचारी है उस को इस लोक' 
या परलोक--उम्रय लोक-में थोंढी सी भी शान्ति नहीं 
मिल सकती | 'वह ( आंतरिक तथा वाह्म) दोनों प्रकार 
के कष्टों का भोग बन जाता है । | * 


५०) जैसे भोग रस पी लोछ॒प (मांख खानेवाली ) पक्षिणी 

खर्य दूसरे हिंसक पत्ती द्वारा पकड़ी जाकर खूब ही परि- 

ताप पाती है वैसे हो हुराचारी तथा खच्छोंदी साधु जिने 

श्वर देवों के इस. मार्ग की विराधना करके भरणांत में 
बहुत २ पश्चाचाप करता है । 

(५१) ज्ञान तथा गुण से युक्त ऐसी इस मधुर शिक्षा को छुन फर 
दूरदर्शी तथा बुद्धिमान ,खाधक दुराचारियों के मार्ग को 
दूर से ही छोड़ कर महातपखी सुनीखरों के माग पर 
गमन करे। 


२१८ | उत्तराध्ययन सूत्र 
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(५२) इस प्रकार ज्ञानपूर्वक चारित्र के गुणों से भरंपूर सांधक 
५ श्र संयम का पालन कर निष्पाप हो जाते हैं तथा चे 
पूवसंचित कर्मों का नाश कर. अन्त में सर्वोत्तम तथा 

.. अक्षय ऐसे सोक्ष सुख को प्राप्त होते हैं । 

(५३) इस प्रकार ,कमंशत्रुओं के घोर शज्नु, दाँत," मद्मातपस्त्री, 
विपुल यशखी, इदृद्त्नती, महामुत्तीशवर अनाथी ने सच्चे 
निम्रेथ सुनिका महाश्रव नामक अध्ययन अति विस्तार 
से श्रेणिक महाराज को सुनाया | 

(५४) सनाथता के सच्चे अथ को सुनकर श्रेणिक महाराज 
अत्यंत सन्तुष्ट हुए और जनने दोनो' हाथ जोड़कर कहां-+ 
है भगवन्‌ ! आपने मुझे सच्ची अनाथता का खरूप बड़ी: 
ही सुन्दरता के साथ समझा दिया | ु 

(५५) हे महर्षि । आपका सानव्‌ जन्म पाना धन्य है ! आपकी 
यह दिव्य कांति, देदीप्पमाव ओजसू, शान्त प्रभाव और 
उज्ज्वल सोम्यता धन्य है ! जिनेश्वर भगवान के सत्यमार्ग 
में चलनेवाले सचमुच आप ही सनाथ तथा सबांधव हो ( 

(५६) हे संयमिन! अंनाथ जीवो' के तुम ही नाथ हो | सब 
प्राशियो' के आप ही रक्षक हो | हे भाग्यवन्त सहापुरुष !' 
सें अपनी ( अज्ञानता की ) आपसे क्षमा मांगता हैँ. और 
साथ दी साथ आपके उपदेश का इच्छुक 

रिप्पणी---संयमी पुरुष की आवदयकताएं परिमित होने से अनेक जीवों 

को उससे आराम पहुँचता है । “वह स्वयं अभय होने से, सब कोई 
उससे निर्भय रद्द सकते हैं। सारांश यह है कि एक संयमी करोदों 
का नाथ घन सकता है । 
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(५७) हे संयमिन्‌ ! आप के पूर्वाश्रम का. दत्तान्त आपको पुनः 
पुनः पूंछ कर, आपके ध्यान में भंग डालकर और भोग 
भोगने की अयोग्य सलाह देकर सैंने आपका जो अपराध 

किया है उसकी मैं आपसे पुनः क्षमा मांगता हूँ । 

(५८) राजाश्ं में सिंह के समान ऐसे राजकेशरी मद्दाराजा 
श्रेणिक ने इस प्रकार परम भक्तिपू्वक उस श्रमणर्सिद्द 
की स्तुति की ओर तबसे वे विश्ुद्ध चित्तपूर्वक अपने 
अन्तःपुर की ( सब रानियों, तथा दासीदासों ) स्वजनों 
तथा सकल छुट्ठम्बी जनों सहित जैन धर्माचुयायी हुए | 

टिप्पणी--श्रेंणिक महाराज पहिले दौद्धधर्मी थे किन्तु भनाथी झुनि के. 

प्रवक्त प्रभाव से आाकर्पित होकर वे जैन धर्मानुयायी बने थे ऐसी 
परंपरानुसार मान्यता है । 

(५९) मुनीश्वर के अम्ृतोपम इस सस्रागम से उनका रोम रोम 
प्रफुछित द्टो गया। अन्त में अनाथी भुनि की प्रदक्तिणा 
देकर तथा शिरसा बंदन कर वे अपने स्थान को पघारे | 


(६०) तीन गुप्तियों से गुप्त, तथा चीन दंडों ( मन दंड, वचन 
दंड, तथा काय दंड ) से विरक्त, गुणों की खान, ऐसे 
अनाथी मुनि अनासक्त भाव से निहन्द पत्ती की तरह 
अप्रतिवंध विद्वांरपूलंक इस पृथ्वी पर सुख समाधि से 
विचरने लगे । 

टिप्पणी--साछुता में ही सनाथता है ।  भादश त्याय में ही सनाधता 

है। आासक्ति में जनाथता है। भोगों का प्संग करने में भनाथता है 
और इृच्छा तथा वासना की परतन्त्रता में भी अनाथता है । अना- 
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धता को छोड्घर सनाथ दहोना--अपने आपदी लएना मिन्न बनना-- 
ये सब पत्पेक् सुम्ुक्तु के रतंव्य हैं । 

०. चैट ध्छ 

ऐसा ने कहता हँँ-- 


इस प्रकार 'महानिर्मेथ' नामक वीखवां अध्ययन समाप्ठ 
'हुआ। " " 





समुद्रपालीय 


समुद्रपाल का जीवन 


२१ 


बो' हुआ वीज कभी व्यर्थ नहीं जाता । आज पहीं- 
तो कल--कभी न कभी वह उगेगा ही | शुभ 
योकर शुभ पाना तथा वाद में शुद्ध होना--यही तो अपने 
जीवन का उद्देश्य है। 
समुद्रपाल ने पूर्वभव में शुभ वोकर शुभस्थान में संयोजेत 
होकर मनवांछित साधन पाये। उसने उनको खूब भोगा भी 
ओर अन्त में उनका त्याग भी किया सही परंतु उसका हेतु 
कुछ दूसरा ही था। और देतु की सिद्धि के लिये ही--भानों 
फांसी के तख्ते पर जाते हुए चोर को देखा द्वी था ॥के उसको" 
देखते दी उसकी आंखें खुल गई । मात्र वाह्य वस्तु पर हीं 
नहीं किंतु वस्तु फे परिणाम पर भी उसकी अन्त्ष्टि जा पहुँची | 
योया हुआ झव उद्त हुआ, संस्कार जागृत हुए, पवित्र होने 
की भावना चलवती हुई और इस समर्थ आत्मा ने अपनी 
साधना प्री की । 


बेल उत्राष्यबन से 











भगवान बोले-- 


(१) चम्पा नाम की नगरी सें पालित नामक एक व्यापारी 
रहता था | वह जांति का चशिक और महात्रणु भगवान 
भहावीर का शावक शिष्य था । 


(२) बह श्रावक निम्नन्थ प्रवचनों ( शास्त्रों ) में बहुत कुंशल 
पंडित था। एक बार व्यापार करते फे लिये चंद जद्दाज 
द्वारा पिहुएड नामक नगर में आया। 

पटिप्पणी--इस पिहुण्डनगर में चह वहुत त्रपों तंक रहा था और पहाँ 

उसका ष्यापार भी खूब चमक उठा था। तथा वहाँ के एक चणिक 
की स्वरूपवती कनन्‍्याके साथ उसने अपना विवाह किया था । अन्य 

,, अन्‍्यों में यह कथा बड़े विस्तार के साथ वर्णित है। जिनको जानना 
हो थे उन्हें पढ़ ठेषें । यहाँ तो' केवछ अंसंग सम्बन्धी (साग डी 
दिया है। 

(३ ) पिहुंड नगर में व्यापारी तरीके रद्दते हुए उसके साथ किसी 
दूसरे घणिक ने अपनी पुत्री ब्याह दी। बहुत,दिनों, के 
बाद वह गर्भवती हुईं और उस गर्भवती पत्नी .फो साथ 

. छे कर अब घह्द व्यापारी, बहुत्त दिन पीछे देखने क्री: इच्छा 
' से अपने देश आने के लिये रवाना हुआ -। हा 

(४) थे जद्दाज द्वारा आ रहे थे। पालित की आसन: प्रसेवों . 
स्त्री ने समुद्र में द्वी पुत्र प्रसव किया और समृद्व में. पेदा 
होने के कारण उस बालक का. नाम समुद्रपाले रकखा. 
गाथा]. ...:.. दोप्वा हब पर 


(५) पालित अपने नवजात पुत्र तथा ख्री के साथ'संकराल 


संमुद्रपालीय . * श्श्इृ 


च्चििजि्ल 





* नगरी में अपने घर पहुँच गया और वह बालक वहां सुख- 
पूषक बढ़ने लगा । ह 

(६) सब को प्रिय लगनेवाला और सौम्य कांतिधारी वह 
बुद्धिमान बालक धीमे २ बद्धत्तर कलाओं तथा नीतिशास्तर 
में पारंगत हुआ और कांतिमान यौवन को प्राप्त हुआ । 

4६७) पुत्र की युवा चय देखकर उसके पिता ने उसका विवाह 

'. अप्सरा जैसी एक महद्दास्वरूपवती कन्या के साथ कर दिया । 
उसके साथ समुद्रपाल रमणीय महल में दो गुन्दक 
( विलासी ) देव के समान भोग भोगने लगा । 

(८) .(इस तरह भोगजन्य सुख भोगते भोगते कुछ समय बाद) 
एक दिन वह अपने महल की खिड़की में से नगर चयो 
देख रहा था कि इतने ही में सत्युदंड के चिन्ह सद्दित 
वध्यभूमि की वरफ ले जाये जाते हुए एक चोर पर 
उसकी निगाह पड़ी । आओ 

टिप्पणी--पहिले जमाने में आ्राणदण्ड देने के पहिले, गुन्हेगार को भव्य 

विरूपित कर धूमधाम के साथ उसको लेजाते थे। खत्युदण्ड के , 
चिन्हस्वरूप उसके गले में कन्हेर की माला ओर फूट हुआ ढोल 
पद्विना दिया जाता थां तथा उसको गधेपर बिठा कर नगर में घुमाया 
. जाता था| हे 

* ९) उस चोर को देखकर उसको तरह तरद्द के विचार आने 
लगे। वैराग्यभाव से वह स्वय॑ कहने लगा, अहो ! अश्युभ 
कर्मों के कैसे कड॒ुए फल यहां अत्यक्ष दिखाई देते हैं। 

'टिप्पणी--“जो जैसा करता दै वैसा वह भोगंता है !”--यह अदर्ल 

«. सिंदांत 'समुद्रशाक के मंत्येक अंग! में' ब्याप्त हो गया।« कम के 





श्श्४्ट उत्तराध्यंयन सूत्र 
अटल नियम ने उसको केपा दिया। भोगजन्य इन खुर्खों :के केसे 
हुःखदायी परिणाम हंये ! बरे रे! में कया कर रहा हूँ? मेरा 
यहाँ आनेका कारण क्या ? इत्यादि नेक प्रकार के , चक्र वितर्क 
उसके सन में होने लगे । 

(१०) ओर उसी समय गहरे चिंतव के परिणास स्वरूप उसको 
जाति-स्मरण ज्ञान पेदा हुआ । सच्चे तत्व की राँखी 

ई, और परस संवेग भाव जागृत हुआ । रुच्चे वेराग्य' 
के कारण माता पिता को संतुष्ट कर, और उनकी आज्ञा 
प्राप्त कर उसने दीक्षा अंगीकार की और संयम घारण 
कर साधु चन गया । 

(११) महाक्लेश, महाभमय, महामोह, तथा महाआसक्ति के 
मूल कारण रूपी धन, वेभव तथा कछुटुम्वी जनों के मोह 
संबंध को छोड़कर उसते रुचिपूतक त्याग धरम स्वीकार 
किया तथा वह पांच सहाव्रत तथा सदाचारों का पालन: 
करने लगा ओर आनतेवाले परिपहों को जीतने लगा । 

टिप्पर्णी---पाँच सद्दावत ये झुन्रि के मूलगुण हैं। ये साधु जीवन के. 

अणु भणु में जोत्त प्रोत हो जाने चाहिये। दूसरे जो उत्तर 
गुण हैं वे केचक मुलगुर्णो को पुष्ठ करने के लिये हैं । 

(१२) अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अह्मचये तथा अपरिग्रह इन पांच 
सहान्नतों को अद्ञीकार करके वे चिद्वात मुनिश्वर जिनेश्वरों . 
द्वारा भरूपित धमं पर गमन करने लगे।._ | 


जन साध का उहिए मागे 


(१३) साधु का कतेव्य है कि वह विश्व ( संसार) के सम्रत्व 
जी्वा ,एर दया भाव रक्खे। सच्चेषु मेत्री, का भाव 
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: रखे और जो २ कष्ट उस पर आचें उनको. समभाव- 
पूर्वक सहन करे। सदा अखरड .अ्रह्मचय. तथा: संयम 
से रहे। इन्द्रियों को अपने वश में रक्खे और .पाप के 
योग (व्यापार ) को सवंधा त्यागकर समाधिपूवक 
भिक्षुधर्म में गमन करे | 


(१४) जिस समय में जो क्रिया करनी चाहिये, वह्दी करे।' 
देशप्रदेश में धिचरता रहे । कोई भी काय करने के पहिले 
अपनी शक्ति-अशक्ति का माप ले। यदि कोई उसे कठोर 
या असभ्य शब्द भी कहे तो भी वह सिंह के समान 
निवर रहे किन्तु बदले में असभ्य बनकर उसकी भतिक्रिया 

न करे। 


टिप्पणी--किसी भी क्षेत्र में क्यों न हो, साधु को भपनी जीवनचययां के 
णहुसार ही भाचरण रखना चाहिये। भिक्षा के समय स्वाध्याय 
करना अथवा स्वाध्याय के समय सो जाना इत्यादि अकार की 
अकाल क्रियाएं न करे और सम्पूर्ण व्यवस्थित रहे । 


(१५) साध का क़्तंन्य है कि भिन्र अथवा अपिय जो कुछ भी 
हो उससे तटस्थ रहे। यदि कष्ट आ पड़े तो. उसकी उपेक्षा 
कर समभाव से उसे. सह ले, और यही भावना रक्खे क़रि 

जो कुछ द्वोता है,, अपने कर्मों के कारण ही होता है 
, इसलिये फ़भी भी निरुत्साद न हो |. अपनी तिन्दा या 
प्रशंसा की तरफ वह लक्ष्य न दे । , 
टिप्पणी--साधु पूजा की कभी इच्छा न रक्‍्खे और निन्‍्दा को सनमें न॑ 
कावे | केवऊ सरम शोधक होकर सत्याचरण ही करता रहे । 
१५ 
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(१६) सलुष्यों के तरह तरह के अमिम्रात्न छोते हैं (इसलिये यदि 
कोई मेरी निंदा करता है तो यह उस्तकेःसन कफी-चात 
इसमें भेयी दया बुराई है ।) इस अकार वह अपने सन्‌ 

« , को सान्‍्त्ना दे। मनुष्य, पशु अथवा “देव द्वारा किये . 
गये उपसर्गों को शरतिपूषक सहन करेव. .. हम 

टिप्प्शी--यहाँ छोक रुचि तथा, लोक मानस ( छोयों के जुदे.३२ 

विचार ) कौ पद्विदानने तथा समसाव से उसका समन्वय ( टांन- 

दोन.) करना, योग्य बता कर त्यागों का कर्तव्य 'क़्या है उसका 

निर्देश किया हैं। इस प्रकार संप्तह्॒पोरू मुनि जिहार किया 
ब्चे। 

(१७) जब दुःसह्य परिषद आते हैं तव कायर साधक शिथिल 
हो जाते हैं किन्तु युद्धभूमि में सब से आगे रहनेवाले 

हाथी की तरद्द दे मिन्षु ( समुद्रणल मुनि ) कुछ भी; खेदं< 
खिन्न नहीं होते थे । 

(१८) उसी प्रकार से आदश संयमी ठंडी, गर्मी, दृंशसशंक, रोग 
आदि परिष्दां को समभाव ( सनम विकार लाये बिना ) 
पूवंक सहन करे ओर उत परिपहों को अपने पूंवकर्सों को 
परिणाम जानकर उत्हें सहकर कर्मों का नाश करे- 

(१९) विचक्तण साधु इमेशा राग, हेष तथा मोह.को छोड़ कर, 
जिस दरह वायु से मेरु नहीं कांपता उंसी सरहद. परिषद्दों 
से कांपे यहीं ( भयभीत न द्वों ) किन्तु सन ' को वश में. 
रखकर सब कुछ संमभरवपूर्वेक शान्ति से सह लें.] 

(२०), मिक्षु कमी गविएट न हो और न कुसी,.कांयर ही जने ।. 
कभी पूजा था,निंदा की. इच्छा:न करे किन्तु समुद्रपाल 
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: मुंनि की तरह सरल भाव घ्रारण करे और राग ,से विरक्त 
होकर ( ज्ञान, दर्शन तथा चारित्र द्वारा ) भोक्षमाग की 
उपासना करे। । 

(२१) साधु को यदि कभी संयम में अरुचि अथवा असंयस से 
रुचि पेदा हो तो उनको दूर करे । आसक्ति भाव से दूर 
रहे और आत्मचिंतन में लीन रहे । शोक, ममता, तथा 
परिम्रद् की दृष्णा छोड़ कर समाधि की प्राप्ति कर परमाथ 
पद सें स्थिर हो । ' 

(२२) इस तरद्द समुद्रपाल योगीश्वर आत्मरक्षक तथा प्राणीरक्षक 
बनकर उपलेप रहित तथा परनिमित्तक (दूसरों के निमित्त 
बनाये गये ) एकांत स्थानों में विचरते थे तथा विपुल 
यशखी महूर्वियों ने जिस मांग का अनुसरण किया था _ 
उप्तीका वे भी अछुसरण करते थे। ऐसा करते हुए उनने 

:' उपख्गों तथा परिपहों को शान्तिपूवंक सहन किया । 

(२३) ऐसे यशखी तथा ज्ञानी समुद्रपाल महर्पि निरंतर ज्ञान मार्ग 
में आगे २ बढ़ते गये तथा उत्तम घर्म ( संयम धर्म ) का 
पालन कर अन्त में केबलक्लान रूपी अनन्त लक्ष्मी के 
खामी हुए और आकाशमंडल में जैसे सूये शोमित होता 
है वेसे दी इस मदहीमंडल में अपने आत्मग्रकाश से दीप्त 
होने लगे। 

<२४) पुण्य और पाप इन दोनों प्रकार के कर्मों को नाश कर 
शरीर के मोह से वे सब प्रकार से छूट गये। शेलेशी 
अवस्था को प्राप्त हुए और इस संसार समुद्र के पार 
जाकर वे महामुनि समुद्रपाल अपुनरागति ( वह गति जहां 
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जाकर फिर लौटना नम पढ़े ) अर्थात्‌ मौक्ष गति को प्राप्त 

हुए । न्‍ 

टिप्पणी--शैलेशी अवस्था भर्थाव्‌ अदोल अवस्था । मैनद्शन में ऐसी 
स्थिति निष्कर्मा योगीश्वर की बताई है और इस उच्च दु्शा को प्रातः 
होकर तत्क्षण ही वे भाव्मसिद्ध, बुद्ध भौर मुक्त हुए । 

सर भाव, तितिक्षा, निरभिमानिता, अनासक्ति, निंदा या 

प्रशंसा में समभाव, प्राणीसान्न पर मेन्नीभाव, पुकाँत बृत्ति, तथा सतत 
भप्रमत्तता--ये आठ गुण त्यागधर्म रूपी इमारत की नींव हैं । यहद्द 
तींच जितनी दृढ़ तथा मजबूत होगी उतना हरे त्यागी जीवन उच्च 
तथा सुवासित होगा | इस सुधास में अनन्त भर्तों की चासनारूपी 
हुगधि नश्भश्रष्ट हो जाती है और भात्मा ऊँची होते होते अन्तिस 
ध्येय को प्राप्त कर लेती है । 


ऐसा में कहता हूँ:-- 


इस अकार 'समुद्रपालीय' नामक इकीसवां. अध्ययन: 
समाप्त हुआ । 





रथनेमीय 
रथनेमि संबंधी 
घश्२्‌ 


श्‌ृ< खेपत्ति तथा साधन ये सव शुभकर्म (पूर्व पुराय) 

के उदय से ही मिलते हैं। यदि पुण्यानुवंधी 
६ पुएय का घचद फल जिसका पुण्य कार्यों में ही व्यय ही ), पुरय 
होगा तो प्राप्त साधनों का उपयोग सन्मागे में ही होगा तंथा वे 
उपादान में भी सहकारी होंगे। 

शुद्ध उपादान भधर्थात्‌ जीवात्मा की उन्नत दृुशा। पेखी 
उन्नत द्शावाली भात्मा भोगों के प्रबल प्रलोभनों में पड़नेपर 
भी केवल छोटा सा निमित्त मिल्नते ही आसानी से छूट 
आगती है। 

नेमिनाथ कृष्ण वाखुदेव के चचेरे भाई थे। पृर्वभव के 
“ पवबलल एसपाथथ से उनका उपादान शुद्ध हुआ था । उनकी आत्मा 
नस्फटिक मणि के समान निर्मेल थी । इससे भी थ्रधिक उन्नत 
डसे जाना था इसीलिये वह इस उत्तम राजकुल में मलुण्य रूप 
जे अबतीणे हुई थी । 

यौवनपूर्ण सबोंग सोम्य शरीर तथा चिपुल समृद्धि के 
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स्वामी होने पर भी उनका भन उसमें झासक्त न -था किन्तु 
क्रष्ण मद्दाराज के अति आम्रहंवशात्‌ उनकी खगाई उम्रसेन 
महाराज की रंभा के समान उझुन्द्री पुत्री राजीमती के साथ 
की गई । 


भरपर ठाठवाट से समस्त यादवकुल के साथ वे कुमार 
विवाह के लिये चले । रास्ते में बाड़े में वंद किये हुए पशुओं' 
पं पुकार खुनकर उनने अपने सारथी से पूंछा कि ये विचारे: 
क्यों डु'खी हो रहे हैं ? सारथी ने कहाः-प्रभो | आपके विवाह 
में आये हुए मेहमानों के भोजन के लिये ये बाड़े में बंद कर 
रखे गये हैं । 

' _ छरें, रे! मेरे विवाह के लिये यह धोर हिला! समझदार 
को सिर्फ इशारा द्वी काफ़ी होता है। सारथी के एक वाक्य 
ने राजकुमार के सामने 'मेरा, विवाह, ये दीन निर्दोष पशु, इन 
का बलिदान, आत्मा, आत्मा की शक्ति, संसार और उसके 
विषयों का परिणाम” आदि सभी का सू्तिमंत चित्न उपस्थित करे 
दिया। पक ज्ञण सें ही क्या से क्‍या हो गया! विवाह के 
हप से प्रफुल्लित मुखारविद्‌ चेराग्य के भोजस- से कुम्हला 
गया। जिसकी किसी को भी कल्पना तक न थी वह सामने 
शाकर खढ़ा हो गया। राजकुमार विवाह किये .विना .ही 
चहीं से लौट पड़े । कंकण, मोर आदि वियाह के चिन्ह रथ 
ही में छोड़ दिये ओर पूर्ण शुवावस्था में ही राजपाट, भोग- 
बिलास आदि सब सांसारिक वेसवों को छोड़ कर वे महायोगी 

यन गये । 


एक छोटा सा विचार, एक छुद्ध घटना, कैसा ध्यज़ब परिवर्तद 
कर डालती है ! भाविक झात्मा एक छोटे से छोटा निर्मित्त 
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पाकर किल प्रकार सावधान हो जाती है ! और ऐसी साव- 
धान आत्मा क्‍या नेहीं कर सकती आदि के आदशे दृष्टांत इस 
अध्ययन में चणित हैं । । 
भगवान बोले-- 


(९ ) पृवेकाल में, शोयपुर ( सौरीपुर ) नामक नगर में राज 
लक्षणों से युक्त तथा महान ऋद्धिमान वसुदेव नामका 
, शाजा हो गया है| 
(9३ ) उस राजा वहुदेव के देवकी तथा रोहिणी नामकी दी 
रानियां थी। उनमें से रोहिणी के पलभद्र ( बलदेव ) 
तथा देवकी के ऋष्ण वाझुदेव ये दो सुन्दर पुत्र थे |: 
(३ ) उसी सौरीपुर नगर में एक दूसरे महान ऋद्धिमान तथा 
राज लक्षणों से युक्त समुद्रविजय नामके राजा रहते थे। 
(४.) उनके शिवा नामकी रानी थी ओर उसके उद्र से महा- 
, यशस्वी, समस्त लोक का स्वासी, इन्द्रियों के दंसंत करने 
वालों में श्रे"्ठ अ्रिप्रनेमि नांमका भाग्येवान पुत्र उत्पन्न 
. हुआ था। 
(५ ) वह अरिछनेमि शौंये, गम्भीर आदि गुणों से तथा सुस्तर 
' से युक्त थे तथा उनका शरीर स्वस्तिक, शंख, चक्र, गदा, 
आदि एक हजार आठ उत्तम लक्षणों से युक्त था। उनके 
गोत्र का नाम गौतम था। तथा शरीर का रंग श्यास था। 
(६) वे वजऋपभनाराचसंघधयण तथा समचतुरख संस्थान 
(चारों तरफ से जिस शरीर की आकृति समान हो) के धारक 
थे | उनका, उद्र मच्छ के समान रमणीय था। उन नसीश्वर 
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के साथ विवाह करने के लिये श्रीकृष्ण मद्दाराज ने 
' राजीमती नाम की कन्या की मंगनी की थी । 





टिप्पणी--संघयण ( संहनन ) भर्थाद्‌ शरोर का गठन। गठन की दृष्टि... 


से शरीर पांच प्रकार के होते हैं और उनमें से वन्नऋषसनाराच- 
संघयण सबसे श्रेष्ठ होता है। यह शरीर इतना तो मजबूत होता 
' है कि महापीढ़ा को भी चह भासानी से सह सकता है। नेमिराज 
वाल्यकाल से ही सुसंस्कारी थे। ग्रुइस्थाश्नम में प्रवेश करने को 
उनकी लेशमात्र भो इच्छा न थी। वे तो वैराग्य में डूबे हुए थे । 
परन्तु अपने चचेरे भाई कृष्ण महाराज की आज्ञा शिरोधाय करके ये 
, - हुप रहे। उस मौच का “मौन अर्धसम्मति” के अनुसार ययेच्छ 
मतलब लेकर कृप्ण महाराज ने उम्रसतेन महाराजा से उनकी रूपवन्ती 

-... कन्या राजीमतो की मंगनो की । 
(७ ) चह राजीमती कन्या भी उत्तस कुल्न के राजा उम्रसेन को पुत्री 
. थी। वह सुशीला, घुनयना, तथा स््ियों के सर्चेत्तम लक्षणों 
से युक्त थी। उ्सकी कांति बिजली जैसी दीपिमान थी ॥ 


(८) ( जब कृष्ण महाराज ने उसको मंगनी . की तबं ) उसके 
पिता ने विपुल सम्ृद्धिशाली वासुदेव को सन्देश भेजा 
कि यदि कुमार श्री नेमिनाथ विवाह के लिये यहां 
पधारेंगे तो में अपनी कन्या उनको अवश्य व्याह दूंगा । 

टिप्पणी-- उन दर्नों क्षत्रिय कुछ में ऐसा रिवाज थां ( भर यह रिवाज 

अध भी नहाराप्ट्र में बहुत जगद्द प्रचलित है ) कि वधु के सगे 
सम्बन्धी उसको लेकर वर राजा के नयर में भा जाते थे और वहीं 

ण्ठप रच कर बढ़ी घूम धाम फे साथ वियाह करते थे । किसी 
छिसी घाज ऊुटुम्दों में पेसा रिवाज था कि वधू का विवाद वररशाजा 
के थदुले उसकी तलचार या ऐसे.ही किसी अन्य चिन्ह के साथ करा 
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;. दिया ज़ाता था,। इससे ऐसा मालूम होता है कि उम्रसेन ने यह 

एक नये प्रदार की सांप की थी । 

( ९ ) नेमिराज को नियत तिथि पर उत्तम औपधियों (सुगन्धित 
उबटनों) का लेप किया गया और अनेक मंगलाचारों के 
साथ उनके माथे पर संगल तिलक भी लगाया गया | इस 
के धाद उन्हें उचम प्रकार के वस्तन पदिनाये गये तथा 
उन्हें द्वार, कण्ठा, फंकण आदि रत्न जटित उत्तम प्रकार 
के आभूपणों से विभूषित किया। 

4१०) धासुदेव राजा के ४२ लाख द्वाथियों में से सबसे बढ़े 
मदोन्मत्त गन्धहस्ति पर वे आरूढ़ हुए और जैसे मस्तक 
पर घूड़ामणिण शोभित द्ोता है बेसे दी उस द्वांथी पर 
आरूढ वे शोमित होते थै। | 

(११) उनके सिर पर उत्तम छन्न लटक रद्दा था और उनके दारयें 
वायें दोनों तरफ चंवर ढुल रहे थे और दश, दशाह आदि 
सब यादव उनको चारों तरफ से घेरे हुए थे। , 

(१२) उनके साथ में ह्वाथी, घोड़े, रथ तथा पेदल इन चारों 
प्रकारों की सुव्यवस्थित सुसज्जित सेना थी। उस समय 
भिन्न भिन्न वाजों के दिव्य तथा गगनस्पर्शी शब्द 
तमास आकाश गूंज रहा था। ॥ 

(१३) इस तरद्द सर्वोत्तम समद्धि तथा शरीर की उत्तम कान्ति से 
शोमित वे यादवकुलभूपण नेमिश्वर अपने धर से विवाह 
के लिये वांहर निकले । 

(१४) अपने श्वसुर गृह के लग्न मख्डप में पहुँचने के पहिले 

ही रास्ते में जाते जाते वाड तथा पिंजरों में - बन्द .किये 





ब 
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हुए-हुःखी तथा म॒त्यु के भय से पीढ़ित पश्चु पत्तियों को 
नने सामने देखा । । 
टिप्पणी---वे जानवर विवाह में आये हुए मेहमानों के जीमन के लिये 
रक्सखे गये थे क्योंकि उन दिल्लोँ बहुत से अजैन क्षत्रिय-राजा मांसा- 
हार करते थे । 


(१५) जिनके मांस से जीमन द्दोने वाला था ऐसे सुत्यु के पास 

““'” पहुँचे हुए उन प्राणियों को देख कर वे बुद्धिसान सेमि-' 

नाथ सारथी को लक्ष्य करके.इस प्रकार बोले: -- 

(१६) रुख के इच्छुक इन प्राणियों को वाड़े और पिंजराओं में 

' क्यों बन्द कर रक्‍्खा है ९ 

(१७) यह प्रश्न सुन कर सारथी ने कहा--“प्रभो ! इंन सब 
निर्दोष प्राणियों को आपके विवाह में आये हुये लोगों कोः 
जिसाने के लिये यहां वन्‍्द कर रक्खा है ।? ब 

(१८) “आपके विवाह के कारण इतसे जीवों की हिंसा /--यहू 
दचल सुत्र कर सब आखियों पर असीस- अल्चुकम्पा के 
घारक. बुद्धिमान नेमिरशाज चढ़ें ही सोचविचार *सें' 
पड़ गये । 

(१९) यदि केवल मेरे ही कारण से ये असंख्य निर्दोष जीव मारे 
जाते द्वों तो ऐसी वस्तु मेरे लिये इस लोक तथा परलोकः 
दोनों में दी लेशमात्र भी कल्याणकारी नहीं है । 

डिप्पणी--अनुकम्पा बृक्ति के दिव्य प्रभाव ने उनके हंदय में हल चल 

मचादी । सबसे पांइिले तो उनको यह विचार हआ कि चिवाह जैद्ती 
सामान्य फ्रियां में सी ऐसी घोर हिंसा ! फू ! ज्षरा से रसास्वादः में 
इतना ननथ,' संसार के पामर (नीच) जीद क्या दूसरों के दुःखों को 
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.  ज्ञानने की भाषना को बिलकुछ दी खो यैठे हैं? ऐसा सामान्य 


विचार भी उनको क्‍यों न द्ोता होगा ! ठीक है, जहां वह दृष्टि ही 
नहीं है वहां विचार कट्दां से पेदा हो सकता है ? जहां परम्परा का 
भन्‍्धा भनुऋरण किया जाता है वहां विवेक वहां से आवे ? ऐसे 
जनेर्थ संयोगों से क्‍या छाभ ? ऐसे सम्बन्धों से पतन के सिवाय 
उन्नति कट्दां थी ? ऐसा विचार करने के परिणाम स्वरूप उन्हें तीम 
निर्वेद ( वैराग्य) हुआ मिप्लसे उनकी सांसारिक आसक्ति उद गई । 
रमणी ( स्री) के कोमछ प्रकोभन का चेप उनको छुमा न सका। 


(र ०) तुरन्त दी उन यशख्ी नेमिताथ ने अपने कानों के दोनों 


दिए 


कं 


छुंडल, लग्न के चिन्ह ( मोर मुकुठ, कंक्रण आदि ), तथा 

अन्य समस्त आभूषण उतार कर सारथी को दे दिये और 

रथ से उतर वहीं से पीछे लोट चलें । 
पर्णी--ऐतिदासिक अमाणों से सिद्ध होता है कि नेमिनाथ आगे न 
जाकर घर की तरफ पीछे लौट पड़े थे। इस आकस्मिक परिवर्तन से 
उनके सगे सम्पन्धी तथा तमाम बरातियों को बढ़ा दुःख हुआ और 
उनने उन्हें बहुत समझाया-बुझनाया, अनुनय-विनय की, सब छुछ 
किया किन्तु वे पीछे न छोटे ।. दिन प्रति दिन उनका चैराग्य भाव 
प्रबल द्ोता गया। वर्षीदान ( प्रत्येक तीथंकर दीक्षा लेने के पह्विले 
एक वर्ष तक महासूलादान किया करते हैं उसे ) देकर अन्त में एक 
हजार साधकों के साथ वे दीक्षित हुए। ! 


(२१) नेमिलाथ ने - घर आकर ज्यों दही चारित्र धारण कंरने का 


विचार किया त्योंही उनके पूर्व प्रभाव से भ्रेरित होकर 
दिव्य ऋद्धि तथा बड़ी परिपदू ( समूह ) के साथ वहुत से 

, लोकांतिक देव भगवान का निष्कमण तप कल्याणक मनाने 
के लिये मनुष्यलोक, में उतरे | . 


5 
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लगना 











टिप्पणी--जैन धर्माहुसार नेमिनाथ चौवीस तीथंकरों में से बाईसवें 
तीथंकर हैं। भनेक जन्मों में तीत्रतर पुरुषार्थ करते रहने के बाद ही 
तीथंकर पद्‌ मिलता है। जिस समय तीथकर भगवान अमिनिष्कमण 
करते ( दीक्षा छेते ) हैं उस समय देवों में सी प्रशस्त देव वहाँ 
आकर्पित होकर उपस्थित होते हैं । उन्हें लोकांतिक देव कहते हैं । 
(२२) इस प्रकार अनेक देवों तथा मनुष्यों के परिवारों से घिरे 
हुए वे नेमिश्वर रत्न की पालकी पर सवार हुए और 
द्वारका नगरी (अपने निवासस्थान) से विकल कर रैवतक 
( गिरनार ) प्त के उद्यान में गये । 
(२३) उद्यान में पहुँच कर वे देवनिर्मित पालकी से उत्तर पढ़े 
ओर एक हजार साधकों के सांध उनने चित्नानक्षत्न में 
दीक्षा अंगीकार की । 





परटिप्पणी--अ्रीकृष्ण के ८ पुत्र, बलदेव के ७२ पुत्र, श्रोकृष्ण के ५६३ भाई, 
उञसेन के < पुत्र, नेमिनाव के २८ भाई, देवसेन सुनि भादि ३०० 
तथा २१० यादव पुत्र, ८ बढ़े राजा, पुश्न सहित अक्षोम औौर वरदत्त 
इस तरद सब मिलकर ३००० साधक के साथ चित्रा नक्षत्र में 
भगवान नेमिनाथ ने दीक्षा घारण की थी । 


(२४) पालकी में से उत्तर कर दीक्षा धारण करते समय उनसे 
हाथ से अपने सुगंधमय, सुकोमल घुंघराले वालों का पंच- 
व (७ 
सुष्टि लॉच किया तथा समाधिपृवक साधुल भद्दण 
दिया । 


(२५) जितेन्द्रिय चथा छुंचित फेंश उनको देखकर श्रीकृष्ण महा- 
राज ने कहाः--है संयतीश्वर । आप अपने अमभीष्ट श्रेय 
( मुक्ति ) को शीघ्र प्राप्त करो । 
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(२६) और ज्ञान, दशन, तथा चारित्र से तथा क्षमा, निर्लोभता आदि 
शुणों के द्वारा नित्य आगे आगे बढ़ते रहो ! 
टिप्पणी--ज्ञान, दर्शन, तथा चारित्र इन तीन'की पूर्ण म्राप्ति होने से 
* जैनधर्म सुक्ति होना मानता है । ज्ञान भर्थात्‌ आत्मा की पहिचान 
दु्शन अर्थात्‌ आत्मदर्शन भर चारित्न का अंथ आव्मरमणता है। 
इस प्रिपुटी की तनन्‍्मयतां को .ज्यों २ धृद्धि होती जाती है त्यों २ 
कर्मों के धन्धन दीले पढ़ते जाते हैं. और जब आप्मा कर्मो से सर्वधा' 
जलिप्त दो जाता है उस स्थिति को सुक्ति , कद्दते हैं ।' 


(२७) इस प्रकार बलभद्र, कृष्ण महारोज, यादव तथा भ्रन्य 
नगरनिवासी जन अरिट्टनेमि को प्रणाम कर फिर वहाँ से 
द्वारिका नगरी में आये | 


(२८) इस तरक़ वह राजकन्या राजीमती, अरिप्टनेमि के यका- 
यक दीक्षा धारण के समाचोर सुनकर द्वात्य तथा आनन्द 
से रद्दित दोकर शोक की अधिकता से सूछित होकर 
जमीन पर गिर पड़ी । 


(२५९) होश आने पर राजीमती विचार करने लगी कि . युवान' 
राजकुमार ने तो मुझे त्याग दिया और राजपाट तथा 
भोग सुख छोड़कर तथा दीज्ञा घारण कर वे योगी वन 
गये ओर में अभी यहीं ( घर ही में ) हूँ। मेरे जीवन 
को घिक्कार है। सुमे भी दीक्षा लेनी चाहिये--इसीमें: 
मेरा कल्याण है। ., विद कम 

(३०) इसके .बाद पूर्ण: बेराग्य से -ओरेरित होकर .उन बैयंशील 
राजीमती ने भौंरों के समान.काले तथा क़ंघी से. काढे' 


२३८ उत्तराध्ययन सूत्र ' 
हुए, अपने नरस केशों को खयसेव, छुंचन ,कर' दीक्षा 
धारण की । ., ., 

(३१) कृष्ण चासुदेव ने सुंडित तथा , जितेन्द्रिय राजीमती को 
आशीर्बाद दिया :--हे पुत्री | इस भयंकर संसार: को 
शीघ्र पार करो ।” 

(३२) जब त्रह्मचारिणी तथा चिदुषी रामीमती ने- दीक्षा' ली थी 
तब उनके साथ उनकी बहुत सी सहेलियों तथा सेवि- 
काओं ते दीक्षा धारण की ।' * ०७ होम 

(१३) एक बार गिरनार पत्नेत पर जाते हुए; साय में बहुत वर्षो) 
होने से राजीमती के.वस्र पानी में .तरवतर ही गये और 
अंधकार के घिर आने से वे। पास की , एक गुफा में खड़ी 
हो गई । 

टिप्पशी--अकस्मात से जिस गुफा में ज़ाकर राजीमती. खड़ी -हुईं थी 

उसीमें ससुद्रविजय के पुन्न राजकुमार रथनेसि, जिनने, पूर्ण यौवन 
में दीक्षा ली थी, वे भी ध्यान घरे बेंठे हुए थे । | 

(३४) गुफा सें कोई नहीं है ऐसा अलुमानकर तथा अन्धकार 
के कारण राजीमती अपने भींजे हुए कपड़ों को उत्तारने 
लगी ओर बिलकुल नम्म होकर उंनको झुखाने लगीं । 
इस दृश्य से रथनेमि का चित्त विषयाकुल हो गया । इसी 
समय राजीसती. की दृष्टि भी उस पर पड़ी । 

'टिप्पणी--एचान्त अति भयंकर वस्तु है। आत्मा में बीज रूप में छिपी 

हुई वासनाएं पुकान्त देखकर, राख में छिपी हुई भाग की तरह, 
फिर चमंकने ऊगती हैं, फिर उसमें स्री का और बंद :भी नग्न-का 


कै. 


'सइचास त्तो जंढोकग्रोगी,को भी चलाग्रमान कर ,डालऊूता;है । प्रौद 
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तप्स्वी रथनेमि केबल एक छोटे से निमित्त से, क्षणमर में भीचे गिर 
पड़ता |! : 

(३७) ( रथनेमि को देखते ही ) एकान्‍्त में ,उन संयसी को देख- 
कर राजोमती भयभीत :होगई । , ( जाने बिना, एक 
मुनि के सासने नग्न होगई इस भय से )' उनकी देह 

। काँपने लगी और अपने दोनों द्वाथों से शुद्यांगों को छिपा 
कर वे नीचे बैठ गई | 
णी--पस्त्र दूर पर सूख रहे थे। स्थल भी धुक्ान्त था। स्त्री- 
जातिसुछभ छज्यां तथा भय के भावेगों का हद ( युद्ध ) चक रहा 
था। इस सम्रय मकटबद्ध भासन से बैठ कर उनने दोनों हाथों 
से अपने गुह्म भट्ट छिपा छिये | ३ हा 
६३६) उसी समय समुद्रविजय के 'अंगजात ( पुत्र ) राज$सारे 
!'.. रथनेमि रानीमति को भयभीत देखकर इस तरह बोले:--- 


(३७) हे सरले! में रथनेमि हूँ। हे रूपवती ! हे मंजुभाषिणी |! सुर 
से तुझे लेशमात्र भी दुःख नहीं पहुचेगा | हे फोमलांगि ! 
आप मुझे सेवन करो । 

(३८) यद्द मनुष्य भव दुलेभ है, इसलिये चलो, हम दोनों भोगों 

को भोगें। उनसे हप्त होने के बाद, सुक्तमोगी होकर 
फिर हम दोनों जिनमागे का अनुसरण, करेंगे ( संयम 
प्रहण करेंगे )। 

(३९) इस प्रकार संयम में कायर बने हुए.तथा विकारों को 

:.. जीतने के ज्योग में, बिलकुल, निष्फ॑ल हुए उस रथनेसि को 
देखकर रांजीमती होश में :आई.। .स्त्रीशक्ति से, अपनी 
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आत्सा को उन्नत बनाकर उतने उसी समय वत्त्रों को 
लेलिया और अपना शरीर ढंक लिया । हे 
(४०) अपनी प्रतिज्ञा तथा न्रद में दृढ़ होकर तथा अपनी जांति, 
कुल, तथा शील का रच्तण करते हुए उस राजकन्या ने 
रथनेमि को इस प्रकार उत्तर दिया:-+ £ - . : 
(४१) यदि छदाचित्‌ तू रूप में कामदेव भी होता, लीला' ( हाच* 
साव ) में नलझुत्रेर होता अधप्ना साक्षात्‌ शक्रन्द्र द्वी क्‍यों 
न द्ोता तो भी में तेरी इच्छा नहीं करती । | 
अगंधन छुल में उत्पन्न हुए सप प्रज्वलित अभि में 
जल कर मर जाना पर्ंद करते हैं किन्तु उगले हुए विष कोः 
पुनः पीना पसंद नहीं करते । 
(४२) है अपयश के इच्छुक | तुमे घिक्कार है कि तू चासनामयः 
. जीवन के लिये वमन किये हुए भ्ोगों को पुत्र: भोगने की 
इच्छा करवा: है। ऐसे पतित जीवन की अपेक्षा तो तेरा 
सर जाना वहुत अच्छा है । 
(४३) में भोजकबिष्णु की पौन्री तथा महाराज उम्रसेन की पुत्री 
... हूं और तुम अधंकविष्णु के पौन्न तथा समुद्रविजय महा- 
, शज के पुत्र हो। देखो हम दोनों गंघनकुल के सपप न बनें ! 
, है संयमीशर ! निश्चल होकर संयम में स्थिर होओ। 
(४४) दे मुनि ! जिस किसी भी स्त्री को देखकर थदि तुम 
तरह काममोहित हो जाया करोगे तो समुद्र के किनारे पर 
खटड्ा. हुआ हड नाम का बृक्त जैसे हवा के एक ही 
से गिर पडता है वैसे.ही तुम्हारी आत्मा उच्च भूमिका 
(पदस्थ) से.नीचे गिर पड़ेगी 
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(४५) जिस तरह ग्वाला गायों को चराता है किन्तु वह उनका 
मांलिक नहीं है, वद्द तो केवल अपनी लाठी का ही धनी 
है; ओर जैसे.भंडारी भंडार में रक्खे हुए धन धान्य का 
मालिक नहीं है किन्तु केवल चाबीका ही घनी है; वेसे ही 
यदि तुम भी विपयामिलाषी बने रहोगे तो हे रथनेमि ! 
संयम पालने पर भी तुम चारित्र के नहीं किन्तु वेश मात्र 
के ही धनी रहोगे। 

इसलिये है रथनेमि ! क्रोध, मान, माया और लोभ 
को दबाकर अपनी पांचों इन्द्रियों को चश कर, अपनी 
आत्मा को विषयभोगों से पीछे सोड़ो । 

(४९) नद्मचारिणी उस साध्वी के इन आत्मस्पर्शी अथपूर बचनों 
को खुनंकर, जैसे अंकुश से द्वाथी वश में आता है वेसे ही 
रथनेमि शीघ्र ही वश में आगये और संयम धम में बराबर 
स्थिर हुए । * 

डिप्पणी--यहां हाथी का इष्टांत दिया है. तो रथनेमि को हाथी, राजी: 

मती को मदावत तथा उनके उपदेश को अंकुश समझना चाहिये । 
श्थमैमि का विकार क्षणमात्र में शांत होगया। भात्मभान जागृत 
होने पर उन्हें अपनी इस कृति पर घोर पश्चात्ताप भी हुआ। किन्त 
जिस तरह भाकांश में .चादरू जाने से कुछ देर के लिये सूय 
जाता है किन्तु वाद में - पुनः अपने प्रचंड ताप से चमकने छगता है 
'चैसे ही वे भी अपने संयम से दीघप्त होने लगे । सच है, संयम का 
। अभाव क्या नहीं करता ? 
घन्य है, बह जगंज्जननी श्रक्षचारिणी मैया ! मात्शक्ति के 
ये दिव्य भांदोडन आज भी स्लीशक्ति की भव्यतां कीसाक्षी दे 
- इड्ढेहैं ! 
१६ 
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(४७) रधनेसि तवसे सन, वचन ओर काय से सुखंयमी तथा 
सर्वोत्तष्ट जितेन्द्रिय हो गये और आजीवन अपने ब्रत में 
अखंड रूप से रृढ़ रहे ओर जब तक, जिये तब तक अपने 
चारित्र धर्म को शोसित करते रहे । 

रिप्पणी--राजीसती छा उपदेश उनके रोस रोम में व्याप्त होगया भौर 

वे अपने चारित्र धरम में मेठ के समान अडोल अकंप स्थिर हुए । 


(४८) इस प्रकार अन्त में उप्र तपश्चयों करके ये दोनों जीव (राजी- 
सती तथा स्थनेसि ) केवलज्ञानधारी हुए ओर सब कर्मों 
के वंधनों को त्तोड़ कर सर्वोत्तत गति--अथोत्‌ भोक्ष को 
प्राप्त हुए। : 

(४९) जिस तरह उत्त पुरुष शिरोमणि स्थनेमि ने अपने मन को 
विषयभोग से क्षणसात्र में हठा लिया बेसे ही विचच्षण 
तथा ठत्त्वज्ञ पुरुष भी विषयभोगों से निद्नत्त होकर परम 
पुरुषाथ में संलग्न हों । 

पटेप्पएणी--स्मेशक्ति कोमल है, उसकी गति संद है, उसका ऐश्वय मय 

से भाक्रात है, स्त्रीशक्ति का सूय छज्ला के बादुर्लों से .घिरा हुला 
ईै--यह सब कुछ सच है, पर कब तक ? जब तक उपयुक्त - अवसर 
म जावे तघदक । भवसतर के जाते ही लब्दा के बादल बिखर जाते 
हैं, सहनसुकमभा कोमछता प्रचंदता के रूप में पलट जाती है भौर 
यह सेजली सूर्य के समान चसचमाने छगती दै। उस समय 
जगत दा सारा दल परास्त होता है।  पुरुषदक्ति का जावेश पूर्ण 
होकर उत्तर लाता है और अन्त में इसी शक्ति को विजय होती दे । 
रथनेसि यथपि प्वंजन्म के योगीखर ये, भारमध्यान में मस्त 
'रानेवाले थे, किन्तु आत्सा में भनंत काल से रहों हुई बापनाओं 
के थीजों को भस्मीभूत करने के लिये उनका अब तक का इतना 
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ज्ञान, ध्यान और वैराग्य जपूर्ण था। हाथी को खींचने के लिये 
हाथी की ही जरूरत पड़ती है । अनंतकालीन घासनार्भों के बीजों 
को नष्ट करने के लिये आत्मशक्ति का सूर्य अत्यंत प्रखर होना चाहिये। 
रथनेमि अभी त्तक उस कक्षा को प्राप्त नहीं हुए थे इसीलिये केशमात्र 
निमित्त पाते ही वे डॉवाडोल हो गये । 

इस प्रसंग में राजीमती का तीम्र तपोचलछ दथा निविकारिता 
प्रत्यक्ष सिद्ध होती हैं। ऐसे कठिन श्रध्धंग में उनका यहद्द चैये तथा 
पराक्रम ये दोनों उनके सीमातीत जआात्मवरू के अकाव्य प्रमाण हैं । 

रथनेमि भी पूवयोगी ये इसीलिये तो एक संकेत मात्र से अपने 
मार्ग पर आागये ; नहीं तो परिणाम क्या भाता उसकी कोई कल्पना 
भी नहीं कर सकता | उन्हें केवछ एक प्लंकेत की जरूरत थी और 
चद्द उन्हें राजीमती द्वारा मिल गया । 

धन्य. हो, धन्य दो, उस योगिनी और योगीश्वर को ! 
प्रलोभन के प्रबल निमित्त में फंस जाने पर भी ये दोनों भात्माएं 
अढोल-अकंप रहीं औौर उत्तम जाचार पर स्थिर रहकर दोनों ही 
भाक्ाज्योति में स्थिर हुई । 


ऐसा में कहता हँ-- 
इस तरह 'रिथनेसीय” नामक बाईसवां अध्ययन समाप्त हुश्रा । 


केशिगोत्मीय 


केशिप्ननि तथा गौतम का संवाद 
श्र 
च महान्त--ये साधु के 'मूलगुण' कहलाते हैं ४ 
घात्मोन्नति के ये ही सच्चे साधन हैं। वाकी 
को दूसरी क्रियाएं उत्तर गुण” कहलाती हैं और उनका उद्देश्य 
मूलगुणों की पुष्ठ करना हे । 
मूल उद्देश्य क्मेयंधन से धुक्त होना अथवा मोत्त की सिद्धि 
(प्रापित ) करना है और उस मागे में जाने के मूलभूत तत्त्वों' 
में तो किसी काल में, किसी भी समयमें, किसी भी परिस्थिति" 
में परिचतेन नहीं होता । खत्य संदेव त्रिकालाबाधित होता 
है, उसे कोई भी वदत्ल नहीं सकता । ह 
किन्तु उत्तर गुणों तथा क्रियाओं के विधिविधानों में काल, 
समय तथा परिस्थिति के अनुसार परिषतेन हुप्ट हैं, होते हैं, 
झोर होंगे भी। समयधर्म की आवाज की तरफ ध्यान दिये 
बिना चलते जाने में भय तथा हानि होने की संभावना है। 
समयधर्म को पहिचान कर सरल माय से केवल शआत्मलत्ष को 
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सामने रखकर गति करते जाने में ही सत्य की, धर्म की, तथा 
शासन की रक्ता अन्तहिंत है 

श्राज से लगभग २४०० चर्ष पूचे भगवान महावीर के समय 
की यह कथा है। भगवान महाचीर ने समयधम को पहिचान 
कर साधुज्ञीवणन की चर्या सें महान परिवतेन किया था। , 
पहिले से आती हुईं श्री पाश्वेनाथ की परंपरा में बहुत कुछ 
नवीनता ला दी थी तथा कठिन विधिविधान स्थापित कर 
जैनधम का पुनख्दार किया था ।- समयधर्म को वरावर पहिः 
चआानने के कारण ही जेनशासन की धर्मध्चज्ा तत्कालीन चेद्‌ 
सथा बौद्ध धर्मों के शिखर पर फरकने लगी थी । 

भगवान पाश्वेनाथ की पर॑परा को माननेवाले केशिश्रमश 
सपरिवार चिह्ार करते हुए भ्राचस्तीनगरी में पधारे थे । उसी 
समय भगवान महावीर के गणधर गौतम भी सपरिवार वहां; 
पधारे। दोनों समुदायों का मिलाप वहां हुआ | एक संघ 
के शिष्यों को दूसरे संघ के शिष्यों को एक ही धर्म कितु दूसरी , 
क्रिया पालते हुए देखकर वड़ा ही शआश्चय हुआ । शिष्यों की/ 
शंका का निवारण करने के लिये दोनों ऋषिपुंगव ( केशीमुनि 
सथा गौतम ) मिन्ते--भेंटे । परस्पर विचारों का समन्वय 
किया और अन्त में घहीं पर केशीमुनीश्वर ने समयधमे को 
स्वीकाय और भगवान महावीर फी परंपरा में दीक्तित 
होकर जैनशासन का जयजयकार कराया | 


भगवान वोले-- 


(१) सर्वज्ञ (सब पदार्थों तथा तत्त्वों के संपूर्ण ज्ञाता ) सद्धसे 
रूप तीथ के स्थापक तथा समस्त लोक द्वारा पूंजनीय 
पाश्चनाथ नाम के अहन्‌ जिनेश्वर हो गये हैं । 


२४६ उत्तराध्येयन सूत्र 








टिप्पणी--जब की यह घटना है उस समय भगवान सद्दावीर का शासन - 
पवर्त रहा था। भगवान महावीर के पहिझे २३ तीथंकर--घर्मे के: 
- शुनरुद्धारक पुरुप--और हो गये हैं। उनमें से २३वें तीर्थंकर का 
नाम पाइवनाथ है। सगवाद पाइवनाथ की जात्मा -तो बहुत 
पहिले ही सिद्धपद पभाप्त कर चुकी थी, इस समय मात्र उनके' 
- दिव्य भान्दोलव तथा उनका अनुयायी मंडरू हो मौजूद था । 


(२) लोकालोक के समस्त पदार्थों को अपने ज्ञानप्रदीप (ज्योति) 
के प्रकाश द्वारा प्रकट करनेवाले उन सह्दाप्रश्ु के शिष्य, 
महायशखी तथा श्ञांन एवं चारित्र के पारगासी केशीकुभार . 
नाम के श्रसण उस समय विद्यमान थे । 


(३) वे केशीकुमार मुनि, भतिज्ञान, अ्रतज्ञान तथा अवधिज्ञान 
इन तीन ज्ञानों के धारक थे। णक बार बहुत से शिष्यों" 
के साथ गामगाम विचरते हुए वे आवस्तीनगर्र में पधारे। 

टिप्पणी--जैनदर्शन से ज्ञान की ५ श्रेणियाँ हें :---( १ ) सतिज्षांन,. 

(२) अतज्ञान, (३) अवधिक्लान, (४) सनश्यययज्ञान तथा 
(५ ) फ्रेचलप्लान । सतिज्ञान ( भथवा मति जज्ञान ) तथा श्रत 
ज्ञान ( क्षयवा श्रुत॒ भ्ञान )--ये दो ज्ञान तो यावन्मातन्न प्राणियों 
, को तरतम ( कमज्यादा ) प्रमाण में होते हैं। शुद्ध छान को ही 
सब्क्ान कहते हैं और जो ज्ञान लशुद्ध जथवा विपर्यासवाला होता 
हैं उसे अज्ञान कहते हैं। प्म्यक भवचोध ( जानना ) इसका नाम 
मतिक्कान है भौर इससे मी जधिक विशिष्ट ज्ञान को अ्रतक्ञान 
कहते दे । यह ज्ञान जिसको जितनी सात्रा में अधिक होगा उत्तना 
हो उसका शुद्धिविभव भी अधिर 'होगा। जवधिज्ञान केवल उच्च 
कोटि के महुप्यों तथा देवों को ही होता है जौर उसके द्वारा 
सुद्रस्व पदार्थों की भूत, चतमाव तथा भविष्य सभी पर्यायों को 
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जाना जा सकता है। ये तीनों ज्ञान भंशुद्धे भी हो सकते दे 
और यदि ये अछुद्ध हों तो उनके नाम क्रशः भति' अज्षान, श्रुत 
अज्ञान तथा विभंग शान ( कुअवधिज्ञात्र ) होते हैं ।, मुनःपर्यय 
यह क्रेवल शुद्ध छान है भौर यद्द ज्ञान छट्ठे| से बारहवें गुणस्थानक 
चर्ती संथमी साधु को दी होता हैं । इस जान के द्वारा 
वह दूसरे के सन की बात यथावत्‌ जान सकता है। सब से 
अधिक विशुद्ध केंवछ भात्ममानरूप जो ज्ञान होता है उसे 'फेवल- 
ज्ञान' कहते हैं । यह ज्ञान धातिया कर्मों, ( ज्ञानावरणीय, द्शना- 
चरणीय, मोहनीय वथा अंतराय ) के नाश द्वोने पर ह्वी प्रकट होता 
है और इस शान के धारक को 'केवली! ( सर्वज्ञ ) कदृदते हैं। ऐसे 
सर्वज्ञों को संसार में फिर दुबारा जन्म नहीं छेना पड़ता । शान 
के भकारों का विस्तृत चर्णन नंदीजी भादि सूत्रों में दिया है, जिन्हें 
देखना हो वे वहां देख लेवें । ? 


(४ ) उस आवस्तीनगरी में नगरमण्डल के बाहर तिन्दुक नामका 

एक एकान्त ( ध्यान धरने योग्य ) उद्याव था। “वहां 
पवित्र तथा अचित्त - घास की शब्या -तथा आसुनों की, 
याचना करं-उस विशुद्ध भूमि में उनने वास किया।. 


(५) उस समय में वर्तमान उद्घारक तथा “धर्मतीथ के संत्थापक 

 » जिनेश्वर भगवान वर्धमान समस्त संसार में 'सर्वेज्ञ तरीके 

'  असिद्ध दो चुके ये।. 

(६) लोक में ज्ञान प्रयोत से प्रकाशमान प्रदीप खरूप .उत्त भंग्र 

.,» बान के ज्ञान तथा चारित्र के परगामी महायशखी. गौतम 
नाम के एंक, शिष्य भरें. 


२४८: उत्तराष्ययन सूर्च 
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(७) बारह अंगों के प्रखर ज्ञाता वे गौतम प्रभु भी बहुत से 
* शिष्य समुदायक्ते साथ गामगास विचरते हुए उसी श्रावस्ती- 
नगरी सें पधारे । 
टिप्पणी--भव भी उन १२ अंगों सें ले ३३ अंग सौजूद हैं, केवक एक 
इृष्टिवाद नास का जंग उपलब्ध नहीं है। उन अंगों में पूर्व तीथे- 
करों तथा भगवान मद्दावीर के अनुभवी वचनास्तों का संग्रद किया 
गया है । | 
(८ ) उस नगरमंडल के समीप कोप्टक चास का एक ज्यान 
था। वहाँ पर विज्ञुद्ध स्थान तथा तृणादि की अचित 
शय्या की याचना कर उनने निवास किया | 
(९) इस तरह श्रावस्तीनयरी में कुमार भ्रमण केशीमुनि और 
महायशस्वी गौतस मुनि ये दोनों सुखपूवक तथा ध्यान- 
सग्न समाधिपूवेक रहते थे । ५ 
टिप्पणी--उन दिनों याँव के बाहर उद्यारतों में त्यागी पुरुष निवास करते . 


बटर छह 


थे भी गाँव में सिक्षा माँगकर संयमी जीवन विताते थे । 


(१०) एक समय ( भिक्षाचरी करने के निमित्त ) निकले हुए “ 
उत दोनों के शिष्यसमुदाय को जो पूर्ण संयमी, तपस्वी, 
शुणी तथा जीतरक्षक ( पूरे अहिंसक ) था, एक दी 

के आन के ७ 
धर्म के उपासक होने पर भी एक दूसरे के वेश तथा 
साधु-क्रियाओं में अन्तर दिखाई देने से, एक दूसरे के 
प्रति यह विचार ( सन्देह ) उत्पन्न हुआ । 

(११) भला यह घममं फौनसा है १ और जो हम पालते हैं. वह 
धर्म कौनसा है ९ इनके आचारघम की क्रिया कैसी है और 
जिसको हम पालते हैँ उसकी क्रियायें कैसी हैं:? : 











ला लक 


टिप्पणी--भगवान पाइवेनाथ का काछ ऋतु तथा प्राज्ष काछ था । उस... 

समय के मनुष्य भ्ति सरल तथा चुद्धिमान ये इस्तीजिये उस भकार 
की धर्मरचना प्रवतंती थी। उस समय फ्रेवल ७ मद्दावत थे। 
साधु रंगीन सनोद्दर पस्त्र पह्चिनते थे क्‍योंकि सुन्दर वस्त्र परिधान 
मैं या जीर्ण वस्त्र परिधान में तो मुक्ति है नहीं, मुक्तितो निरासक्ति में 
है-पुसी सान्‍्यता के कारण चैसी प्रणालिका चालू हुई थी और उस 
दिन तक मौजूद थी । एक ही जैनधर्म को मानते हुए भी वाह्य क्रिया 
में इतना भधिक अन्तर क्‍यों ? उनको यह ईाॉका दवोना स्वाभाविक 
था। ये दोनों गणधघर तो श्ानी थे, उनको इस वस्तु में कोई ,महत्व' 
था निकृष्टत्व नहीं छगता था परन्तु शिष्यवर्ग को ऐसी शंका'दोना 
स्वाभाविक था । उसका समाधान करने के छिये परस्पर मिल कर 
समन्वय कर लेना--यह भी उन भद्मापुरुषों की उदारता तथा 
समयसूचकता का ही धोतर है ) 





(१२) धर्म चार महात्रत स्वरूप है, जैसा कि भगवान पाश्वनाथ 
ने कहा है अथवा पंच महत्नत स्वरूप दै जेधा कि भंग- 
वान महांबीरने कद्दा है ९ तो उस भेद का कारण क्या है ९ 


(१३) तथा अल्पोपधि ( श्वेत वल्ल और वस्लरदित ) वाले साधु 
आचार में जो भगवान :मद्दावीर द्वारा प्ररूपित किया 
गया है तथा पँचरंगी वस्तर धारण करने के साधु आचार . 
में जो भगवान पाश्वनाथ द्वारा प्ररूपित है, इन दोनों 
प्रकार के आचारों में सच्चा साधु आचार कौनसा है ९ 
इन दोनों में क्यों ऐसा श्रन्तर है ? जब इन* दोनों का 
ध्येय एक ही दै तो इनकी क्रियाओं ( वाह्याचारों ) में 
इतना अन्तर क्यों है ९, 


रण. उत्तराध्ययन सूत्र 
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टिप्पणी--उस समय दोनों प्रकार के झुनि थे जिनमें से एक का नाम 
(जनकलपी' तथा दसरे का नाम 'स्थविरकतपी था। जिनकल्‍ल्पी साधु 
देहाध्यास का सर्वधा त्याग कर केवल आत्मपरायण रहते थे.। किंतु 
स्थविरकदिपयों का काम उनसे भधिक क्लिष्ट थ! क्योंकि उनको 

' - समान के साथ २ मिल कर रहते हुए भी निरासक्त भाव से काम 
करने पढते थे तथा आत्मकल्याण के साथ हो साथ परक्याण कर 

इन दोनों हेतुओों की सिद्धि करते हुये भागे वढना पढ़ता था । इस- 
लिये यद्यपि वे स्वल्प पर्यिद्द रखते थे फिर भी थे उससे ममत्व 

नहीं रखते थे । वे परिग्रह रखते हुए भी जिनकढ्पी की मद्दान उन्नत 
भाव्या जैसी उज्जवलता तथा सावधानी( भ्र्रमंत्त भाव ) इखते थे ।' 

(१४) केशीमुनि तथा गौतमसुनि इन दोनों मद्दापुरुषों ने अपने 
शिष्यों का यह संशय जानकर उसकी निव्वचि के लिये 
सब शिष्यसमूह के साथ परस्पर समागम करने की इच्छा 
व्यक्त का । है 3 ई ५४). 

टिप्पणी--फेशीमुनि की अपेक्षा गौतम मुनि उभर में छोटे थे किन्तु 

) ज्ञान में घड़े थे । ' उस समय गौँतम - सुनि- मंतिज्ञान, अतक्ान, 
अवधिज्ञान तथा मनःपययज्ञान इन चार ज्ञार्नों के धारी थे । 

(१५) विनय, भक्ति तथा अवसर के ज्ञांती गौतमखामी अपने 
शिष्यसमुदाय सहित केशीसुनि ( पाश्वनाथथ के अनुयायी 
हैं इसलिये ) के कुल को बढ़ा मान कर तिन्दुक वन में 

. उत्तके सन्निकट खर्य जाकर उपस्थित हुए। * 

दिप्पणी--भगवान परश्विवा्थं स्गंवान महावीर के ,पहिले हुए हैं इस- 
लिये उनके अनुयायी भी बढ़े माने जायगे ।  इसौलिये' ज्ञानघृद्ध . 
होने पर भी केवल विवय पाठने के लिये वे स्वयं वहाँ जाकर उपस्थित 
हुए । यही नम्नतता झ्ानपाचन का चिन्ह है 











हे 
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(१६) शिष्यसमुदाय सहित गौतमस्ामी को खर्य॑ आते हुए देख ह 
कर केशीकुमार हप में फूले न समाये और वे उनका अत्यंत | 
प्रमपूवक स्क्ृगत करने लगे।. ; 


टिप्पणी--वैश तथा समाचरी भिन्न २ होमे पर भी जहाँ पर संभोग--- 
साम्प्रदायिक व्यवह्ार--का भूत सवार न हुआ हो, जहां विशुद्ध प्रेम 
( स्वामीवात्सल्य 9) उछछता द्वो और सम्प्रदायजन्य कदाग्नह न हो 
वहाँ का वातावरण अत्यंत श्रेमाल तथा विपयताशूस्य हो हसमें भाश्वय' 
ही क्‍या है ? भहा ! वे क्षण धन्य हैं, वे प्ले सुफल हैं, वे समय भपूर्व 
हैं धह्दां पेसा सध्चा मिलन होता है ! संच-समागम का ऐसा एक ही' 
क्षण करोड़ों जन्मों के पापसमृह को जलाकर भस्म फर देता है । 


(१७) भ्रमण गौतम भगवान को आते देखकर उत्साहपूर्वक 
उनके अनुरूप तथा प्रापुक ( अधिच शाली धान, त्रीहि, 
कौदरी तथा राल नामकी वनस्पति ) चार श्रकार के पराल 
(सूखी घास ) तथा पाँववे डाभ तथा तृण फे आसन .ले 
लेकर केशीमुनि तथा उनके शिष्यसमुदाय ने गौतमसुनि और 
उनके शिष्यसमुद्ाय को उन पर बिठाया | 


(१८) उस समय का दृश्य अनुपम दिखाई देवा था। कुमार 
केशीक्रमण तथा मद्दायशखी गौतममुनि ये दोनों मद्दा- 
पुरुष वहाँ बैठे हुए सूर्य तथा चंद्रमा के समान शोभित हो 
रेधे। 

(१९) इस पारस्परिक प्रश्नोत्तररूप.चर्चा का फ्ोतूहल देखने के जिये 
भृग समान बहुत से अज्न ( भोले भाले अजाने ) साधु, 
बहुत से उत्सुक-जन तथा बहुत से पांखंडी साधु भी वाह 





श्षए्‌. उत्तराध्ययन सूत्र 





नीच 





' उपस्थित थे और लाखों की संख्या में वहाँ ग्ृहस्थ. भी 
मोजूद थे | 


में ऐ॥ पी कज, ५ दानव रे 
(२०) ( आकाश मा सें अदृश्य रूप से ) देव! » गन्धव, 
यक्ष, राक्षस, किन्नरं तथा अच्ृश्य अनेक भूत भी चह दृश्य 

देखते के लिये वहां इकट्टे हुए थे । 


(२१) उस समय सबसे पहले केशीमुनि ने गौतम से यह कहा:-- 
हे भाग्यवंत | में आपसे कुछ प्रश्न पूंछना चाहता हूँ। 
उसके उत्तर में भगवान गौतम ने केशों महाराजर्षि को 
यह कहा-- 


(२२) हे भगवन्‌ ! जो कुछ आप पूँछना चाहें घह आनंद के साथ 
पूँछिये। इस प्रकार जब गौतसमुनि ने केशीमुनि को 
लदारतापूवंक कहा तब अलुज्ञाप्राप्त केशी भगवान ने गौतम- 
मुनि से यह प्रश्न पूंछा:--- 

(२३) हे मुने | सगवान पाश्वनाथ ने चार भहात्नतरूप धर्म कहा 
है; किन्तु भगवान महावीर पाँच महाब्रतरूप घमम बताते हैं । 


टिप्पणी--यास शब्द का कर्थ यहाँ सहाप्नत किया है । 


(२४) तो एक ही काय (सोक्षप्राप्ति ) की सिद्धि के लिये नियो- 
जित इन दोनों (तीथैकरों द्वारा निरूपित धर्म ) के ये भिन्न 
भिन्न वेश तथा मिन्न भिन्न आचार रखने का प्रयोजन क्या 
है ९ हे चुद्धिमान गौतम ! इस एक ही सा में दो प्रकार 
के विधिकर्म क्यों हैं ९ ( इससे आपको क्या संशय अथवा 
आश्वय नहीं होता ? ) 
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(२५) केशीअ्रसण के इस तरह प्रश्न पूँछने के बाद गौतम मुनि ने 
उनको यह उत्तर दिया:--“शुद्ध बुद्धि के द्वारा ही धर्मे- 
तत्व का तथा परमार्थ का निश्चय किया जा सकता है ।” 





टिप्पणी--जब तक ऐसी शुद्ध तथा उदार बुद्धि ( निष्पक्षता ) नहीं 
होती तब तक साधक, साध्य ( छक्ष्य ) को भपेक्षा साधन की दी 
तरफ़ विद्येष झुका रद्वता है | इसीकिये मद्दापुरुषों ने काल को देखकर 
चैसी कठिन फ्रियार्थों का विधान किया है। ., 


(२६) ( २४ तीर्थकरों में से ) प्रथम तीथैंकर ( भगवान ऋणपषभ ,)' 
के समय के मनुष्य बुद्धि में जड़ होने पर भी भकृति के 
सरल थे। और अन्तिम तीरथेंकर ( भगवान मह्दावीर )' 
के समय के मनुष्य जड़ ( बुद्धि का दुरुपयोग करनेवाले ) 
तथा प्रकृति के कुटिल हैं। इन दोनों के बीच के तीथ- | 
करों के समयों के जीव सरल बुद्धिवाले तथा भ्राज्ञ थे . 
इसीलिये परित्थिति को देखकर उसके अनुसार भगवान' 
महावीर ने कठिन विधिविधान किये हैं। 


(२७) ऋषभ प्रभु के अनुयायी पुरुषों को धर्म समझना कठिन 
होता था परन्तु सममने के वाद उसे धारण करने में समर्थ 
होने के कारण वे भवसागर पार उत्तर जाया करते थे किंठु 
इस अन्तिम भगवान ( महावीर खामी ) के अनुयाथियों 
को घर्म समम्ाना तो सरल है परन्तु उनसे पलाना कठिन 

'.है। यही कारण है: कि . इन दोनों भगवानों के समय में 
' पंचमहात्रत खरूप' यतिधर्म था और बीच के २२ तीथकरों 
के समय में चार महात्रतख्वरूप घसे था | 
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टिप्पणी--समझने से कठिनता होने का कारण डुद्धि की जड़ता (संदता) 
हैं किन्तु चारित्र घारण करने की कठिनता का कारण तत्हालीन 
भहुष्यों में चारित्रशेथिल्य का चढ़ जाना था ) 


२८) यह स्पष्ट उत्तर सुनकर केशीखामी वोले:--हे गौतस ! आप 
की बुद्धि सुन्दर है । हमारी इस शंका का समाधान हों 
यया। अब में अपनी दूसरी शंका कहता हूँ, हे गौतस ! 
आप उसका समाघान करो । 


(२९) हे सहामुत्ते। सरवान महावीर ने साधु समुदाय को 
प्रसाणपूवक केवल सफेद वस्त्र ही पहिरते की आज्ञा दी 
० पु 


है किन्तु समवान पालेनाथ ने तो विविध रंग के वस्त्र 
पहिरने की साधुओं को छूट दी है । 


पटिप्पणी--“भचेरूक शब्द का स्र्थ कोई कोई “अदख अथवा वसख्रहीन 
करते हैं । यद्यपि सासान्परीति से नण समाप्त का सर्थ नकारवाची 
' किया जाता हैं जौर उस दृष्टि से यह जर्य लिया भी जा सकता है 
परन्तु उस कालमें भी समस्त सापुसझुदाय चस्तरद्दित (दिगस्वर ) 

न था। बहुत से द्गन्बर साइ थे वहुत से चस्त्रसहित साइ-भी थे, 
क्थोंकि सगवान महावीर ने घस्र की अपेक्षा चस्जन्य सूछा को दूर 
करने पर विशेष जोर दिया था। इसलिये यहां पर “नम” समास 

के छ धर्थों में से “इंफच्‌ (लल्पो” नर्य करना विशेष युक्तियुक्त है | 


(३०) ये दोनों ( प्रकार के ) साधु एक द्वी उद्देश्य सिद्धि में लगे 
हुए है फिर भी इस प्रकार के प्रत्यक्ष जुटे २ चेश चिन्ह 
धारण करने का अन्तर क्यों रखते हैं ९ हेबुद्धिमान्‌ ! क्‍या 


मी पत 4. 


आपको इस विएय में शंका नहीं होती ९. 
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(११) इस प्रकार प्रश्न पूंछे जाने के बाद गौतम भुनि ने केशी- 
भुति को यह उत्तर दिया:--है सहाझुने ! ससय का खूब 
विज्ञानपूणु सूक्ष्म निरीक्षण कर तथा साधुओं के मानस ..., 
,  चित्तवृत्ति ) को देखकर ही उन महापुरुषों ने इस प्रकार 
' के भिन्न २ बाह्य धर्मंसाधन रखने का विधान किया है । 


ईंटिप्पणी--सगवान पाइवैनाथ के शिष्य सरल स्वभावी तथा बुद्धिमान 
थे इसलिये ये विविध रंग के ब्तों को भमी--वे केंबछ' शरीर ढंकने के 
साधन हैं, हंगार फे लिये नहीं हैं--ऐसा मानकर भनासक्त भाव से 
उनका उपयोग कर सकते थे किन्तु भगवान महावीर नें देखा कि इस 
फाछ में पतन फे घहुत से निित्त मिलते रहते हैं, इसलिये निरासक्त 
रहना अति कठिन है। इसीलिये उनने मुनि फो प्रसाणपुर्वेक तथा 
सादा वेश रखने की भाज्षा दी है। ( आर्थाव्‌ महापुरुषों ने यह 
सब कुछ सोचसमझन कर. तथा समय देखकर ही किया है । यह भेद 
करना संकारण था, निष्कारण नहीं ) 


(३२) ऐसा सादा वेश रखने के कारण ये हें--( १) इस समय 
लोक में मिंन्न भिन्न भ्रकार के विकल्पों तथा वेशों का 
: प्रचार है । इस वेश को देख कर लोगों को यह विश्वास 
हो कि “यद जैन साधु है”; (२ ) साधु को भी इस वेश 
से यह हमेशा ध्यान रहे कि “में साध हूँ” तथा (३) इस 
वेश द्वारा संयम निवोह सब से उत्तम रीति से हो सकता 

है। लोक में वेश घारण करने के ये ही प्रयोजन हैं। 
पिप्पणी--“ चेश ” साध्य तो-है नहीं, मात्र धाह्य-साधन है । यह बाह्य 
3. साधने.भांतरिक साधन को पुष्टि करे तथा भाव्मविकास में मददरूप 

हो बस इतना ही इसका प्रयोजन है । , 








बढ ०न बट 


उत्तराध्ययन. सू् 
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(३३) और साधु का वेश तो दुरशाचार न होने पावे उसको सतत, 


जागृति रखने के लिये व्यवहार नय मात्र' एक साधन 
है; निश्चय न. से तो ज्ञान, दशन और चारित्र ये ही 
तीन मोक्ष के साधन हैं । इन वास्तविक साधनों में तो 
भगवान पाश्णैनाथ तथा .भगवान महावीर दोनों का 
एक ही मत है ( मौलिकता में तो लेशमात्र भी अन्तर 
नहीं है )। 


टिप्पणी--वेश भछे ही भिन्न हो परन्तु तत्त्व में कुछ भी सेद नहीं है + 
भिन्न वेश रखने का कारण वही है जो ऊपर लिखा है १ 


(३५) केशीसर्वामी ने कहा--हे गौतम ! तुम्हारी धद्धि उत्तम 


'है ( अथौत्‌ तुम बहुत अच्छा 'समन्व॒य कर सकते हो ) । 


तुमने मेरा संदेह दूर कर दिया। अब में तुमसे दूसरा 
एक प्रश्न पूँछता हूँ; उसका भी है गौतम ! तुम समा- 
धान करो | ५४ ) 


(३५) है गौतम ! इजारों शत्लुओं के बीच में तुम रहते हो और 


वे सब तुम -पर आक्रसण कर रहे हैं, फिर भी तुम उन 


“ सब को किस तरह, जीत लेते हो ९ 


(३६) ( गौतम ने कह्दा:--) मैं मात्र एक ( आंत्मा ) “कौ ह्दी 


' जीतने का सतत"प्रयत्न करता हूँ,' क्‍योंकि 'उस ' एक को 


जीतने से पांच, ( इंद्रियों )को ओर उन्त- पांच  इंद्वियों )- 
को जीतने से दस को और. उन दस को-जीत लेने पर सब 
शञ्ु स्ववमेव जीत लिये जाते हैं । 
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(३७) केशीमुनि ने गौतम से फिर प्रश्न किया:--हे महात्मन ! 
वे शब्लु कौन से हैं सो कह्दो | केशीमुनि का यह प्रश्न 
सुनकर गौतम ने इस प्रकार उसका उत्तर दिया:-- 


(३८) हे मुने । ( सनकी दुष्ट प्रवृत्तिश्रों में फंसा हुआ ) एक 
जीवात्मा यदि न जीता जाय तो वह अपना शत्रु है 
(क्योंकि आत्मा कोन जीतने से कपायें उत्पन्न होती 
हैं) और इस शत्रु के कारण चार कपाएं झौर पांचों 
इन्द्रियां भी अपनी शत्रु हो जाती हैं ( अथोत्‌ पंचेन्द्रियों 
तथा कपांय से योग” होता है और यद्दी योग कर्मबन्धन 
का तथा हुंःखपर॑परा का कारण है ) | 'इस तरह 
समस्त शत्रुपरंपरा को जैनंशासन के न्यायाजुसार जीत कर 
मैं शान्तिपूवेंक विहार किया करता हूँ। हम 

टिंप्पएणी---क्रोध, मान, माया और लोभ ये चार क्रपायें कहलाती हैं । 

इन चार के तरतम भाव से १६ भेद होते हैं । दुष्ट मन भी अपना 
' झात्रु है। पांच इन्द्रियां भी असदूवेग होने से शब्ुरूप ही हैं । यद्यपि 

ये भात्मा के शत्रु हैं फिर भी हन सब का मूल कारण केवछ एक है 
' और वह है भाव्मा की दुए प्रदृत्ति । इसलिए पएुक दुष्टात्मा को जीत 

लेने से समस्त दा्रुपरंपरा स्वयमेव जोत ली जाती है। जैनशाख 

का न्याय यह है कि बाह्य युद्ध की अपेक्षा भाव्मयुद्ध करना अधिक 

उत्तम है और क्षमा, दया, तपश्चर्या तथा त्याग ये ही युद्ध के शख 
- हैं। इन्हीं श्त्रों द्वारा दी कर्मरूपी शद्तु मारे जाते हैं। 


(३९) है गौतम ! तुम्हारी बुद्धि सुन्दर है। तुमने मेरी शंका 
: , का सुन्दर समाधान -किया है। श्रव मैं. तुगसे एक 


दूसरा प्रश्न पूंछता हूँ; उसका तुम समाधान करो । 
१७ 


है 
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(४०) इस संसार में बहुत से बिचारे जीव कर्मरूपी जाल 
से जकड़े हुए दिखाई देते हैं। इस परिस्थिति में हे 
मुनि! तुम किस प्रकार बंधन से रहित होकर वायु 
की तरह हलके होकर अप्रतिबंध ( विना रुकावट ) विहार 
कर सकते हो 

(४१) ( गौतम केशीमुनीश्वर को उत्तर देते हैं;--कि ) हे भुने ! 
शुद्ध उपायों से उन जालों ( बंधनों ) को तोड़कर में वंधन- 
रहित होकर वायु की तरह अप्रतिवंध रूप से विचरता हूँ । 

(४२) तब केशीमुनि ने गौतम से फिर प्रश्न कियाः--हे गौतस ! 
वे बंधन कौन से हैं ? वे आप झुझे कहें। यह प्रश्न 
सुनकर गोतम ले केशीमुनि को यह जवाब दियाः-- 

(४१) है महामुने ! राग, हेष, मोह, परिमद तथा स्त्री, कुटुम्ची 

, जन, आदि पर जो आसक्ति भाव हैं वे ही तीज्र, गाढ़े 
ओर भयंकर स्नेहबन्धन हैं । इन वन्धनों को तोड़कर जैन- 
शासन के न्यायानुसार रहकर में अपना विकास, करता 
हूँ और निहंद विद्वर .करता हूँ । 

(४४) यह उत्तर सुनकर केशीमुनि कहने लगेः--हे गौतम ! 
तुम्दारी बुद्धि उत्तम है ! तुमने मेरा संदेह दूर 
कर दिया । अब में तुमसे दूसरा भ्रश्न करता हूँ उसका 
भी समाधान करो । 

(४५) हे गोतस ! हृदय के गहंरे भागरूपी जमीन में एक बेल उगी है 
आर उस बेल में विष के समान जहरीले फल लगे .हैं। 
उस बेल का मूलोच्छेदन तुमने केसे किया इस ,बात-का 
जबाब मुझे दो ।. 
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श४६) केशीमुनि के प्रश्न को सुनकर गौतम बोले:--उस विप 
बैल को तो सैंने उखाड़ कर फेंक दिया है तभी तो में उस 
वेल के विषफलों के असर से मुक्त होकर जिनेश्वर के 
न्‍्यायमय शासन में आनन्‍्दपूर्वक विचर रहा हूँ। 

(४७) केशीमुनि ने गौतम से पूंछा:--/वढ वेल कौनसी है ९ सो 
आप मुझे; कहो |” यह सुनकर गौतम ने केशीमुनि को 
यह उत्तर द्य[:--- 

(४८) हे मुनीश्वर ! महापुरुषों ने संसार को बढ़ानेवाली इस 
तृष्णा को दी विपवेल कहा है। वह बेल भयंकर तथा 
जुहरी फलों को देकर जीवों के जन्म-मरण करा रही है । 
उसका यह स्वरूप बराबर जानकर मेंते उसे उखाड़ डाली 
है और इसीलिये अब में जिनेश्वर के न्यायशासन में 
सुखपूवेक चल सकता हूँ । 

(8९) केशीसुनि ने कद्दाः:--है गौतम ! तुम्दारी बुद्धि उत्तम है। 
तुमने मेरी शंका का समाधान कर दिया। अ्रब मैं दूसरा 
प्रश्न पूंछता हूँ, उसका भी आप समाधान फरो। 

(५०) है गौतम ! हृदय में खूब द्वी जाब्वल्थमान ओर भयंकर 
एक अग्नि जल रही है जो शरीर में ही रहती हुई इसी 
शरीर को जला रही है। उस अग्नि को तुमने केसे 
बुराया ९ 

५५९) ( यह छुनकर गौतम ने कद्दाः--) महामेघ ( घड़े बादल ) 
से उत्पन्न हुए जल प्रवाद्द से पाती लेकर सतत मैं उस 
अग्नि को बुममाया करता हूँ और इसीलिये वह घुमी हुई 
अ्रम्ति मुझे लेशमात्र भी जला नहीं सकती ॥ 
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(५२) केशीमुनि ने गौतम से फिर पूंछाः--/बह अग्नि कौन 
सी है सो आप मुझसे कहो” । केशीमुनि के इस प्रश्न 
को सुनकर गौतम ने उनको यह उत्तर दिया:--- 

(५३) कपषायें ही अग्नि हैं (जो शरीर, मन तथा आत्मा को 
सतत जला रही हैं) और ( तीथेकररूपी महामेघ्र सेः 
बरसी हुई ) ज्ञान, आचार और तपश्चर्यारूपी जल की 
घाराएं हैं। सत्यज्ञान की धाराओं के जल से घुम्ाई हुई 
मेरी कपायरूपी अग्नि बिल्कुल शांत ५ड गई है और 
इसीलिये अब वह सुझे विलकुल भो जला नहीं सकती ।, 


(५४) हे गौतम ! हठुम्हारी बुद्धि सुन्दर है। तुमने मेरा संदेह: 
दूर कर दिया। अब-मैं दूसरा प्रश्न पूंछता हूँ उसका भी 
आप समाधान करो। 

(५५) केशीमुनि ने पूंछाः-- हे गौतम ! महाडउद्धत, भयंकर 
तथा दुष्ट ( अपने सवार को गड्ढे में डाल देनेवाला ऐसा 
एक ) घोड़ा खूब दौड़ रहा है । उस घोड़े पर बैठे हुए. 
भी तुम सीधे साग पर केसे जा रहे हो ? वह घोड़ा 
तुरहें उन्माग ( खोटे साग ) में क्‍यों नहों ले जाता ९ 


दिप्पणी--दुष्ट खभाव का घोड़ा सालिक को कभी न कमी दगा दिये" 
विना नहीं रहता । किन्तु तुम तो उस पर सवार हो फिर भी 
सीधे २ अपने मांगे पर चले जा रहे हो --भला . इसका क्‍या 

दारण है ? 
(५६) केशीमहांराज . को गौतम ने उत्तर दिया:--उस सपाट 
दौड़ते हुए धोड़े को शास्त्ररूपी लगाम से कब्जे में रखता: 
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हूं। ज्ञानरूपी 'लगाम से वश हुआ वह घोड़ा कुरस्ते 
न जाकर मुमे सुमाग पर ही ले जाता है । 

(५७) केशीमुनि ने फिर प्रश्न क्रिया:--हे गौतम ! वह घोड़ा 
कौनसा है ९ यद्द कृपा कर मुझे कद्दो ।? यह सुनकर गोतस- 
ऋषि ने केशीमुनि को उत्तर दिया:--- 

(५८) सनरूपी घोड़ा वड़ा ही उद्धत, भयंकर, तथा दुष्ट है। वह 
सांसारिक विषयों में इधरडघर सपाद दौड़ता फिरता है । 
धमंशिक्षा रूपी लगाम से खान्दानी घोड़े की तरह इसका 

ख,. परावर निम्रह करता हूँ | 

(५९) है गौतम ! तुम्हारी चुद्धि उत्तम है। तुमने मेरा संशय 
दूर कर दिया। अब दूसरा एक भश्न पूंछता हूँ उसका 
भी आप समाधान करो । 

(६०) हे गौतम | इस संसार में कुमागे बहुत हैं. जिन पर जाने 
से दृष्टिविषयास (दृष्टिफेर होने) के कारण जीव सच्चे साग 
को पहिचान नहीं पाते और इसीलिये कुमाग में जाकर 
बहुत ढुःखी होते हैं।तो हे गौतम ! आप छुरस्ते न 
जाकर सुमाग पर केसे दृढ़ रहते हो ९ 

4६१) ( गौतम ने उत्तर दिया कि हे. महामुने ! ) मैंने कुमाय 
और सुसाग पर जाने वाले सभी जींबों को जान लिया 
है ( अ्रथौत््‌ कुमार्गी तथा सुमार्गी जीव के आचरण का 
मैंने खूब विश्लेपण कर लिया हे इसीलिये मुझे कुमागे तथा 
सुमार्ग का ध्यान हमेशा रहता है ।) और इसी कारण में 
अपने मार्ग पर बराबर चला जाता हूँ; शुमराह्द अथवा 
पथश्रष्ट नहीं द्ोता हूँ । 
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(६२) केशीमुनि ने फिर प्रश्न किया:--हि गौतम ! वह मांग 
कौनसा है ९”? यह प्रश्न सुनकर गौतम ने केशीमुनि को 
यह उत्तर दिया--- 

(६३) स्वकल्पित मतों में जो स्वच्छुन्द-पूवंक आचरण करता है 
वे सब पाखणडी हैं । वे सत्र कुमार्ग पर भ्रमण कर रहे हैं 
ओर वे अन्त तक भवसमुद्र में गोते खाते रहेंगे। संसारः 
के बन्धनों से सबंथा मुक्त हुए जिनेश्वरों ने सत्य का जो 
सार्ग बताया है वही उत्तम है | 

(६४) हे गौतम ! तुम्हारी बुद्धि बहुत उत्तम है। भेरे संशय को 
तुमने दूर कर दिया | मुझे एक दुसरी शंका है, कृपा कर 
उसका भी निरसतन ( समाधान ) करो । 


५० 


(६५) जल के महाप्रवाह में डूबते हुए प्राणियों को उस 
दुःख से बचानेवाला शरणरूप कौन है ९ वह स्थान 
कौनसा है ९ उस गति का नाम क्‍या है? और आधार- 

... स्परूप वह द्वीप कौनसा है ९ 

(६६) और हे गौतम | उस जल के महाप्रवाह में भी एक 
महाविस्तीण दीप है जहां पानी के उस महाप्रवाह का 
आंना जाना नहीं होता । 

(६७) केशोसुनि ने गौतम से पूँछा:--हे मुने ! उस दीप का सास 

हेसो कहो। यह झुनकर गौतम ने यह उत्तर 
दिया:-- . 

(६८) जरा ( चुदापा ) तथा मसरणरूपी जल के महाप्रवाह से 

इस संसार के सभी प्राणी डूब रहे हैं ।- उत्तको शरणरूप, 
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स्थानरूप, अथवा गतिरूप या आधाररूप द्वीप जो छुछ 
भी कहो बह केवल एक धर्म ही है। 

(६९) हे गोतम ! तुम्दारी बुद्धि सुन्दर दे | तुमने सेरा संदेह दूर 
कर रिया | अब में तुम से दूसरा एक प्रश्न पूंछना 
चाहता हैँ, उसका आप समाधान करो | 

(७०) एक महाग्रवाहवान्‌ समुद्र में एक नाव चारों तरफ़ घूमती 
फिरती है । है गौतम ! आप उस नाव पर बेठे दो, तो तुम 

. * पार कैसे उहरोगे ९ 

(७१) जिस नाव में छेद है वह पार न जाकर बीचह्दी में डूब 
जाती है और उसमें बेठनेवालों को भी डुवा देती है । 
बिना छेद की नाव ही पार पहुँचाती है । 

(७२) हे गौतम ! वह नाव कौनसी है ९? केशीमुनि के इस 
प्रश्न को -सुनकर गौतम ने इस प्रकार उत्तर द्याः--- 

१७३) शरीररूपी नाव है, संसाररूपी समुद्र है और जीवरूपी 
नाविक ( महादद ) है। उस संसाररूपी समुद्र को शरीर 
द्वारा सहषि पुरुष दी तर जाते हैं । 

टिप्पणी--शरीर यह नाव है इसलिये इसंसें कहीं से सी छेद.न दो 

जाय, अथवा यह हृटफूद न जाय-इसकी संभाल लेना तथा संयम" 

पूर्वक बैठे हुए नाविक' ( भात्मा ) को पार उतारना यह महर्षि 
पुरुषों का कतंव्य है । 

(७४) (केशीमुनि ने कहा:-) हे गौतम ! तुम्हारी बुद्धि उत्तम है । 
तुमने मेरा सन्देह दूर ऋर दिया | भुमे एक और शंका है, 
उसका भी आप ससाधान करो । 











५. कर 


मद उत्तराध्ययन सूत्र 





(७५) इस समंग्र लोक में फैले हुए 'घोर अंधकार में 'बहुत से 
प्रोणी रुंधे पड़े हैं । इन सब भाणियों को प्रकाश 
कौन देगा ? 

(७६) (गौतस ने उत्तर दियाः---) समस्त लोक में प्रफाश देनेवाला 
जो सूर्य प्रकाशित दोरद्दा है वह्दी इस लोक के समस्त जीवों 
को प्रकाश देगा । 

(७७) गौतम के इस उत्तर को सुनकर केशीमुनि ने फिर 
पूंछा:--“हे गौतम ! वह सूय आप किसको कहते हो ९” 
गौतम ने इसका उतर इस प्रकार दिया:-- ह 

(७८) संसार के समरत गाढ़ अंधकार का नाश कर अनन्त 
ज्योतियों से प्रकाशमान सर्वेज्ञरूपी सूर्य ही इस समस्त 
'लोक के प्राणियों को प्रकोश देगा । । 





टिप्पणी--जिन प्रवरू आात्माओं का सकज्ञान अंघकार नष्ट 'होगया है, 
छौर जो सांसारिक सभी वंधनों से सम्रंथा मुक्त हुए हैं ऐसे महा- 
पुरुष ही अपने अजुभव का माय जगत्‌ को बताकर उसे सब दर्खों 
से छुड़टा सकते हैं । 
(७९) केशीमुनि ने कहाः--हे गौतम ! तुम्दारी बुद्धि उत्तम है । 
तुमने मेरा संदेह दूर कर दियां। अब मेरे एक दूसरे प्रश्न 
का आप सामाधान करो । बह प्रश्त इस प्रकार हैः--- 


(८०) दे मुने ! सांसारिक जीव शारीरिक तथा भानसिक हुःख से 
पीड़ित हो रहे हैं । उनके लिये कल्याणकारी, निर्भय, निरु- 
पद्रव तथा पीड़ारहित कौनसा स्थान है ९ क्‍या आप ज्से 
जानते हो । 





केशिगीतभीय।' ८ ६५ 
(८९).( गौतम ने उत्तर दिया:--हे मुने !.)'हां, जानता हूं किन्तु 
वहां जाना बहुतव.२ कठिन है । लोक 'के अंतिम भाग पर 

।  मुन्दर एवं 'निश्चल एक ऐसा स्थान है जहां जरा, मरण, 
व्याधि, वेदना आदि एक भी दुःख नहीं है । . 

(८२) यह सुनकर फिर केशीमुनि ने प्रश्न किया:--- है गौतम ! 
उस स्थान का नाम क्या है ? क्‍या आप उस स्थास को 
जानते हो ९” | गौतम ने इसका उत्तर इस प्रकार दिया:--- 

. (८३) जरा-मरण की पीड़ा से रहित, परम कल्याणकारी और 
लोकाम्रस्थित उस स्थान का नाम सिद्धस्थान या निवोण- 
स्थान है। वहां केवल महर्षि द्वी जा सकते हैं । 

(८४) है झुने | बह स्थान लोक के अम्न भाग में स्थित है किन्तु 
उसकी प्राप्ति - अत्यंत कठिनता से होती है| वह निश्चल 
'तथा परम सुखद स्थान है| . “संसाररूपी समुद्र का अंत 
पाने की शक्तिधारी महात्मा ही वहां पहुंच पाते हैं। वहां 
पहुंचने के बाद क्लेश, शोक, जन्म, जरा आदि दुःख 
कभी भी नहीं होते और वहां पहुँचने 'पर पुनः कभी संसार 
में नहीं आना पड़ता । 

(८५) हे गौतम ! तुम्हारी बुद्धि सुन्दर है। तुमने मेरे सभी प्रश्नों 
का बड़ा ही सुन्दर समाधान किया है । हे संशयातीव ! 
है सर्व सिद्धांत के पारगामी गौतस ! तुसको नमस्कार हो । 

(८६) भ्रवल पुरुषार्थी केशीमुनीश्वर ने इस प्रकार (शिष्यों ) के 

:. सं॑देहों का समाधान होने पर मद्दायशख्ी गौतम मुनिराज 
को शिरसा. वंदन ( हाथ जोड़ कर वथा सिर भ्रुकाकर ) 

' प्रणाम करके-- * न्‍ 
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2५०३५ २७०७ ३७३ ३//४०५५/३०५# १०/३ २७/० ६४१९०/ के पे फेर पेहट पे पजट पक रह २: फल थज पट पक े#ण पहत फआखिन्‍ प७ ०. 








/३0.०३.०३७०२० ९७४चज ३-८१ ७८८९०३ ६० ९०० पिन्‍न्‍ ७७ ७४ ७ ३५: जन सजा, 


(८७) उसी स्थान पर ( भगवान महावीर फे ) पंच महात्रतरूपी 
धर्स को भावपूर्वक खीकार किया और उस सुखमायो में 
गमन किया कि जिस मार्ग की प्ररूपणा प्रथम तथा अ्रंतिम 
तीथकर भगवानों ने की थी | 





(८८) वाद में भी, जब तक्क श्रावस्तीनगरी में ये दोनों समुदाय 
रहे तब तक केशी तथा गौतम का समागम नित्यप्रति होता 
रहा ओर शास्त्रदृष्टि से किया. हुआ शिक्षात्नतादि का. 
निर्णय उनके ज्ञान एवं चारित्र इन दोनों अंगों में वृद्धि 
कर हुआ | 


ह 


टिप्पणी--केशी तथा गौतम इन दोनों गण के शिष्यों को वह शाखार्थ/ 

तथा वह्द समायम बहुत छामदायक हुआ क्योंकि शाखा करने में 

उन दोनों की उदार दृष्टि थी। दोनों में से किसी एक को भी 

कदागद्द न था और इसीलिये शास्रार्थ भी सत्यताघक हुआ । कदा- 

अह होता तो शास्त्र के यहाने से बहुत कुछ अनर्थ हो जाने की 

. संभावना थी किन्तु सच्चे ज्ञानी सदेव कदाप्मह से दूर रहते हैं और 

सत्य वस्तु को, चाहे कुछ भी क्‍यों न हो जाय, लीकार किये बिना' 
नहीं रह सकते । 


(८९) (इस शास्त्राथ से ) समस्त परिषद्‌ को अत्यंत सन्तोषः 
हुआ । सवों को सत्यसाग की:मांकी, हुईं । श्रोताओं को 
भी सच्चे सागे का ज्ञान हुआ और वे सव इन दोनों मह> 
षियों कीस्तुति प्राथना करने लगे। “केशीमुनि तथा 
गौतम ऋषि सदा जयबंत रहो” ऐसे आशीवचन कहते हुए: 
सब देव, दानव और मनुष्य अपने २ स्थानों को गये । 


केशिगौतमीय २६७ 











टिप्पणी--निश्चयधर्म भर्थाव्‌ इस काछ में, इस समय सें, और इस 
परिस्थिति में शासन की उन्नति कैसे हो--हस बात का हृदयतल- 
स्पर्शी विचारणापूर्वकं लक्ष्य नियत करना-यदहद अवाधित सत्य है । 
इसमें परिवंतन नहीं हो सकता, किन्तु उन्नति कैसे करनी चाहिये। 
उसके लिये कौन २ से साधनों का उपयोग करना चाहिये भादि 
सभी बातों का निर्णय समयधर्म के दाथ में है। उनमें परिवंतन 
होना संभव है । 

समय धर्म की पुकार सब किसी के लिये है । समाज संस्या 
समय धर्म से बहुत अधिक संबंधित हैं। श्रमणवर्ग तथा श्रावक् 
धर्ग ये दोनों समाज के अंग हैं। कोई भी भंग उस तरफ उपेक्षा 
भाव न रखकर शास्रोक्त सत्य को पह्दिचान कर खूप प्रयत्न करे और 
सुब्यस्थित रह कर जैनशासन की उन्नति करे यही भभीष्ट है । 
ऐसा मैं कहता हँ-- 
इस तरह “केशिगौतमीय” नामक २१वां अध्ययन समाप्त हुआ । 








समितियां 


२४ 


झआूपम त्याय, और तप--ये तीनों मुक्ति के क्रियात्मक 
साधन हैं । सववंधनों से मुक्त करने में केवल ये 

सीन ही उपाय समथ हँ--अन्‍्य कोई नहीं । भुक्तिप्राप्ति के लिये 
सो हम सभी उस्मेदवार हैं! यावन्मात्र भाणियों को मोक्तमा्ग 
में जाने का अधिकार है मात्र उसपर चलने की तैयाये होनी 


चाहिये । 


इस अध्ययत में सुनिवरों के संयमी जीवन को पुष्ट करने 
चाली साताओं का चरणेन किया गया है फिर भी उनका अब- 
लस्बत तो सभी सुमुज्षुओं के लिए एक सरीखा उपकारी है। 
लव कोई अपता क्षेत्र, काल, भाव तथा सामथ्य देखकर उनका 
प्रंचेवेकपूचक उपयोग कर सकते हैं। 


भगवान वबोले--- 


(१) जिलेशर देवों ने जिन पांच समितियों और तीन शुप्तियों 
का वणुन किया है इन ८. प्रवचनों को माता की उपमा 
दीहे। 
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टिप्पणी--जिस तरह मात्ता अपने पुत्र पर अत्यन्त प्रेस रखती है, उसका 
कल्याण करती है वेसे ही ये, आठ गुण साधु जीवन के कण्याणकारी 
होने से जिनेश्वरों ने उनको 'मुनि की माताओं की उपमा दी हैं। 


(२) ईर्या, भापा, एपणा, आदानभंडनिक्तेपण, तथा उद्चारादि 
प्रतिछ्ठापन ये पांच समितियां तथा मनोशुप्ति, वचनगुप्ति 
तथा कायगुप्ति ये तीन गुप्तियां हैं । 

टिप्पणी--(१) ईर्या:--मार्गे में वरावर उपयोगपृर्वक देखकर चलना। 

(२) भाषाः--विचारपृ्वंक सत्य, निर्दोष तथा उपयोगी वचन 
बोंलना । (३) पुपणाः--निर्दोप तथा परिमित सिक्षा तथा अल्प 
बखादि उपकरण अहण करना । (४) आदानभंडनिक्षेपणः--बख्च, 
पात्रादि उपकरण ( संयमी जीवन के उपयोगी साधन ) उपयोग- 
पूर्वक उठाना तथा रखना । (७) उद्चारादिप्रतिष्ठापन +--मलमून्न 
चलाम भादि कोई भी त्याज्य चस्तु किसी को दुःख ने पहुंचे ऐसे 
एकान्त स्थान में निक्षेयण करना ) 

(१) मनोगुप्तिः--हुष्ट चिन्तन में छुगे हुए मनको वहाँ से हा 
कर अच्छे उपयोग में ढगाना। (२) वचनगुप्तिः--वचन का भछुभ 
व्यापार न करना।, (३) कायगुप्ति--छमायें में जाते हुए शरीर 

,.._ को रोक कर सुमागे पर छुगाना | 

(३ ) जिन इन आठ अवचन माताओं का संक्षेप से ऊपर बणेन 
किया है. उनमें जिनेश्वर कयित १२ अंगों का समावेश हो 
जाता है। ( सब प्रवचन इन माताओं में ही अन्तभूत दो 
जाते हैं ) 

टिप्पणी--वारह भंगों ( अंगभूत शास्ततों) के प्रवचन उच्च भाचार 

के थोतक हैं और ये भाठ गुण यदि वरावर-ब्रिया में जायें तो दी 
डच्च आचार सिद्ध हुआ माना जाय। साध्य ही जब हाथ में 


२७० उत्तराध्ययन सूत्र 
आगया तो साधन ठो सरल ही समझना चाहिये। जो ज्ञान भाच- 
रण में परिणित होता है वही सफल हैं । 

रैयांसमिति आदि की स्पष्टता 

(४) (१) आलंबन, (२) काल, (३) मार्ग और (४) 
उपभोग--इन चार कारणों से परिशुद्धि हुई इयोसमिति 
से साधु को गसन करना चाहिये। 

१५) ज्ञान, दशन तथा चारित्र ये तीन साधन इचौसमिति के 
अवलंबन हैं। दिवस यह इईयों का काल है। (रात्रि 
को हयो शुद्ध न होने से संयमीको अपने स्थान से बाहर 
निकलने की मनाई है )। टेढेसेंढे मार्ग से न जाकर सीधे 
सरल भागे से जाना-यह ईयौसमिति का सागे है. (कुमार्य 
में जानेसे संयम की विराधना होजाने की संभावना है। ) 

(६ ) इंयौसमिति का चौथा कारण उपयोग है.। उस उपयोग 
के भी ५ भेद हैं उन्हें में विस्तारपूर्वक यहां कहता हूँ सो 
तुम ध्यानपूर्वक सुनो । 

(७ ) दृष्ठि से उपयोगपूर्वक देखना इसे 'द्र्य उपयोग कहते हैं 
भाग सें चलते हुए चार हाथ प्रमाण आगे देखकर चलना 
इसको “चैत्र उपयोग”; जबतक दिन रहे तभी तक चलना 
इसको 'काल उपयोग और चलते समय अपना 'उपयोग 
(ज्ञान व्यापार) ठीक २ रखना इसको 'भाव उपयोग! कहते हैं। 

पटेप्पणी--चलने में कोई सूक्ष्म जीव भी पग तले आकर कुचछ न जाय 
अथवा दूसरा कुछ नुकसान न हो इसकिये बहुत संभालपुर्चेक 
चलनो पड़ता है। थह इर्यांसमिति भरहिंसा धर्समकी अत्यन्त 
सूध्मता को सिद्ध करती है। 








समितियां २७१ 
(८) चलते समय पांच इन्द्रियों के विषयों तथा पांच प्रकार के 
खाध्यायों को छोड़कर मात्र चलने की क्रिया को ही 
मुख्यता देखकर और उसीमें ही उपयोग रखकर गमन 
करना चाहिये । 
ईटिप्पणो--स्पर्श, रूप, रस, गंध, वर्ण या किसी भी इन्द्रिय के विपय 
में सन के चले जाने से चलने में यथेष्ट ध्यान नहीं लग पाता और 
प्रमाद में जीवहिंसा हो जाने की सम्भावना है। इसी तरह चलते 
घलते वाँचना ( पढ़ना ) अथवा गद्टरा विचार करने से भी उपरोक्त 
दोप ह्दो जाने की सम्भावना है यद्यपि चाँचन तथा मनत उत्तम 
क्रिसाएं हैं किन्तु चछते समय उनको मुख्यता देने से “गमन उप- 
योग का संय होता है। इस उपदेश द्वारा क्षवान्तर रूए में 
समयाजुसार कार्यनिष्ठ होने का उपदेश दिया है जौर जो समय 
जिस काम के छिये नियत है. उसमें वही करने का विधान किया 
है। जैनदश्शन यहुत जोरों के साथ यह अतिपादन करता है कि 
प्रमाद ही पाप है और उपयोग गद्दी धर्म है। ( उपयोग अधांत्‌ 
सावधान रइ्ना )। 
(९) क्रोध, मान, साया, लोभ, हास्य, भय, निद्रा, तथा विकथा 
( अद्लुपयोगी कथा-वातोलोप )--- 
(१०) इन आठों दोपों को घुद्धिसान साथक त्याग दे और उनसे 
रदित निर्दोष, परिमित, तथा उपयोगी भाषा दी वोले। 
(इसे भाषा समिति कहते हैं )-- | 
(११) आद्वार, अधिकरण ( बस्र, पात्र, आदि साथ में रखने 
को चस्तुएं ), शब्या, ( स्थानक, पाठ या पाटला ) इन 
तीनों बस्तुओं को शोधने में, प्रहण करने में अथवा उप- 
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थोग करने में संयमघसे पूृवक संभाल रखना--इसे एपणा 
समिति कहते हैं।  : 

(१२) ऊपर'को प्रथम गवेपणा ( अथोत्‌ उद्गमन ) तथा उत्पा- 
दन (भिन्षा प्राप्त करने) में तथा दूसरी म्रहणुपणा में तथा 
तीसरी उपयोगैषणा ( उपयोग करने ) में लगनेवाले दोपों 
से संयमी साध को उपयोगपूवक दूर रहना चाहिये। 


टिप्पणी--दातार ग्रृहस्थ के डद्गमन सम्बन्धी १६ दोष हैं। उसको" 
इन दोपों से रहित भिक्षाका ही दान करना चाहिये । . उत्पादन 
( भिक्षा प्राप्त करे ) के १६ दोष साधु के भी हैं. जौर उन दोर्पों 
को बचाकर ही “साधु को मिक्षा अहण करनी चाहिये। . अदृरणेषणा 
के १० दोप हैं थे गृहस्थ तथा भिक्षु दोनों को लागू पढ़ते हैं औौर उन 
दोषों से बचना इन दोनों का ही कत्ंव्य है। इनके सिवाय ४दोप 
भिक्षा भोगन ( खाने ) के भी हैं, उन-दोपों का परिहार कर. साधु 
भोजन करे । * 

(१३) औषिक तथा' औपमंदिक इन दोनों अकार के डपकरण या 
पात्र आदि संयमी जीवन के उपयोगी साधनों को. उठाते 
ओर रखते हुए भिक्षु को इस विधि का बरावर पालन, 
करना चाहिये | 

टिप्पणी--भौधिक चस्तुएँ दे हैं जो उपभोग करने के वाद छौटा दी जाती 

हैं जैसे उपाश्रय का स्थान, पाट,पाठला, आदि तथा औपंमद्विक वस्तुएँ 
वे हैं जो शासत्रविधि पुवेक अद्दण करने के धादु वापिस नहीं की जातीं, 
जैसे चस्ध, पात्र, भादि साधु के उपकरण | 

(१४) अच्छी तरद्द निगाह' से' पहिले वस्तु को देखे, फिर उसेः 
माड़े, उंसके बाद ही उसे ले .या रकक्‍खे अथवा उपयोग 


कफ |] 


संले। 


समितियां श्ज्३्‌ 


टिप्पणी--छोटा गोच्छा ( छोदा ओघा ) जो संयमी का झादने का साधय 
भाना जाता है उससे सूक्ष्म जीवों की सी विशाधना न हो इस भकार 
पात्र भादि को झादने पॉछने की क्रिया को 'परिसाज॑न ? क्रिया 
कहते हैं | 
(१५) मल, मूत्र, थृंक, नाक, शरीर का मैल, अपथ्य आहार, 
पहिना न. जासके ऐसा फटा वख, किसी साधु का शव 
. . (ग्रत शरीर ), अथवा अन्य कोई फेंक देने की अनुप- 
योगी वस्तुएं हीं तो उनको जहां तहां न फेंक ( या डाल ) 
, _,» कर उचित ( जीव रहित एकांत ) स्थल में ही छोड़े । 
टिप्पी--परिदार्य वस्तुएं अस्थान में फेंक देने से गंदगी, रोग, तथा 
जपह्व पैदा दोते हैं, जीवजन्तुओं की उत्पत्ति और उनकी हिंसा 
होती है, आदि अनेक दोप होते हैं' इसीलिये, फेंक देनें जैसी गौण 
क्रिया में सी इतना अधिक उपयोग रखने का उपदेश देकर जनधम 
"ने वैज्ञानिक, वेधंक, तथा धामिक दृष्टियोँ का सर्वेमान्य तथा सुन्दर 
समन्वय कर. दिखाया है | 
(१६) घह “स्थान १० विशेषयों से युक्त होना चाहिये जिनमें से 
: प्रथम विशेषण के -ये' चार भेद कहे हैं:--( १ ) उस समय 
चघहां कोई भी - मनुप्यःआता जाता न हो और वहां किसी 
की दृष्टि भी न .पड़ती हो ऐसा स्थान; ( २) यद्यपि पांस 
कोई मनुष्य आता जाता न हो किन्तु -दूर से किसी 
“ की दृष्टि वहां पड़ सकती हो ऐसा स्थान; (३) यद्यपि 
मनुष्य पास से-निकल जाते हैं . फिर भी उनकी इंष्टि वहां 
पर नहीं पड़ सकती ऐसा गुप्त स्थाच; ( ४ ) जहां लोग 
आते जाते भी हैं और जहां सबकी निगाद्र भी पड़ती दे 


ऐसा (खुला ) स्थान - 
१्८ 














> 


र२छछ 





उत्तराध्ययन सूत्र 





/23०+०५+ ५-५ १५९०१ े-घे७०५७२०७०५ ९० ६७१३८३४९५७३३० ३८८ 3७०0५७१५७ ०५७४१९७७५८+न७०४फना २५० १५३३० ३६.. प० पा#-का, 


(१७ ) ( १) उपयणोक्त ४ प्रकार के स्थानों में से केवल प्रथम 


प्रकार ( अर्थात्‌ जहां कोई आता जाता न हो और न 
किसी की दृष्टि ही पढ़ती हो ऐसे गुप्त ) के स्थान में 
ही वैसी क्रिया करें। (२) उस स्थान का दूसरा 
विशेषण यह है कि बेसे एकान्त स्थान का उपयोग करने 
से किसी की हानि या किसी को दुःख न पहुँचे ऐसा 
निरापद होना चाहिये। (३ ) वह स्थान सम ( झूँँचा 
नीचा न ) हो । | 


(१८ ) (४ ) वह स्थान घास पत्तों से रहित हो; (५) वह 


स्थान अचित्त ( चींटी, कुन्धु आदि जीघों से रहित ) हो; 
(६ ) वह स्थान एकंद्स तंग न हो किन्तु चौड़ा हो; 
(७ ) उसके नीचे सी अचित्त भूमि हो, (८) अपने 
निवास स्थान से अत्यन्त पास न हो किन्तु दूर हो, (९ ) 


,जहां पर चूहे आदि जमीन फे अन्द्र रहने वाले 


जन्तुओं के बिल ( छिद्र ) न हो, ( १० ) जहां प्राणी 
अथवा वीज न फैले हों--उपयुक्त ० विशेषणों से 
सद्दित स्थान में ही मलमृत्र त्यागने की क्रिया करे । 


(१९) ( भगवान सुधसंस्वामी ने ज॑बूस्वासी से कहा:--)हे 


जस्वू ! पांच समितियों का स्वरूप यहां अति संक्षेप में 
ऊपर कहा है। अब तीन शुज्त्यों का क्रम से वर्णन 
फरता हूँ सो ध्यानपूषरक सुनो । 


टिप्पणी--समितियों का सविस्तरवर्णन आचारांगादि सूत्रों में किया 


है, जिज्नासु वहाँ देख लेवें | 


(२०) मनोशुप्ति के चार भेद्‌ हैं:--( १) सत्य मनोगुप्ति 


(२) असत्य मनोशुत्ति, (५३ ) सत्यम्ृपा (मिश्र ) सनों- 

शुप्ति, और ( ४ ) असत्याउम्रपा ( व्यवहार ) मनोगुप्ति । 

टिप्पणी--जहां सत्य की तरफ ही मन का वेग रहता है उसे सत्य मनो- 

गुष्ति, जहां असत्य वस्तु की तरफ मन का झुकाव हो उसे भस॒त्य 

मनोगुप्ति, कभी सत्य और कभी असत्य की तरफ मन के झुकाव 

को अथवा जहां सत्य में थोडा भसत्य भी मिला हो भौर उसे सत्य 

मानकर चिन्तवन करना उसे मिश्र मनोगुष्ति; तथा संसार के 

शुभाझुम व्यवहार में ही चित्त का ऊछगा रहना उसे व्यदद्दार 
मधोगुष्ति कह्दते हैं । 

(२९) संरंभ, समारंभ, और आरंभ इन दोनों क्रिया में जाते 
हुए मन को रोक फर शुद्ध क्रिया में ही प्रह्त्ति करना यह्द 
मनोगुप्ति. है इसलिये संयमी पुरुष को पेसी दूपित 
क्रियाओं में जाते हुए मन को रोक कर मनोगुष्ति को 
साधना करनी द्वी उचित है । 

टिप्पणी--संरंभ, समारंभ और भआरस्म ये तीनों द्विसक क्रियाएं दें। 

प्रमादी जीवात्मा दिंसादि काये करने का जो संकल्प करता है उसे 
सँरम कंहते हैं भौर उस संकल्प की पूर्ति के लिये साधन सामान 
इकठा करना या शुटाना उसे समारंस कदते हें. भौर घाद में उस 
सब के द्वारा कोई काम करना उसे भारंभ कहते हैं। कार्य का 
विचार करने से लेकर उनको पूर्ण करने तक ये तीनों भवस्थार्ये 
क्रमशः होती हैं। - 

(२२) वचनगुप्ति भी इन्हों चार प्रकार की हैः--( १) सत्य 
बचन शुप्ति, (२ ) असत्य -वचन- शुप्ति, ( ३) संत्यमस 
(मिश्र ) वचन गशुप्ति, और (४ ) -असत्याउसपा ( व्यव- 
हार ) बचन गुप्ति। 5 ' 


रद । , उत्तराध्ययन सुन्न 
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(२३) संयसी को चाहिये कि वह ऐसे चचन न वोले जिससे 
संरंभ, समारंभ, आरंभ में से एंक' भी क्रिया हो । वह 
उपयोगपूवक ऐसे वचतों से बचे । 

(२४) ( सुधमाष्वासी ने जंवूस्वामी से कहाः--हे जम्बू ! संक्षेप 
में वचनगुप्ति का लक्षण मैंने कहा है ) अब में काय- 
गुप्ति का लक्षण कहता हूँ स्रो ध्यानपृवक' सुनो:--कांय-- 
गुप्ति के ५ श्रकार हैं:--( १) खड़े छ्वोने में, ( २) बेठने 
सें, (३) लेटने में, (४ ) नाली आदि को लांघने 
में, तथा ( ५ ) पांचों इन्द्रियों की श्रवृत्तियों (व्यापारों) में -- 

(५५) यदि संरंभ, ससारंभ, अथवा आरंभ में से कोई- भी 
क्रिया संपन्न हो जाती हो तो संयमी को उचित है कि वह 
अपनी काया को उपयोगपुवेंक रोक रक्खे- और वह 
काम न करे--इसे 'कायगुप्ति! कहते हैं | * * 

टिप्पणी--सन, वचन और काय क्री. क्रेचल ,आत्म्क्षी प्रवृत्ति हो हो 

' और उसका बाह्य व्यवहार में भी स्मरण, रहे तथा, पाप कर्मों से 
मन, वचन, काय की प्रद्ृत्तियां रुक जाय--ऐसी जब स्रात्मा की' 
स्थिति हो जाय तभी मनोगरुप्ति, वचनगुप्ति तथा ,कायगुप्ति की 
सिद्धि हुई, ऐसा, मानना चाहिये। - 

(२६) उपरोक्त पांच समितियां चारित्र ( संयमी जीवन ) विप्रयक, 
प्रवृत्तियों सें अति उपयोगी'है. और: तीनों शुप्तियां श्रशुभ 
व्यापारों से सवंथा निवृत्त होने में उपयोगी हैं .। 

(२७) इस प्रकार इन आठों ,अवचन भसाताओं को सच्चे, हृदय 
से समझ कर उनकी जो. कोई: उपासना करेगा,वह- चुद्धि- 
सान साधक मुनि शीघ्र ही, इस संसार के वंधनों से मुक्तः 
हो जायगा। 


समितियां श्छछ 
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टिप्पणी--नवीन जानेवाले कर्मो के भवाह से दूर रहना और पूर्व 
संचित कर्मो का नाश कफरना--हन दोनों क्रियाों का नाम हीं 
संयम है। ऐसे संयम के लिये ही त्यागी जीवन की रचना की 
गई है भौर उसी दृष्टि से त्याग की उत्तमता का चर्णव क्रिया 
गया है । 
ऐसी योग्यता प्राप्त करने के लिये सबसे पहले शुद्धि की 
स्थिरता की आवश्यकता है। छुद्धि को स्थिर बनाने के लिये 
अभ्यास तथा संयम ये दो ही सर्वोत्तम साधन हैं। यद्यपि ये दोनों 
शक्तियां अन्तःकरण में' भलक्षित रुप में विद्यमान हैं फिर भी 
उनकी जागृत करने के किये शास्रों तथा महापुरुषों के सहचापत क्री 
भावश्यकता है । 
यदि जांते हुए कर्मों का प्रवाह रोक दिया गया भौर पुर्व- 
'संचित कर्मों को भस्म करने की टत्कट क्षमिरपा जागृत हो गई 
वो इसके सिवाय भौर चाहिये ही क्या? इतना द्वी यत्त हैं 
' किर अग्रिम साय तो स्वयमेव समझ्त में जाता जाता है। * 


ऐसा मैं कहता हूँ---, हु 
इस प्रकार समिति! संबन्धी चौवीसवां अध्ययन समाप्त हुआ | - 
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सा चेद्‌ यज्ञों के निरूपण से भरे पड़े हैं।' जेन 
* शा्खरों का भी यही हाल है। किन्तु संसार 
में सच्चे यक्ष को समकनेवाला कोई विरला ही होता है। 

वाह्य यज्ञ-यह तो द्वव्य यज्ञ है। आच्तरिक (भाव ) 
यज्ञ ही सच्चा यज्ञ है। याह्य यज्ञ फदाच्ित्‌ हिंसक भी हो 
सकता है किन्तु आन्तरिक यज्ञ में हिंसां का विष नहीं है, उसमें 
तो केवल अहिला का अम्ठुत ही लवालब भरा इचआ है-। .. - 

वाह्य यज्ञ से होनेचाली विश्वुद्धि तो ज्ञणिक और .खंडित 
है किन्तु आन्तरिक यज्ञ की पवित्रता अखंड तथा नित्य है ।' 
सामान्य यज्ञ तो हरकोई कर सकता है, उसके लिये अमुक 
योग्यता अथवा पात्रता आवश्यक नहीं है परन्तु सच्चा यश करने 
की तो याजक को योग्यता प्राप्त करनी पड़ती है । 

विजयघोधष और जयघोष ये दोनों प्राह्मण कुल में पेदा हुए: 
थे। ९ कोई कोई इतिहासकार उन्हें सगा भाई मानते हैं ) । 
उस दोनों पर ब्राह्मण संस्कृति के गहरे सेस्कार पड़े हुए थे # 
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परन्तु संस्कृति दो प्रकार की होती है-एक कुलगत तथा दूसरी 
आत्मगत। कुलगत संस्कृति की छाप कई वार भूल में डाल 
देती है, धास्तविक रहस्य नहीं समझने देती और जीवात्मा को. 
सत्य से दूर धकेल ले जाने में सहायक द्वोती है किन्तु जिल 
जीवात्मा में आत्मगत संरुक्तति का चल्ल अधिक होता है वही 
आगे बढ़ती है, बही सत्य को प्राप्त होती है ओर वहां सम्प्रदाय, 
मत, बाद तथा दशेन संबंधी कगड़े खड़े रह नहीं सकते | 
जयघोष वेदों के घुरन्धर विद्वान थे। चेद्मान्य यज्ञ करने 
का उन्हें व्यलनसा लगा था किन्तु उन यज्ञों द्वारा धाप्त हुई पवि 
जता उन्हें च्णिक्र मालूम पड़ी, यज्ञों के फल्तखरूप जिस स्वगे- 
मुक्ति की प्राप्ति का चेन वेद्‌ करते हूँ घह प्राप्ति उन्हें इन यों 
द्वारा अस्वाभाविक, अलत्य जैसी मालूम पड़ी। पात्मगत 
के वल से कुलगत संस्क्तति के पटल उड़ गये | तत्तण 
ही उल चीर ब्राह्मण ने.सच्चा ब्राह्मणत्व अगीकार फिया और 
सच्चे यज्ञ में चित्त: देकर सच्ची पवित्रता प्राप्त की | 
विजयमोप यशशाला में कुलपरंपरागत यक्ष करने. में व्यस्त 
थे । उसी समय जयघोप याजंक वहां भा निकले, मानों पूव के 
प्रबल ऋणालुव॑न्ध ही उन्हे वहां खींच लाये थे ! * 
ज्यघोष का त्याग, जयघोप की तपश्चर्या, जयघोष की 
खाधुता, जयघोष का प्रभाव, तथा जयबोष की पवित्रता" आदि 
खसदगुण देखकर अनेक ब्राझण आकंपित हुए. और तब उनके 
'द्वारा वे सहचे यज्ञ का स्वरूप समझते । इन दोनों के वहुत ही 
शिक्षापृर्ण संचाद से यह अध्ययन अरछंकृत छुआ हैं । 


| । भगवान- वोले-- 
(१ ) पहिले धनारस नगरी में ब्राह्मण कुल में उस्पेन्न होकर भी 
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पांच; भदह्यग्नरतरूपी भांवयज्ञ करनेवाले जयघोष नाम ऋे' 

: “« एक-भहायशख्री भुनि हो गये हैं। के 

(२) पांचों इंन्द्रियों के सबे विषयों का मिप्रह करनेवाले और 
केवल मोक्ष मार्ग में ही चलनेवाले ( मुमुक्षुं ) ऐसे वे 
महासुनि गाम गाम विचरते हुए फिर एकबार उसी वना- 

'. रख ( अपनी जन्मभूमि ) नगरी में आये। 

(३ ) और उनसे वनारस नगरी के बाहर मनोरम नाम के उद्यान 
में निर्दाप स्थान शय्यादि की याचना कर निवास किया । 

(४ ) उसी काल में उसी बनारस नगरी में चारों वेदों का ज्ञाता 
विजयघोष नामका म्राह्मण यज्ञ कर रहा था | 

(५ ) उपयुक्त जयघोष मुनि मासखमण की महातपश्चयों के 
पारण के लिये उच विजयघोप ब्राह्मण की यज्ञशांला में 
( उसी समय ) भिक्षाथ आकर -खड़े हुए।. ,. ४: 

(६ ) मुनिश्री को आते .देखकर वह याजक उनको दूर ही से 

- -चहांआते से रोकता है ओर कहता है;--दे भिक्ु ! में तुमे 
भिक्षा नहीं दे सकता । कहीं दूसरी जगह जाकर मांग ।; 

(७) हे सुने ! जो जाह्मण धमंशास्त्र के तथा चारों वेदों के पार-' 
गासी, चज्ञार्थी तथा ज्योतिषशासत्र .सहित छुट्टों अंगों 
जानकर, और जितेन्द्रिय हों ऐसे--- 

(८ ) तथा अपनी आत्मा को और दूसरों की आत्मा को ( इस 

.. भवसागर से ) पार करने में समथ हों ऐसे आ्राह्मणों को * 

ही यह पड्रस मनोवांछित भोजन देने का है । 

* (९) उत्तम अथ की शोध करने वाले थे सहासुनि ईस प्रकार वहां 

: निषेध किये जाने पर भीनतो खिन्न हीं हुए और न 
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: .+ प्रसन्न ही हुए ( अँथीत्‌ उनके भावों में विकार, न हुआ )। 
(१०) अन्न, पाती,,बस्त्र अ्रथवा"अन्य किसी भी पदार्थ की इच्छा 
:"“ से नहीं किन्तु केरल विजवधोप का अज्ञान दूर करने के 

५ लिये द्वी उन मुनीश्वर ने ये वचन कहेः--- 
(१९) हे विग्र.! तुम वेद के सुख को; यज्ञों के मुख को, नक्षत्रों 
के मुख को तथा धर्मों के मुख को जानते ही नहीं हो । 
टिपंपणी-- सुख! शब्द का भाशय यहाँ 'रहस्प' है। यहां चेद, यज्ञ 
नक्षत्र तथा धम इन चार का नामनिर्देश करने का कारण यह है कि 
विजयधोप ने ब्राह्मणों को इन चारों का जानकार टोने का दावा 


फिया था । 
(१२) अपनी तथा पर की आत्मा को (इस भवसागर से ) पार 


करते में जो समथ हैं. उनको भी तुम नहीं जानते । यदि 
जानते हो तो कंहो । 
.” महातपखी तथा झोजखी मुनि के इस स्भर्सांवशाली 
प्रश्तों को सुनकर आ्ाक्षणों का सर्व समूह, निरुचर 
होगया | -: 

(१३) मुनि के प्रश्न।का अह्यपोद्द करके ( उत्तर देने में ) असम 
बह ब्राह्मण तथा वहां उपस्थित समस्त विप्रसमूह अपने 
दोनों हाथ जोड़कर उस महामुनि से इस प्रकार निमेद्न 
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करने लगे 
(१४) (तो ) आपही वेदों का, यज्ञों का, नज्ञत्नों का तथा धर्म 
का मुख बताओ ॥ 


(१५) अपनी तथा पर फी आत्मा, का उद्धार करने में जो समर्थ 
हैं वे कोन हैं ? ये सभी हमारी शंकाएं हैं तो दमसे पूंछे 
हुए इन प्रश्नों का आप ही खुलासा करो | 


श्८र उत्तराध्ययन्र सु 








(१६) (मुनि ले उत्तर दिया:--) वेदों का सुख अभिक्षोत्र है 
( अथौत्‌ जिस वेद में सच्चे अभिहोत्र का प्रधानता से' 
वर्णन किया गया है वहीं वेद वेदों का सुख है )। यज्ञों 
का मुख यज्ञार्थी ( संयमरूपी यज्ञ करनेवाला साधु ) है, 
'क्षत्रों का मुख चंद्रसा है तथा घर्स के प्ररूपकों में भग- 
वान ऋषसदेव, वीतराग होने के कारण उनके द्वारा निर्दिष्ट 
किया हुआ सत्य धर्म-यही सत्र धर्मों का मुख ( श्रेष्ठ) है । 


टिप्पणी--भग्निददोत्र यक्ष में , जीवरूपी कुंड है तथा. त्परूपी वेदिका 
है, कर्मरूपी इंधन, ध्यानरूपी अग्नि, शुभोपयोग रूपी कढछी, शरीर- 
रूपी होता ( याजक ) तथा शुद्ध भावनारुपी भाहुति है। जिन' 
शास्त्रों सें ऐसे यज्ञों का विधान होता है उन्हें 'वेद' कहते हैं और जो 
कोई भी ऐसे यज्ञ करते हैं वे ही सर्वोत्तम याजर हैं| 


(१७) जैसे चन्द्र के आगे अन्य ग्रह, नक्षत्र, पारे आदि हाथ 
जोड़कर खड़े रहते हैं और तरह २ की मनोहर स्तुतियां 

' क्र बन्दन करते हैं बेसे हो उन उत्तम काश्यप ( भगवान 
ऋष्भदेव ) को इन्द्रादि नमस्कार करते हैं | ' " 4 


(१८) सत्य ज्ञान तथा त्राक्षण के सत्य कम से अज्ञान सूढ़ पुरुष 
केवल यज्ञ यज्ञ” शब्द चिह्लाया करते हैं किन्तु वे यज्ञ का 
असली रहस्य नहीं जानते ओर जो केवल बेद्‌ का अध्य- 
यन एवं शुष्क तपश्यों किया करते हैं वे सब्र ब्राह्मण नहीं: 
हैं: किन्तु राख. से ढेँके. हुए अंगार के समान हैं। 





टिप्पणी -केचल ऊंपर से भोले साके-शांतः दीखते - हैं 'किन्तु उनके 
हृदयों सें त्तो कपायरूपी भर्नि,भंदीत्त होरंही है । 
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सच्चा त्राह्मण कौन है ? 

(१९) इस लोक में जो शुद्ध अग्ति की तरह पापरहित होने से 
पूज्य हुआ है उसीको कुशल पुरुष त्राह्मण” मानते हैं और 
इसीलिये हम भी उसे जाह्मण कहते हैं 

(२०) जो खजनादि ( कुट्ठ|म्व ) में आसक्त नहीं होता और संयम 
धारण कर ( उसके कष्टों के कारण ) शोक नहीं करता 
तथा महापुरुषों के बचनाम्रतों में आनन्दित होता है, 
उसीको हम '्राह्मण” कहते हैं । 

(२१) जिस प्रकार शुद्ध हुआ सोना कालिमा तथा किट्टिमा 
आदि मैलों से रहित होता है इसीतरह जो मल तथा 
पाप से रहित . है; राग, हेप, भय आदि दोषों से परे 
( दूर ) है उसीको हस 'त्राह्मण” कहते हैं । 

(२२) जो सदाचारी, तपस्व्री तथा दमितेन्द्रिय है, तथा जिसने 
उम्र तपत्वा द्वारा अपने शरीर के रक्त सांस सुखा डाले हों 
कृशग़ात्र हो तथा कषायों के शांत होने से जिसका हृदय 
शांति .का सागर .हो रहा हो उसी को हम आाह्यणः 
कहते हैं 

(२३) जो च्रस तथा स्थावर जीवों की मन, वचन तथा काय से 
किसी भी प्रकार दिसा नहीं करता उसीको हम ब्राह्मण 
कहते है । 

(२४) जो क्रोध, हास्य, लोभ अथवा भय के वशीभूत द्वोकर 
कभी भी असत्य वचन नहीं बोलता उसीकों हम अ्राह्मण 
कहते हैं। 
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(२५) जो सचित्त” ( चेतनासहित जीच, पु इत्यादि ) तथा 

. अवित्त ( चेतनारहित सुवणोदिक ) की थोड़ी भी मात्रा 

में बिना दिये अथवा हक्‍क सिवाय ग्रहण नहीं करता 
उसीको हम ब्राह्मण” कहते हैं । 

(२६) जो देवता, मनुष्य अथवा तियच सम्बन्धी मैथुत का सन, 

बचन, तथा काया से सेवन नहीं फरता--- 

(२७) जैसे कमल जल में उत्पन्न होने पर भी उससे अलग रहता 
है उसी तरह जो कामभोगों से अलिप्त ( वासनारहित ) 
रहता है. उसीको हुस 'नाहमणए कहते हैं ;$ 

(२८) जो रसलोछुपी न हो, मात्र धमनिवाह के निमित्त ही 
भिज्षा मांगकर जीवितं॑ रहता ( सित्ताजीवि )- हो, वथा 
गृहसथों सें जो आसक्त न हो ऐसे अर्किचन ( परिप्रह- 
रहित ) त्यागी को ही हस आाह्मण! कहते हैं। ::. / 

(२९) जो पूत्र संयोग (माता, पिता, भाई, क्षी आदि के संयोगों) 

को, ल्ातिजनों के संयोग को तथा' कुटुम्ब परिवार को 
एकवार त्याग कर बाद में उन्के राय में या भोगों में 
आंसक्त नहीं होता उसीको हम 'आाक्षण' कहते हैं । 

(३०) हे विजयघोष ! जो वेद पशुवध करने का उपदेश देते हैं वे 
तथा पापक्त्य कर होमीं हुई! आहुतियां उस यज्ञ करने- 
वाले दुराचारी को अन्त में शरणभूत नहीं होती क्‍योंकि 
कम अपना २ फल दिये बिना नहीं रहते | े 

(३९१) हे विजयघोप ! साथा मुंडा लेने से कोई साधु नहीं धन 
जाता, 'ऊँकार! उच्चारण करने से कोई आ्राह्मण नहीं 
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हो जाता । उसी तरह घर छोड़कर जंगल में रहने मात्र 
से मुनि ओर भगवा वस्र पहिन लेने मात्र से कोई तापस 
नहीं हो जाता । 

(३२) जो समभाव रखता है वही साधु है; जो त्रह्मचय का 
पालन करता है वही प्राह्मण है; जो ज्ञानवान्‌ है वही मुनि 
है और जो तपस्या करता है वद्दी तापस है-- 


(३३) वस्तुतः वर्णुव्यवस्था- जन्मगत ( जन्म लेने भात्र से ) नहीं 
है किन्तु कम ( काय ) गत है। कर्मों (कांयों ) से ही 
ब्राह्मण होता है, कर्मों से ही क्षत्रिय होता है, कर्मों से ही 
वैश्य होता है, और कर्मों से ही शूद्र दोता है । 

टिप्पणी--श्राह्मफ--ब्राह्मणी के या जन्म लेने मात्र से कोई पध्राह्मण 

नहीं हों. जाता | ब्राह्मण जैसे “कृत्य करने से ही सच्ची प्राह्मणता 
प्राप्त होती है। चाह्मण होकर भी चांडाऊ के इृत्य छरनेवाला 
त्राह्मण कभी नहीं हो सकता भौर छझूद्ध मी धराद्षण के कृत्य कर 
न्राह्मण हो सकता हैं । 
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(३४) इन सब वातों को भगवान्‌ ने वड़े विस्तार के साथ खुले 
तौर पर सममाई हैं | स्नातक ( उच्च ब्राह्मण ) भी उक्त 
गुणों को धारण करने से ही हो सकता है। इसीलिये 
समस्त कममों से मुक्त अथवां मुक्त होने के लिये जो प्रयत्त- 
शील द्वोरदा है उसे ही हम आह्मण' कहते हूँ । 

(३०) उपरोक्त गुणों से सदित जो उत्तम त्राह्मण हैं. वे ही स्व-पर 
तारक ( अपनी तथा दूसरी आत्माओं का उद्घार करते 

- में समर्थ ) हैं । 
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(३६). इस प्रकार संशय का समाधान होने . पर वह विजयघोपष 
न्ञाह्मण उन पवित्र वचनासुत्तों को अपने हृदय में उतार 
कर फिर जयधोप मुनिको संचोधन फर-+ 

(३७) तथा सन्तुष्ठ हुआ विजयघोष हाथ जोड़कर इस तरह 
कहने लगा--है भगवन्‌ ! आपने सच्चा ब्राह्मणत्व आज 
भुके समस्ताया ! 


(३८) सचमुच आप ही चज्ञों के वाजक् (यज्ञ करनेवाले ) हैं; 
आप ही वेदों के सच्चे ज्ञाता हैं; आप ही ज्योतिष शाश्लादि 
अंगों के जानकार विद्ान्‌ हैं और आप ही धर्मों के 
पारगामी हैं। 

(३५९) आपही स्व-पर आत्माओं के उद्धार करने में समर्थ हैं; 
इसलिये हे सिक्षत्तम ! मित्षामहण करते की आप मुम्त 
पर कृपा करें । 

(४०) [ साधु जयघोप ने उत्तर दिया:--] है द्विज ! मुझे तेरी 
भिक्षा से छुछ सतलव नहीं है । तू शीघ्र द्वी संयमसार्ग 
की आराधना कर । जन्म, जरा, स॒त्यु, रोग आदि संकटों 
द्वारा घिरे हुए इस संसारसागर में अब तू अधिक गोते 

खा । 


(४९) कामभोयों से कमवन्धच दोता है और उससे यह आत्मा 
सलीन होती है । भोगरहित जीवात्मा शुद्ध होने से कर्मों 
से लिप्त नहीं होता है । भोगी आत्माए' हीं इस संसार- 


चक्र में परिभ्रमण करती रहती हैं और भोगमुक्त आत्माए 
संसार को पार कर जाती हैं । 
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(४२) गीली और सूखी मिट्टी के दो लोंदे हैं | इनकों भीत से 
मारने से जो लौंदा गीला है वहीं भोच से चिपट जाता दै 
ओर सूखा नहीं चिपटता | 

(8२३) इसी तरह कामभोगों में आसक्त, ठुष्टचुद्धि जीव तो पाप 
कर्म करके संसार से चिपट जाता है और जो विरक्त पुरुष 
हैं वे तो सूखी मिट्टी के ढेले के समान संसार से नहीं 
चिपकते हैं । 

(४४) इस प्रकार जयघोष मुनिवर के समीप श्रेष्ठ धर्मोपदेश 
श्रवण कर उस विजयघोप नामक जाह्म॒ण ने संसार की 
आसक्ति से रहित होकर दीक्षा अंगीकार की । 

(४५) इस तरह संयम तथा तपश्चयों द्वारा अपने सकल पूर्व 
सश्चित कर्मों का नाश कर जयघोष तथा विजयवोप ये 
दोनों मुनिवर स्वेश्रेष्ठ ऐसी मोक्षलक्ष्मी को प्राप्त हुए । 

डटिप्पणी--जन्म से सभी जीव समान होते हैं । वे समानजीवि, समान- 

लक्षी तथा समान प्रयत्नशीछ द्वोते हैं । श्षच पूछा जाय तो जन्म 
से तो सभी झूत्न द्वी हैं किन्तु संस्कार होने से ही द्विज ( जिनका 
संस्कार द्वारा दूसरा जन्म हुआ हो ऐसे प्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ) 
बनते हैं। सारांश यह है कि पतन भौर विकास ये ही दो बातें 
ऊँच नीच की सूचक हैं। जन्मगत उँचनीचके भेद मानना यह 
तो कोरा ढोंग है--भ्रममात्र है । 
जाति से तो कोई भी चॉढाल, प्राह्मण, क्षत्रिय था बेदय नहीं 

है। बहुत से मनुष्य जाति के चांडाल होने पर भी ब्राह्मण के 
समान होते हैं, यहुत से ध्राह्मपकृलजञात मनुष्य चाँडार जैसे नीच 
दोते हैं । बहुत से क्षत्रियकुलोत्पन्न मनुष्य चेश्य जैसे फायर दोते 
हैं मौर बहुत से जाति के वैश्य क्षत्रियों के समान पराक्रमी होते 
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हैं। इसलिये जीव अपने कर्म से ही व्राह्मण, कर्म से ही क्षत्रिय, के 
से ही वैद्य भौर कर्म से ही शद्व होते हैं, जन्म के कारण नहीं । 
जैसे जो कोई कर्स करेगा--जैसी जिसकी क्रिया होगी तदचुसार ही 
उसकी जाति मानो जायगी । गुर्णों की न्‍्यूनाधिकता से ही आाह्मण, 
क्षत्रिय, चेइय भथवा चांडाक थादि के भेद किये गये हैं । | 
ब्रह्मचर्य, अहिसा, व्याग तथा तपइचर्यादि गुणों का ज्यों ज्यों 
विकाप्त होता जाता है त्यों २ ब्राह्मणत्व का विकास होता जाता 
है। . सच्चा ब्राह्मणत्व साधन कर ब्रह्म ( आक्मस्वरूप ) था आत्म- 


' ज्योति प्राप्त करना--यही सबका एकतस रूक्ष्य है। जातिपांति 
: के बलेशोकी छोड़ कर सच्चे ब्राह्मणत्व की आराधना करना यही 


सबका कतेव्य होना चाहियेतव 


ऐसा मैं कहता हैँ-- 


इस, तरह 'यज्ञीय' नामक पच्चीसवां अध्ययन समाप्त हुआ । 





समाचारी 
हि अल ह-----+ 
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खयुगाचारी का श्र्थ है सम्यक्‌ दिनचर्या। श्रर्थात्‌ 
शरीर, इन्द्रियां तथा मन--ये साधन जिस उद्देश्य 
से मिले हैं उस उद्देश्य को लक्ष्य में रखकर उन साधनों का 
सदुपयोग करना --यही चर्या का अर्थ है। 
शत दिन मन को उचित पलंग में लगाये रखना और निरे- 
तर उसी एक काये में जुटे रहना-यददी साधक फी दिनचर्या है। 
ऐसा करने से पे जीवनगत हुए प्रकृरतियों को चेग नहीं 
मिलता और नित्य नूतन पविन्नता प्राप्त हीती रहने से ज्यों २ 
परंपरागत दुए भावनाएं निवेल होकर अन्त में भकड़ती जाती 
हैं त्याँ त्यों मोक्षार्थी साधक पअपने श्रात्मरस के घूँट अधिका- 
घिक पी पीकर अमर वनता जाता है । अप 
इस प्रकरण में त्यागी जीवन की समाचारी का धर्णन 
किया है। त्यागी जीवन सामान्य भ्ृहस्थ साधक के -जीवन 
की अपेत्ता अधिक ऊँचा, झुन्दर तथा पचित्र होता है इससे 
उसकी दिनचर्या भी उतनी डी शुद्ध तथा कड़ी द्वी--यह स्वा- 
भाविक ही है। 528 
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अपने आवश्यक कार्य के सिवाय अपता स्थान न छोड़ने 
की वृत्ति प्सथान स्थिरता), ग्रश्नचर्चा तथा चिन्तन में लीनता, 
दोषों का निवारण, सेवामाव, नप्नता तथा छानप्राप्ति-इन सभी 
अगो का समाचारी में समतेश होता है । #ु 

समाचारी होनो तो रूयमी जीवन की व्यापक क्रिया है । 
घाण और जीवन का जितना सहभाव ( सम्बन्ध ) है उतना 
ही सहभाव समाचारी और संयर्मी जीवन में है। एक के 
विना दूसरा टिक नहों सकता | 


भगवान दोले-+- 


(१ ) है शिष्य ! संसार के समस्त दुःखों से छुद्दानेवाली समा- 
चारी ( दस प्रकारकी साधु की समाचारी ) का उपदेश 
करता हूँ जिसको घारण कर, आचार परिणत कर निम्रन्थ 
साधु इस भवसायर को पार कर जाते हैं । 

( २ ) पहिली का नाम आवश्यक्ती, दूसरी का सास नेपेघिकी, 
तीसरी का आएच्छना ओर चोथीका नाम प्रतिपृच्छना है । 

( ३ ) पांचवीं का लास छुन्दता, छट्टी का नाम इच्छाकार, 
सातरदी का सिथ्याकार दथा आठवीं का नाम तथ्ये- 
तिकार है। 

( ४ ) ओर लोदीं का नाम अभ्युत्यान तथा दसवीं का नास उपसंपदा 
है । इस प्रकार दस तरह की साधु ससाचारी महापुरुषों 
'ते कही है। 

(५ ) ( अब उत्त दस समाचारियों को विशद करते हैं ) साधु 
गमन ( उपानश्नय, शुरुकुल स्थान से बाहर जांते ) समय 
आवस्यकी समाचारी का पालन करे अधात्‌ आवश्यक कार्य 


समाचारी. '* २९९ 
* " के लिये बाहर जाय | (२) नैपेधिकी क्रिया उपाश्रय में 
आते के वाद करे अर्थात्‌ अब में बाहर के:कार्यों से निवृत्त 

होकर उपाश्रय में दाखल हुआ हूँ। अब नितान्च आवश्यक 

काय के सिवाय बाहर जाना निपिद्ध है--ऐसा मान कर 
आधरण करे । (३) आएच्छ॒ना क्रिया का यह अथ है 

कि अपना कोई भी कार्य करने के लिये अपने गुरू 

अथवा बड़े साधु की आज्ञा प्राप्त करना । (४) प्रति- 
पृच्छना अर्थात्‌ दूसरे के काय के लिये गुरूजी से पूंछना। 
"टिप्पणी--पहिली तथा दूसरी फ्रिया में किसी भो जावश्यक्ष फ्रिया के 
सिवाय गुरूकुछ न छोड़ने का विधान कर साधक की क्‍या जवाब: 

दारी है उसकी तरफ इशारा किया है । तीसरे में विनय साधक का 

परम कतंव्य है उस बात का, तथा चौथी में अन्य मुनियों की लेवा 

. तथा विचारों का ऊद्दापोह्द बताया है । 


५ ६ ) (५ ) पदार्थसमूहदों में छन्दना, अर्थात्‌ अपने साथ के 
प्रत्येक मिक्षुकी वस्तुश्रों का निमन्त्रण देना जैसे भिन्तादि 
लाने के बाद दूसरे मुनियों को आमनन्‍्नत्रण करे कि “आप 
भी कृपा कर इसमें से छुछ महण करें?--ऐसे व्यचद्दार 
को “छन्दना” कहते हैं | ( ६ ) इच्छाकार--अ्रथौत्‌ एक 
दूसरे को इच्छा जान कर तदनुकूल आचरण करना। 
(७ ) सिथ्याकार--अर्थात्‌ भूल में या गफलत से अपने 
द्वारा कुछ न्नटि हो जाय तो उसके लिये खूब पश्चात्ताप 
करना तथा आयश्वित्त लेकर उसको मिथ्या ( निप्फल ) 
बनाने की क्रिया करना । ( ८ ) प्रतिश्रते तथ्येतिकार-- 
यह डस क्रिया को कहते है. कि जिसमें गुरूजन या बढ़े 
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साधक मिल्ुओं की आज्ञा स्वीकार कर उतकी आज्ञा. * 
स्वथा यथार्थ एवं. उचित है--ऐसा जानकर उसका" 
आदर मान किया जाता है । 


टिप्पणी--पांचवीं समाचारी में केवछ अपने ही पेंट की तृप्ति की भावना 
को दूर कर उदारता दिखाने का निर्देश किया है। छट्ठी में साथी 
साधुओं का पारस्परिक असम, सातवीं में सूक्ष्म से सूक्ष्म त्रुटि का भी 
निवारण तथा भाठवीं समाचारी में गुरू का आज्षाधीन होने का 
विधान किया है । , 


(७) (५९) गुरुपूजा में अभ्युत्थान--अर्थात्‌ उठते बेठते' 
अथवा अन्य सभी क्रिया में गुरू आदि की तरफ अनन्य 
गुरुभक्ति करने तथा उनके गुणों की पूजा करने की 
क्रिया को कहते हैं। ( १० ) अवस्था तथा उपसम्पदा--- 
उस क्रियाकों कहते हैं कि अपने साथ के आचाय, उपा-- 
ध्याय या अन्य विद्यागुरुओं के पास विद्या भ्राप्त करने के. 
“लिये विवेकपू्वंक रहना और विनम्र भाव से आचरण 
करना । ये दस समाचारियां कहलाती हैं। 


(८ ) ( दसवीं समाचारी में जहां भिक्षु रहता है उस गरुकुल में 
उसे रात्रि तथा दिवस में किस तरह की चयो करनी 
चाहिये उसको सविस्तर समझाया है )। दिन के चार 
प्रहर छोते हैं उनमें से सूर्योदय के बाद, पहिले प्रहर के' 
चौथे भाग में ( उतने समय में ) वस्रपात्रादि ( संयमी के 
उपकरणों ) का प्रतिलेखन करे और इस क्रिया के बाद 

«६ .- भरू को अणास कर - * है 


| 


समाचाती २९३ 

टिप्पणी--दिन के-चार प्रहर द्ोोते हैं, इसलिये यदि २२ घटी का दिन 
हुआ तो ८ घड़ी का एक प्रदर मानना चाहिये। उसका चौथा भाग 
दो घड़ी ( ४८ मिनिट ) हुई । जैन सिश्ठुओं को अपने वसपात्रादि 
संयमी जीवन के उपयोगी साधनों का प्रतिद्विव दो बार सूद्षम 
दृष्टि से सम्पूर्ण निरीक्षण करना चाहिये । 


(९) दोनों हाथ जोड़कर पूंछना चाहिये कि हे पूज्य | श्रय में 
क्या करूं ९ वेयाबृत्य ( सेवा ) या स्वाध्याय ( अभ्यास ) 
इन दोनों में से श्राप किस काम में मेरी योजना करना 
चाहते हैं ? है पूज्य ! मुझे आज्ञा दीजिये। 
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(१०) यदि गुरूजी वैयाइत्य ( किसी भी प्रकार की सेचा ) ऊरते 
की आज्ञा दें तो ग्लानिरद्दित होकर सेवा करे और यदि 
स्वाध्याय करने की आज्ञा दें तो सब दुःखों से छुड्ानेवाले 
स्वाध्याय में शांतिपूवक .दृत्तचित्त द्वोकर लग जाय । 


'डिप्पणी--( १ ) बांचना ( शिक्षा छेना ), (२) शच्छना ( प्रइन पूंछ 
कर दाॉका समाधान करना ), (३) परिवतेना ( पढ़े हुए पार्ठों 
का पुनरावतत करना ), (४) भुप्रेक्षा ( पटिद पाठ का सनन 
करना ) और ( ५ ) धर्मकथा ( व्याख्यान देना ) ये पांच स्वाध्याय 
के भेद हैं । * 


(१९१) विचज्षण सुनि को चाहिये कि वह दिल के समय को चार 
भागों में विभक्त करे ओर इन चारों विभागों में उत्तर 
गुणों ( कर्तेव्यकर्मों ) की वृद्धि करे। 

(१२) ( अरब चारों प्रहरों के काम क्रमशः घताते हैं ) पदिले प्रहर 
में स्वाध्याय ( अभ्यास ) दूसरे प्रहर में ध्यान, वीसरे 


ई९४ उत्तराध्ययन:सूच 
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प्रहर में भि्नाचरी, और चौथे भहर में स्वाध्यायादि 
कृत्य करे । 
टिप्पणी--* आदि * शब्द से पहिले तथा अन्तिम पहरों में अतिरेखन 
तथा झौचादि क्रियार्ों का समावेश किया है । 





(१३) आपाढ़ मास में दो कदम, पोष सास में चार कदम और' 
चैन्र तथा आसोज ( कुंआर ) महीने में तीन कदस पर 
पोरसी होतो है । 

टिप्पणी--पोरसी जर्थाव्‌ प्रहर । सूर्य की छाया पर से काल का प्रमाण 

सिरे उसके लिये यह प्रमाण वत्ताया है । 

(१४) उपरोक्त चार महीनों के- सिवाय दूसरे आठ महीनों में 
प्रत्येक सात दिन रात ( सप्ताह ) में एक एक अंगल, 
ओर एक पक्ष ( पन्‍्द्रह दिनों ) में दो दो अंगुल, और 
प्रत्यूक सहिने से चार चार अंगल प्रस्येक प्रहर भ॑ छाया 
घटती बढ़ती हे । 

पिप्पणी--आवण बदी प्रतिपदा से पौष छुदी पूर्णिमा तक छाया बढतों 


है भौर माह बदी प्रतिपदा से आपाद छुद़ी .पूर्णिमा तक छाया 
घटती है । 


किन किन महिनों में तिथियां घटती हैं? 
(१५) आपाढ़, भाव्रपद, कार्तिक, पौष, फाल्यून और वैशाख इनः 
सब महिलनों के कृष्ण पक्त में --१ तिथि घटती है। 
टिप्पणी--उपरोक्त उहों महाँने २९-२० दिन के होते हैं। इनके 


अतिरिक्त के ६ महीने ३०-३७ दिन के होते हैं। इस गणना सेः 
' चाँद्र वर्ष में कुछ ३५४ दिन होते है। हम 





'समाचारी , २९५ 
(१६) ( पीन पोरसी के पग की छाया का माप बताते हैं ) जेठ, 
आपाद और श्रावण इन ठीन महीनों में जिस पोरसी फे 
लिये पग को छाया का साप बताया है उस कदम के 
ऊपर ६ अंगुल प्रमाण बढा देने से उस मदह्दीना की पौनों 
पोरसी निकल आती है। भाद्रपद, आसोज तथा कार्तिक 
इन तीन महीनों में, ऊपर जो माप चताया है. उसमें आठ 
अंगुल-प्रमाण बढा देने से पौनी पोरसी निकल आती है । 
संगसर ( अगहन ) पीपष तथा माह इन तीन महोनों सें 
बताए हुऐ माप में १० अंगल प्रमाण बढ़ा देने से पोनी 
' पोरसी निकल आती है | फाल्गन, चैत्र और बेशाख इस 
तीन महीनों में जो साप बताया है उसमें आठ अंगल 
प्रमाण छाया वढाने से पौनी पोरसों मिकल आती है । 
इस समय वस्न-पात्रादिकों का श्रतलिखन करे। 
(१७) विचच्षण साध रात्रिकाल के भी चार विभाग करे और 
प्रत्येक भाग में अत्येक पोरसी के योग्य काय कर अपसे 
गणों की वृद्धि करे | 
(१८) रात्रि के पदिले प्रहर में खाध्याय, दूसरे में ध्यान, तीसरे में 
निद्रा, और चौथे प्रहर में खाध्याय करे । 
(१९) (अब रात्रि की पोरसी निकालने की रीति बताते हैं ) 
जिस काल में जो २ नक्षत्र तमाम राव तक उदित रहते हों 
वे नक्षत्र जब आकाश के चौथे भाग पर पहुँचें तब रात्रि 
का एक प्रहर गयां-ऐसा सममना चाहिये ओर उस्त समय 
साध्याय बंद कर देना चाहिये | 
* (२०) और वही नक्षत्र. चलते चलते आछाश.का केवल चौथा 
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: भाग बाकी रहे वहां अर्थात्‌ चौथी पोरसी में आ। पहुँचे 
« तब ससभना चाहिये कि प्रहर रात्रि बाकी है और उसी 
' ससय स्वाध्यांय में लग जाना चाहिये। उस पोरसी के चौथे 
भाग में (दो घढ़ी रात अचशिष्ट रहने पर) काल को देख.कर 

मुनि को प्रतिक्रमण करना चाहिये । 

(२१) (अब दिन के कर्तव्य विस्तारपूषक सममाते हैं:--) पहिले 
प्रहर के चोथे भाग में ( सूर्योदय से २ घड़ी वाद तक ) 
वस्त्रपात्र का प्रतिलिखन करे फिर शुरू को वंदना कर सच 
टुःखों से मुक्त करनेवाला ऐसा खाध्याय करे । 

(२२) वाद सें दिवस के अंतिम प्रहर के चौथे भाग में गुरू को 
वंदना कर खाध्यायकाल का अतिक्रम ( उलंघन ) किये 
विन्ा बस्न्रपात्रादिक का प्रतिलेखन करे | 

(२३) मुनि सवल पहिले मुंहपत्तो का अतिलेखन करे, बाद में 
गुच्छक ( ओघा ) का प्रतिलेखन करे फिर ओघा को हाथ 
में लेकर बस्त्रों का प्रतिलेखन करे । | 

(२४) ( अब वस्त्र-अ्रतिलेखन की विधि बताते हैं: ) ( १ ) वस्त्र 
को जमीन से ऊंचा रक्खे, ( २.) उसे मजबूत पकड़े, (३) 
उतावला अतिलेखन न करे, ( ४ ) आदि से अंत तक वस्त्र 
को बराबर देखे ( यह तो केवल दृष्टि की प्रतिलेखना है ), 
(५) चस्त्र को धीमे २ थोड़ा हिलावे; ( ६ ) वस्त्र इिलाने 
पर भी यदि जीव न उतरे तो गुच्छा से उसे पूंज ( माड़ ) 
देना चाहिये। 

(२५) (७) भ्रतिलिखन करते समय वस्त्र अथवा शरीर को 
ननाना न चाहिये, (८) उसकी घड़ी न करे, वस्त्र 
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का थोड़ा भाग भी अतिलेखना किये बिना न छोड़े, ( १० ). 
वल्त् को ऊँचा नींचा फटकारे नहीं अ्रथवरा द्वीवाल फे 
ऊपर पटक कर साफ न करे, (११ ) मटका न मारे, 
( १३ ) वस्न्रादिक पर .रेंगता हुआ कोई जीव दिखाई दे तो 
उसको अपने हाथ पर उतार कर उसका रक्तण करे | 
टिप्पणी--कोई कोई “नखखोंढाँ का भर्थ पढिलेहण करते समय 
९-९ यार देखने का करते हैं । 

(२६) (श्रव ६ प्रकार की अग्रशस्त प्रतिलेखना बताते हैं ) (१) 
आरभटा ( प्रतिलिखना विपरीत रीति से करना ); (२ ) 
संमदी ( वस्त्र को निचोढ़ना अथवा मर्दन करना ) ( ३ ) 
मौशली (ऊँची नीची अथवा आडो धरती से बस्तर 
को रगड़ना ); ( ४ ) अस्फोट ( प्रतिलिखन करते हुए वस्त्र 
को बार २े कटकना ); (५) विक्षिप्ता ( ग्रतिलिखन किये 
बिना दी आगे पीछे सरका देना ) ( ६ ) पेदिका ( घुटनों 
या हाथों में घड़ी कर रखते जाना )। 

(२७) ( इनके अतिरिक्त दूसरों अप्रशस्त प्रतिलेखनाएं बताते 
हैं: ) ( १ ) प्रशिथिल ( वस्त्र को मजबूती से न पकड़ना); 
(२ ) प्रलंब ( वस्त्र को दूर रख कर प्रतिलिखना करना); 
(३ ) लोल ( जमीन के साथ वस्त्र को रगड़ना ) (४) 
एकामपा ( एक ही नजर में तमाम वस्त्र फो देख जाना ) 
(५ ) अ्रनेफ रूपधूना ( प्रतिलेखन करते हुए शराोर तथा 
चस्त्र को छ्िलाना ) (६) प्रमादपूवक अतिलेखन करना 
(७ ) प्रतिलेखन करते हुए शंका उसन्न हो तो उंगलियों 
पर गिनने लगना और इससे उपयोग का चूक जाना 


2१९८ « उत्तराध्ययन, सूत्र 
(ध्यान कहीं से कहीं चला जाय )' इस पकार १३ 
प्रकार की अग्रशस्त मत्लिखनाएं होती हैं । 

(२८) बहुत कम अथवा विपरीत प्रतिलेखना न करना यही उत्तम 
है। वाकी के दूसरे समस्त प्रकारों फो तो अग्रशस्त ही 
सममतना चाहिये । 

(टटिप्पणी--अतिलेखना के ८ भेद हैं उनमें से उपरोक्त प्रथम प्रकार का 

ही आचरण करना चाहिये । शेप भेदों को छोड़ देना चाहिये ।, 

(२९) प्रतिलेखना करते २ यदि (१) परस्पर वार्तालाप करे; 
(२) किसी देश का समाचार कहे, ( ३ ) किसी को 
प्त्याख्याव ( शत्रतनियमादि ) दें; ( ४ ) किसी को पाठ 

आदि दे; अथवा (५ ) प्रश्नोत्तर करे तो--- 

(३५०). वह साधु प्रतिलेखना में अम्ाद करने का दोपभागी होता 

है और पृथ्वी, जल, चायु, अग्नि तथा वनस्पति स्थावर 
तथा चलते फिरते चस जीचों की दिंसाका दोषी होता है । 

(३९) और जो साधु भ्रतिलेखता सें बराबर उपयोग लगाता है 
वह प्ृथ्दी, जल, वायु, अग्नि, तथा - बनरपति के स्थावर 
जीवों और श्रस जीवों का रक्षक बनता है । 

रिप्पणी--यथपि चस्मपत्नादि की अतिलेखन: में प्रसाद करने से सात्र 

. नैंस जीवों की अथवा पायुकायिक जीवों का. ही घात हो जाना 
सस्सेव है परन्तु प्रसाद--यह ऐसा महादोप है कि यदि वह सूदक्ष्मः 
रूप में भी साधक की अक्षृत्ति में आ घुसे तो वह धीमे धीमे उसके 
जीवन से ही व्याप्त हो जाता है और फिर साधुकों उसका उद्देश्य 
अुल्यफर ऐसी अधोगति सें डाल देता है कि जहाँ छः काय के जीर्चों' 


 क्ी-सी हिंसा हो सकती है, इसलिये उपचार से: उपरोक्त कथन 
जिया यया है । 





हम्कम का का यार 
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(३२) तीसरे भ्रद्दरमें निम्नलिखित ६ कारणों में से यदि कोई भी 
कारण उपस्थित द्वो तो साधु आहार-पानी की गवेषणा 
करे । ग 


टिप्पणी--मिक्षाचरी जाने के लिये तीसरे प्रहर का विधान काल तथा 
क्षेत्र देखकर किया गया है। उसका आशय समझकर विवेक* 
पूवेक समन्वय करना चाहिये । 


(३३) ( वे ६ कारण ये हैं )( ९१ ) छुथा वेदना को शांति के 
लिये; ( २) सेवा के लिये ( शक्त शरोर होगा तो दूसरों 
की सेंवा ठीक २ दो सकेगी ); (३) ईयोथ के लिये 
( खाये बिना आंख के सामने अन्धेरा आता हो णे उसे 
दूर कर इैयोसमिति-पूवक मार्गगमन किया जा सके ) 
(४ ) संयम पालने के लिये; (५) जीवन निभाने के 
लिये; और ( ६ ) धर्मध्यान तथा श्आत्मचिंतन करने फ॑ 
लिये निर्मेथ साधु अद्दार-पानी का म्रहण करे | 

(३४) घैयंवान साधु अथवा साध्वी निम्नलिखित ६ कारणों से 
आहार--पानी अद्ृण न करे तो वह असंयमी नहीं माना 
जाता ( अर्थीत्‌ संयम का साधक दी माना जाता है ):--- 





बन > परी अब जिल थम धज 


(३५) ( १) रुग्णावस्था में, (२) उपसर्ग ( पद्चु, मह॒ष्य 
अथवा देव-कृत कष्ट ) आवे उसे सहन करने में, (३) 
प्रद्मचर्य पालन फे लिये, (४ ) सूद्ष्म जंतुओं की उत्पत्ति 

, हुई जानकर उनकी दया पालने के निमित्त, (५ ) तफ 
करने के निमित्त, (६ ) शरीर का अन्तिम काल श्राया 
, ज्ञान कर संथारा ( प्रदण ) के लिये। (इन ६ कारणों 
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है. 








' से .आहार न करने से संयमपालन हुआ समझता 
चाहिये )। : 

पटिप्पंणी--संयसी जीवन को टिकाये रखने के लिये हो भोंजनग्रदण 
करने की आज्ञा है। यदि ऐसे भोजन से--जिससे शरीर रक्षा तो 
होती हो किन्तु संयमी जीवन नष्ट होता हो तो ऐसा भोजन साधु . 
हगिज्ञ न करे। ऐसा विधान करने में संयमी जीवन की :मझुख्यता 
बताने का उद्देश्य है। संयमी जीवन को टिकाये रखने के लिये हो 
भोजन है, सोमन के लिये संयमी जीवन नहीं है । 


(३६) आहार--पाती के लिये जाते समय भिक्षु को अपने सब 
पात्र तथा उपकरणों को बराबर साफ़ करके ही भिक्षा 
को जाना चाहिये । भिक्षा के लिये अधिक से अधिक 
आधे योजन तक ही जाय । ( आगे नहीं ) । 


(३७) आहार करने के वाद, साधु चौथी पोरसी में पात्रों को 
अलग यांधकर रख देवे ओर यावन्मात्र पंदार्थों को प्रकट 
करने वाले स्वाध्याय को करे। 


(३८) चोथी पोरसी फे चौथे भाग . में स्वाध्यायकाल से निवृत्त 
होकर ग़रू की वन्दना कर साध वस्त्र, पात्र इत्यादि 
की प्रतिलेखना करे। 


परिप्पणी--चौथी पोरसी का - चौथा भाग आअ्ांत्‌ सूर्यास्त के पहिले दो 
घटिका का ससय। न 


(१३९) सल, मूत्र त्याग करने की भूमि से लौट आते - के बाद 
( इरिया वहिया  क्रियायें करने के . बाद: पीछे आकर ) 
सव दुःखों से छुडाने वाले कार्योत्सग को :क्रमपूवक करे | 
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रिप्पणी--जैनदशन सें मिक्षु के लिये सुबद्द तथा साथ इस तरह दो समय 
प्रतिक्मण करना आवश्यक बताया है। मतिक्रमण में, हुऐ दोपों 
की भालोचना तथा भविष्य में वे दोप फिर न हों। दसछा संकदपर 
किया जाता है । | 

(४५) उस कायोत्सग में मिक्कु उस दिवस सम्बन्धी ज्ञान, दर्शन 
श्रथवा चारित्र में लगे हुए दोषों का क्रमशः चिंतवन 
करे । 

(४१) कायोत्सर्ग पाल कर फिर गुरू के पास आकर उनकी वंदना 
करे । बाद में उस दिन में किये गये अतिचारों (दोषों ) 
को क्रमपूवक गुरु से निवेदन करे । 

(४२) इस प्रकार दोप के शल्यसे रहित होकर तथा समस्त 
जीवों की च्मापना लेकर फिर शुरू को नमस्कार कर 
सब दुःखों से छुड़ानेवाला ऐसा कायोत्सग ध्यान करे। 

(४३) कायोत्सर्ग करके फिर शुरू की वन्‍्दना करे ( भत्याख्यान 
करे ) और उसके बाद ५चपरमसेष्ठी की रुतिमंगल पाठ 
करके स्वाध्यायकाल की अपेक्षा ( इच्छा ) फरे । 

टिप्पणी--प्रतिक्रण के ६ आवश्यक ( विभाग ) होते हैं। वह सब्र 

विधि ऊपर लिखी जा चुको है । 

(४४) ( अब रात की विधि बताते हैं ) मुनि पहिले प्रहर में 
स्वाध्याय, दूसरे में ध्यान, तीसरे में निद्रा ओर चौथ प्रहर 
में स्वांध्याय करे । 

(४५) चौथी पोरसी का काल आया हुआ जान कर, अपनी' 
आवाज से - भृहस्थ न जाग उठे उस प्रकार धीसे से 
स्वाध्याय करे | । 

(४६) चौथी पोरसी का चौथा भाग थाकी रहे ( अर्थात सूर्योदय 
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टिप्पणी--मैनदर्शंन में मिक्षु के किये सुबद्द तथा साय इस तरह दो समय 
परतिक्रमण करना आवश्यक बताया है। अतिक्रमण में, हुऐ दोषों 
की आलोचना तथा भ्रविष्य में दे दोप फिर न हों उ्चछ्या संकदप 
किया जाता है । ' 

(४०) उम्र कायोत्सग में भिक्ठु उस दिवस सम्बन्धी ज्ञान, दर्शन 
अथवा चारित्र में लगे हुए दोषों का क्रमशः चिंतवन 
करे | 

(४९१) कायोत्सग पाल कर फिर गुरू के पास आकर उनकी वंदना 
करे । बाद में उस दिन में किये गये अतिचारों (दोपों ) 
को क्रमपूर्वक गुरु से निवेदन करे | 

(४२) इस प्रकार दोष के शल्यसे रहित दोकर तथा समस्त 
जीवों की ज्षमापना लेकर फिर शुरू को नमस्कार कर 
सब दुःखों से छुड्ानेवाला ऐसा कायोत्सग ध्यान करे। 

(9३) कायोत्सगग करके फिर शुरु की वन्दना करे ( भ्रत्याख्यान 
करे ) और उसके वाद पंचपरमेष्ठी की स्तुतिमंगल पाठ 
करके स्वाध्यायकाल की अपेक्षा ( इच्छा ) करे | 

टिप्पणी--प्रतिक्रमण छे ६ आवश्यक ( विभाग ) द्ोोते हैं। चढ़ सब 

विधि ऊपर लिखी जा चुकी है । 

(४४) ( अब गत की विधि बताते हैं ) भुनि पहिले भ्रहदर में 

स्वाध्याय, दूसरे में ध्यान, तासरे में निद्रा और चौथे प्रहर 
में स्वाध्याय करे | 

(४५) चौथी पोरसी का कांल आया हुआ जान फर, अपनी 
आवाज़ से गृहस्थ न जाग उठे उस प्रकार धीम से 
स्वाध्यात्र करे | 

(४६) चौथी पोरसी का चौथा भाग थाकी रहे ( श्रयोत सूर्यरिय 
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से दो घड़ी पहिले स्वाध्याय काल - से निव्रत होकर ) तब , 
आवश्यक काल सम्बन्धी प्रतिलिलन कर ( अतिक्रतण 
का छाल जान कर ) फिर गुरु की वन्दना करें । 

(४७) (द्विस सम्बन्धी प्रतिक्रमण की जो रोति बताई दै वह संपूरण 
विधि होने के बाद ) सब ठुःखों से छुड़ानेवाला कायोत्सगं 
आधे तब पहिले कायोत्सगं करे। 

(४८) उस कायोत्सगे में ज्ञान, दर्शन और चारित्र तथा तप 

संबंधी जो २ अतिचार लगे हों उनका अनुक्रम से चिन्त- 

बन करे। 


(४९) कायोत्सगे करने के बाद गुरु की वंदना करे तथा रात्रि में 
हुए अतिचारों को क्रमपूर्वक निवेदन कर उनकी आलो- 
चना करे | 

(५०) दोषरहित होकर तथा गुरु से क्षमा मांगकर गुरू को 
पुनः प्रशाम करे और सब हु;खों से छुड़ानेवाला ऐसा 
कायोत्सग करे। | 

टिप्पणी--कायोत्सग अथांत्‌ देहभाव से मुक्त होकर ध्यानमप्त रहने 

की क्रिया । 

(५१) कायोत्सगे में चिन्तन करे कि अब में किस प्रकारकी 
तपश्चयां घारणु करू' ? फिर निमश्चय करके कायोत्सर्ग से 
निवृत्त हो गुरु की वंदना करे । 

(५२) उपरोक्त रोति से कायोत्सग से निवृत्त होकर गुरू को प्रणाम 
करे और उनसे तपश्चर्या का प्रश्बक्खाण ( प्रत्याख्यान ) 

* लेकर सिद्ध परमेष्ठी का स्तवन्त करे । . 


सम्ताचारो ३०३ 
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टिप्पणी--इस प्रकार रात्रि प्रतिक्रण के ६ आवदयक ( विभागों ) हो 

क्रिया पूर्ण हुई । 

(५३) इस प्रकार दस प्रकार की सम्राचारी का वन संलषेप में 
किया है जिनका पालन कर वहुत से जीव इस भवसागर 
को पार कर गये हैं । 

एटिप्पणी--भसावधानता विकास ( उन्नति ) को रोझनेवाली है। चाहे 

जैसी भी सुन्दर क्रिया क्‍यों न हो झिन्तु भव्यवस्थित हो तो उप्तकी 
कुछ भी कीमत नहीं है। व्यचस्था और सावधानता इन दोनों 
गुर्णो ले मानसिक संकल्प का चक यदता है। संकृत्पयक्त बहने 
से संदरदों तथा चिज्नं के बल परास्त दोते हैं और जन्‍्त में लक्ष्यत्तिद्धि 
द्वोती दे । 
ऐसा में कहता हूँ--- 
इस तरद “सम्ाचारी” सम्बन्धी छुव्बीसवां अध्ययच्त समाप्त हुआ । 





खंलुकाय 
“वशिनससयट *उ्स्स्त्ट 
गरियार बेल संबंधी 
। २७. 


सुपृपक के लिये सद्शुरु जितना: सहायक दहे--ज़ितना 
शवलेबन है, उतना द्वी शिष्यसमूह भी सद्गुरु 
के लिये सहायक एवं अवलंबन'है। * 
पूरणता प्राप्त करने के पहिले सभी को सहायक तथा 
साधनों की आवश्यकता तो रहती ही है परन्तु यदि सहायक 
तथा साधन ही मागे सें उल्टे वाधक हो जांय तो अपने और: 
दूसरों इन दोनों के हितों की हानि होती है। 
गार्ग्याचाये बड़े समर्थे विद्ाान थे। घखिद्ध गणधर ९ गुरू- 
कुलपति ) थे। उनके पास सैकड़ों शिष्यों का परिवार था किन्तु 
जब वह परिवार स्वच्छेद हो गया, संयम मार्ग में द्वानि पहुँचाने 
लगा तब उनने अपना आत्मधर्म निमाकर-अपना कर्तव्य 
समझकर उनको झुधारने का खूब ही प्रयत्न कर देखा परन्तु 
अन्त में वे असफल ही रहे । 
शिष्यों का मोह, भ्रथवा शिष्यों पर आसक्ति अथवा सम्प- 
दाय का ममत्व उस भहापुरुष को लेशमात्र भी न था। उस 


. + ** हाल अनावलानवनत 
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स्थिति में वे अपना घमं वचाकर एकांत में जाकर बसे और 
ओर स्वावलंवन की प्रवल शक्ति को चुद्धियत कर उनने अपने 
आात्महित की खाघना की। 

भगवान वोले!--- 

(१ ) सब शाघ्त्रों के पारणामी एक गाग्ये नाम के गणधर तथा 
स्थविर मुनि थे। वे गणिभाव से युक्त रहकर निरंतर 
समाधिज्ञाव की साथना किया करते थे । 

टिप्पणी--जो अन्‍य जीवों को धर्म में स्थिर करता दे भर्थाव्‌ श्ञानबृद्ध, 

तपोयृद्ध, तथा प्रमज्यावृद्ध द्ेत्ता है उसे 'ध्यविर मिष्ठु कहते हैँ और 
जो मिक्षुगण का व्यवस्थापक् होता है उसे “गणघर' कहते हैं । 

(२) जैसे गाड़ी में योग्य बदन ( बैल ) जोड़ने से वह ग़ाद़ीवान 
अटवी (वन्य भाग) को सरलता से पार कर जाता है वैसे दी 
योग ( संयम ) मार्ग में वहन करते हुए शिष्य साधक 
तथा उनको दोरनेवाला गुरु दोनों दी संसार रूपी अटवी 
को सरलता से पार ऋर जाते हैं । 

(३ ) परन्तु जो कोई ग्राड़वान गरियार चेलों को गाड़ी में 
जोड़ता है. वह उन्हें ( न चलने के फारण ) यदपि मारते 
२ थक जाता है फिर भी अटवी को पार नहीं कर पाता 
ओर वहां बढ़ा दी दुःखी दोता है। और अशांति का अन॒- 
भव करता है। मारते २ गाईवान का चाबुक भी 
टूट जाता दै । ब वि कम 

(.४-) बहुत से. गाड़ीवान ऐसे गयियार बल की पूंछ मरोदते है, 
कोई २ वार २ पैनी आर मार कर उन्हें बींध ठालते हे, 
फिरभी गरियार बैल अपनी जगद से टससे सस नहीं दोते 

२० 
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३०६ उत्तराध्ययन सूत्र 
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मारते पर भी बहुत से तो अपना जुआ ही तोड़ डालते हैं 
ओर बहुत से कुमागे में ले भागते हैं । 


(५ ) कोई २ चलते २ अर्रा कर गिर पड़ते हैं, कोई २ बैठ जाते 
हूँ; कोइ २ लेठ जाते हैं, और मारने पर भी उठते नहीं 
हैं। कोई २ बेल उछल पढ़ते हैं, कोई २ मेंढक की तरह 
कुलांचे मारने लगते हैं, तो कोई धूते बैल गाय देखकर 
उसके पीछे दौड़ने लगते हैं । 

'(६ ) बहुत से सायावी बेल माथा नीचा करके गिर पड़ते हैं 

.... कोई २ मार पढ़ने से गुस्से में आकर रास्ता छोड़ छुरस्ते 
में चल पड़ते हैं। कोई २ गरियार चैल ढोंग कर मतवत्‌ 
पड़ जाते हैं तो कोई दस छोड़कर भगने लगते हैं। .- ? 

(.७ ) कोई २ दुष्ट बेल अपनी रासों को ही तोड़ डालते हैं। कोई २ 
स्तच्छंदी बेल अपना जुआ ही तोड़ डालते हैं और कोई २ 
गरियार बैल तो फुफकार सारकर गाड़ीवान के हाथ से छूटते 
ही दूर भाग जाते हैं । 

(८ ) जैसे गाड़ी में जुते हुए गरियार बैल गाड़ी को तोड़े कर 
गाड़ीवान को हैरान कर भाग जाता है वैसे ही वैसे ख- 
च्छेदी शिष्य भी सचमुच घम ( संयम-धर्स ) रूपी गाड़ी 
में जुते रहने पर भी घैये खोकर संयमधर्म को भंग कर 
देते हैं। ( सथ्ले मन से संयम का पालन नहीं करते ) 

(९ ) गग्योचाय अपने शिष्यों के विपय में कहते हैं:--- (“मेरे ) 
कोई २ छुशिष्य विद्या की ऋडद्धि के गव॑ से मदोन्मत्त एवं 
अहंकारी होकर फिरते हैं, कोई २ रसलोल॒पी हो गये हैं, 








खलुंकीय - ३८७ 
ई एक सात्ताशील ( शरीरसुख के प्रेमी ) हो गये हैं और 
कोई २ प्रचंड क्रोधी हें । 

(१०) कोई २ भिक्षा में आलसी धन गये हैं, कोई २ भ्रहंकारी 
शिष्य भिज्षा मांगने में अपने अपमान छी संभावना देख 
भीरु होकर एक ही स्थान पर बैठे रहते हैं। कोई २ मदो- 
न्मत्त शिष्य ऐसे हैं. कि जब २ में प्रयोजन पूर्वक ( संवम्र 
मार्ग के योग्य ) शिक्षा देता हूँ । 

(१९) तो बीच द्वी में सासने जवाब देते हैं. और उल्टा मुझे दही 

. 'दोष देते हैं और, कई एक वो आधचार्यों के बचनों 
(आज्ञाओं) के वारम्वार विरुद्ध जाते हैं । 


(१२) ( कई एक शिष्य भिक्षार्थ भेजे जाने पर भी जाते नहीं है 

। अथवा ऐसे २ बहाने करते हैं कि) बह श्राविका तो मु 
पहिचानती ही नहीं है, वह मुझे -भिक्ता नहीं देगी”, वह 
घर पर नहीं दोगी तो अच्छा तो यही है कि आप किसी 
दूसरे साधु को वहां भेजे” | कोई २ तो उद्धत दोझर ऐसे 
बचन बोलते हैं कि क्या में दी अकेला बचा हूँ, दूसरा 
कोई नहीं है ?! इत्यादि प्रकार से शुद्र को उल्हा उत्तर 
देते हैं और मिक्षार्थ नहीं जाते 

(१३) अथवा कोई २ शिष्य जिस प्रयोजन से भेजे जाते हूं वह 
कार्य करके नहीं लाते और भूंठ बोलते हैं। या तो काय 
को कठिन वत्ताकर इधर उधर घूमने में समय बिता देते है. 
अथवा काम भी यदि करते हैँ तो ब्रेगार सी भुगतते हे 
ओर कहने पर क्रोध से भेदि चढ़ाकर मुंह विगाइते दे । 
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(१४) इन सब कुशिष्यों को पढ़ाया, गुनाया, दीक्षित किया तथा 
अन्न पानी से पालन किया फिर भी जैसे हँस के बच्चे 
पंख निकलते ही दिशाविदिशा में ( इधर उघर ) स्वेच्छा- 
जुसार उड़ जाते हैं वैसे ही गुरु को छोड़कर ये शिष्य अकेले 

' ही खबच्छंदता से चिचरते हैं-। 

(१५) जैसे गरियार बैल का सारथी ( हाांकनेवाला गाड़ीवान ) 
दुःख उठाता है वैसे ही गग्योचाय अपने ऐसे कुशिष्यों 
के द्ोने से खेदखिन्न होकर यह कह रहे हैं कि जिन 
शिष्यों से मेरी आत्मा क्लेशित हो ऐसे दुष्ट शिष्य किसः 
काम के ९! 


(१६) अड़्यल टट्दू जैसे मेरे शिष्य हैं--ऐसा विचार कर ' 
गग्योचाय सुनीश्यर उन अड़ियल टट्ठुओं को छोड़कर एकान्त' 
में तप साधन करते हैं । 


(१७) उसके बाद वे सुकोमल, नम्रतायुक्त, गम्भीर, समाधिवंत 
ओर सदाचारमय आचार से समन्वित गग्यांचाय महात्मा 
वसुधा ( पृथ्वी ) पर अकेले ही बिहार करते रहे। 

रटिप्पणी--जैसे गरियार बैल गाड़ी को तोड़ डाछता' है, गाड़ीवान को 

दुखी करता है और अपने स्वच्छन्द्‌ से स्वयं भी दुःखी होता है वैसे 
दी स्वच्छन्दी शिष्य ( साधक ) संयम से पतित होजाता है। वह 
अपने आउलम्बन रूपी सदुगरु आदि का ययेष्ट छाभ नहीं के: 
सकता और अपनी आत्मा को भी कलुषित करता है। स्वतन्त्रता के 
बहाने से बहुत से छोग प्रायः स्वच्छन्दता की ही पुष्टि करते रहते हैं ॥ 
वस्तुतः विचार किया जाय तो मालूम पड़ेया कि स्वच्छन्द्ता भी 
एक तरद्द की सूक्ष्म परतंत्रता ही है और महापुरुषों के प्रति जो 


खलुंकीय ३०९ 











अपंणता दिखाई छाती है वह यद्यपि ऊपर से परतंत्रता रूप मालूम 
होती है किन्तु वह वास्तव में स्वतन्त्रता है। ऐसी स्वतन्त्रता का 
उपासक ही भाग्मसा्ग में आगे बढ़ सकता है । 





ऐसा में कहता हूँ--- 
इस प्रकार खलुंकीय” नामक सत्ताईसवां अध्ययन समाप्त 
हुआ | 


शक 


&- 580. 0, “६ 
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' मीक्षमागंगाति 
अनन्त 5 सववनपरट एक" 
मोक्षमाग पर गमन 
श्ष् 


सु[भमात्र जीवों का लद्दय एकमान्न मुक्ति, निर्वाण या 
मोज्ष प्राप्ति ही है। दुःखों अथवा कषायों से 
सर्वथा छूट जाने को मुक्ति कहते हैं | क्मंबंधन से छुट जञाना दी 
भरुक्ति हैं; शान्ति स्थानकी प्राप्ति होना ही निर्वाण है। इस स्थिति 
में दही सब सुख समाये हैं | 
जेनधर्म इन समस्त सांसारिक पदार्थों को दो भागों में 
विभक्त करता हैः (१) जड ( अजीब ), तथा (२) चेतन ( जीव )' 
आर इन दोनों तत्वों के सहायक तथा आधारभूत तत्त्व, जेसे 
कि घममें, धघसे, आकाश तथा काल इन सबको मिलाकर 
तत्तों में इस समरत लोक का समावेश दोज्ञाता है। 
इससे सिद्ध हुआ कि जीवात्मा की पहिचान--अ्र्थात्‌ 
जीवात्मा के सच्चे खरूप की प्रतीति--होना यही सबसे अधिक 
आवश्यक है। पेखी प्रतोति का होना ही सम्यगद्शैन है। 
उस पतीतिके होने के बाद आत्माके अनुपम ज्ञान की जो चिन- 
«» गारी चमक उठती है उसीको सम्यण्ज्ञान-सच्चा ज्ञान-कदते हैं। 
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इस उत्तम स्थिति को प्राप्त करने में शाख्रश्वण, आत्म- 
चिन्तन, सत्संग तथा सद्वांचन आदि क्षव उपकारक साधन हैं । 
इन निमित्तों के द्वारा सत्य को जानकर, विचार कर तथा अनु 
भव करके आगे चदुना यद्दी अत्येक्त छुमुन्नु आत्मा का कतेब्य 
दोना चाहिये | 


भगवान वोले।--- 


(१) जिनेश्वर भगवानों ने यथाथ मोक्ष का मागे जैसा प्ररूपित 
किया सो कह्दता हूँ, उसे तुम ध्यानपृर्वंक सुनो। बह मार्ग 
चार कारणों से संयुक्त है और वह ज्ञान, दशन, चारित्र तथा 
तप लक्षणात्मक है | 

टिप्पणी--यहाँ 'झ्ानदुर्शन छक्षणा विशेषण प्रयुक्त करने का कारण यह 

है क्लि मोक्ष मार्ग में इन दोनों गुर्णों की सबसे अधिक प्रधा- 
नता है । 

(२) (९) ज्ञान (पदार्थ की यथार्थ समझ), (२) दशेन ( तत्त्ों- 
पदाथों की यथायथे श्रद्धा ) (३) चारित्र (त्रतादि छा 
आचरण ), तथा (४) तप--इन चार प्रकारों से युक्त 
मोक्ष का भार्ग है--ऐसा केवलक्षानी लिनेश्वर भगवान ने 
फर्माया है । 

टिप्पणी--चारिप्र घारण करने से नवीन कर्मो का बन्धन नहीं दोता, 

इतना ही नहीं किन्तु पूर्व संचित कर्मों फा क्षय भी होता है। 

(३) ज्ञान, दर्शन, चारित्र तथा तप से संयुक्त इस मागे फो 
प्राप्त हुए जीव सदूगति में जाते हैं । 

(४) इन चार में से श्रथम--अर्थात्‌ ज्ञान के ५ भेद 


र्फ 


भिनफे 


रस 
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नाम कम से (१) सतिज्ञान, (२) श्रतज्ञान, (३) अवधिज्ञान 
(४) मनः पर्ययज्ञान, और (५) केवलज्ञान, है । 
टिप्पणी---इन खबर ज्ञानों झा सविस्तर वर्णन मननन्‍्दी जादि आगर्मों 
मेंहे। 
१4 

(५) ज्ञानी पुरुषों ने द्रव्य, गुण तथा उनकी समस्त पयायें 
जानते के लिये उक्त पांच प्रकार का ज्ञान बताया है । 

टिप्पणी--पर्याव अर्थात्‌ एक ही पदार्थ की बदलती हुईं अवस्थाएं ॥ वे 

समस्त पदार्थों एवं गुणों में होती रहती दें । 

(६ ) शुण जिसके आश्रय रहते हैं उसे द्रव्य कहते हैं और 
एक द्रव्य में वश, रस, गंव, स्पश तथा ज्ञानादि जो घर्म 
रहते हैं. उन्हें उस द्रव्य के गुण कहते हैं । द्रव्य तथा 
शुण इन दोनों के आश्रय जो रहती हैं उन्हें पर्याय 
ऋहते हैं । 

टिप्पणी--मैसे जात्मा एक हृब्य है, ज्ञानादि उसके गुण हें औौर क्म- 

चशात्‌ वह भिन्न मित्र रूप धारण करता है तो उन्हें उसकी 
पर्याय कहेंगे । 

(७) केवली जिनेश्वर भगवानों ने इस लोक को धमर्मोस्तिकाय, 

७ 
अधमास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, पुदूगलास्तिकाय 
तथा जीवास्विछाय इन यड्‌ द्रव्यात्मक बताया है । 


'टिप्पणी--“अस्ठिकाय” शब्द जैन दर्शन का समूहवादी पारिभाषिक 
शब्द दै। अस्तिकाय शब्द की ब्युत्पत्ति-अस्ति (है) काय 
( बहु प्रदेश ) जिनके ऐसे पदार्थ अर्थात्‌ काल द्वव्य को छोड कर 
उपरोक्त पांचों पदाये । 
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(८) धर्मोस्तिकाय, अधमोस्तिकाय तथा आकाशात्तिछाव ये 
तोनों १-१ द्रव्य हैं तथा काल, पुदूगल वथा जीव ये तीनों 
द्रब्य संख्या में अनन्त हैं । 

टिप्पणी--समय गणना की बणपेक्षा से यहां काल की भमनन्‍्वता छा 

विधान छिया है । 

(९) चलने ( गति ) में सद्दायवा करना यह धर्मात्तिकाय का 
लक्षण है। और ठहरने में मदद करना यह अधमौोस्ति- 
काय का लक्षण है। जिसमें सब द्वव्य रहते दे उसे 
आकाश द्रव्य कहते हैं और सबको स्थान देना वह उसका 
लक्षण है । 


(१०) पदार्थ की क्रियाओं के परिव्तेन पर से समय की जो 
गणना द्ोती है बह काल का लक्षण है | उपयोग (शानादि 
व्यापार ) जीव का लक्षण है और वह ज्ञान, दर्शन, सुख- 
दुःख आदि द्वारा व्यक्त द्वोवा है । 

(११) ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, वीये तथा उपयोग ये जीव के 
विशिष्ट लक्षण हैं| 

(१२) शब्द, अंधकार, प्रकाश, छ्ान्ति, छाया, ताप, वर्ण ( रंग ) 

गंघ, रस, तथा स्पश ये सब पुदुगलों के लक्षण हैं । 
ट्प्पिणी--'पुद्गल' यह जैन दर्शन में जड़ पदार्थों के कर्थ में प्रयुक 
पारिसापिक शब्द दे 

(१३) इकट्ठा द्ोना, विखर जाना, संख्या, श्राफार ( वर्णादि का ) 
संयोग तथा वियोग-ये सभी क्रियाएं पर्यायों की वोधक दें, 
इसलिये यद्दी इनका (पुदूगलों का) लक्षण समम्नना चादिये । 
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(१७) जोब, अजीव, पुएय, पाप, आख्रव, संवर, निजरा, बंध 
ओर मोक्ष ये नो तत्व हैं 

(१५) खाभाविक रीति ( जातिस्मरण ज्ञान इत्यादि ) से या किसी 
दूसरे के उपदेश से भावपूर्वक उक्त सम्रस्त पदार्थों की 
श्रद्धा करना--उसे महापुरुष समकित ( सम्यकत्व )' 
कहते हैं । 

टिप्पणी--सम्यक्स्व अर्थात्‌ यथार्थ आत्मसान होना । जैन दुर्शन में 

चर्णित १४ गुणास्थानकों में से चौथे गुणस्थानक से दी आत्मविकांस 
प्रारम्म होता है भौर उस भारम्भ को दी सम्यक्‍्स्वा कद्ते हैं । 

(१६) (१)निसगेरुचि, (२) उपदेशरुचि, (३) आज्ञारुचि, (४) सूत्न- 
रुचि, (५) वीजरुचि, (६) अभिगस रुचि, (७) विस्तार 
रुचि, (८) क्रिया रुचि, (९) संक्षेप रुचि, (१०) घ्मरुचि, 
--इन दस रुचियों से तरतम (द्वीनाधिक ) रूप में 
समकित की ग्रांप्ति होती दे | 

(१७) जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आख्रव, संवर, निजेरा, बंध, 
तथा मोक्ष--इन ९ पदार्थों का यथाथ रूप से जाति- 
स्मरणादि ज्ञान द्वार जानकर श्रद्धाव करना उसे निसम 
उचि सम्यक्‍्त्व' कहते हैं । 


(१८) जो पुरुष जिन्ेश्वरों द्वारा अन्ुुभूत भावों को द्रव्य से, क्षेत्र 
से, काल से तथा भाव से खयमेव जातिस्मरणादि ज्ञान 
द्वारा जानकर, तत्वका खरूप ऐसा ही है---अन्यथा नहीं 
है, ऐसा अडग श्रद्धान करता है उसे 'निसर्गरुचि सम्य- 
चली कहते हैं। 
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:(१९) केवली भगवान अयवा छद्मयस्य शुरुओं द्वारा उपदेश सुन 
कर जो उपयुक्त भावों का श्रद्धान करता दै उसे “उपदेश 
रुचि सम्यक्सी? कंदते हैं । 

(२०) जो जीव रय्य, द्वेव, मोद अथवा श्रश्ञान रहित गुरू (अववा 
महापुरुष ) की आज्ञा से तत्व पर रुचिपूर्वक श्रद्धा करता 
है उसे “आज्ञारुचि सम्यक्त्वी” कहते हैं । 

(३१) जो जीव अंगप्रविष्ट अथवा अंगवाह्म सूत्र पढ़कर उनके 
द्वारा समकित की प्राप्ति करता द उस 'सूत्र रुचि सम्य- 
'कत्बी? कहते हैं । 

टिप्पणी--आचारांगादि अंगों को अंग्रप्रथिष्ट कदते हैं, इनके सिवाय 

बारी के सभी सूत्र भंगवादा कदलाते दें । 

(२२) मिस तरह जल पर तेल की बूंद फैल जाती है और एक: 
बोज के वोने से लेकदढ़ों दारों बीजों की प्राप्ति होती है 
छसी तरह एक पद से या एक हेतु से बहुत से पद बहुत से 
इृष्टांत और बहुत ' से देतुओं द्वारा तत्त का श्रद्धात बढ़े 
ओर सम्यक्त्व की प्राप्ति हो तो ऐसे जीव को 'वीज़ नाचि 

'. सम्यक्त्वी' कहते हैं। धा . 

(२३) जिसने ग्यारह अंग तथा दृष्टिवादं तथा इतर सभी सिद्धान्तों 
को अर्थ सद्दित पढ़कर सम्यक्‍त्व की श्रात्ति की हो उसे 
अभिगम रुचि सम्यवत्वी कहते हैं । 

(२४) ६ द्रब्यों के सघ भावों को जिसने सब प्माणों तथा नयों 
से जानकर सम्यक्त्व की आत्ति की हो उसे * विस्तार रुचि 
,सम्यकत्वी?: कद्ठते हैं । 
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टिप्पणी--भ्रमाण के पुक् अंश को नय कहते हैं। नय अथांत्‌ विचारों 
का वर्गीकरण । उसके सात भेद हैं (१) नेगम, (२) संग्रह, (३) 
व्यवहार, (४) ऋतु सूत्र, (५) शब्द, (६) सममिरूद, (७) एवं- 
भूत | प्रमाण के मुख्य दो एवं विस्तृत ४ भेद दः:--(१) प्रत्यक्ष, 
(२) अनुमान (३) उपसान, (७) तथा आगम । यावन्मात्र पदार्थों 
के ज्ञान में नय तथा प्रमाण की भावश्यकता रहती है । 





(२५) सत्यदर्शन तथा ज्ञान पूर्वक, चारित्र, तप, विनय, पांच 
समिति ओर तीन शुप्तिओं आदि शुद्ध क्रियाएं करते हुए 
जो सम्यक्त्व प्राप्त करता है उसे “क्रिया रुचि सम्यक्तत्वी ? 
कहते हैं । 


<२६) ऐसा जीव जो असत्‌ मत, वाद अथवा दर्शन में फंसा नहीं 
है अथवा सत्य सिवाय अन्य किसी भी वाद को नहीं 
मानता है फिर भो वीतराग के प्रवचन में अति निपुण 
नहीं है। (अथौत्‌ वीतराग माग की श्रद्धा यद्यपि शुद्ध हे 
ढिन्तु विशेष पढ़ा लिखा नहीं है) उसे “संक्षेप रुचि सम्य- 
क्त्वी” कद्दते हैं । 

(२७) जो जीव भगवान्‌ जिनेश्वर द्वारा प्ररूपित अस्तिकाय 
( द्रव्य ), श्रुत (शास्त्र ) धम तथा चारिचत्र का याथा 
तथ्य श्रद्धान करता है उसे घर्म रुचि सम्यवत्वी” 
कहते हैं । 


(२८) ( १ )परमाथ ( तत्व ) का गुण-कीतेन करना, (२) 
जिन महापुरुषों ने उप्त परमार्थ की सिद्धि की है उनकी 
सेवा करना, तथां (३) जो मार्ग से पतित द्योगये हैं, 
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अथवा असत्य दशन या वाद में विश्वास करते हें ऐसे 
पुरुषों से दूर रहना । 
इन तीन गुणों से सम्यक्स की श्रद्धा प्रकट होती है 
( अथोत्‌ इन शुणों को निभाने से सम्यक्‍्त्व श्रद्धापूत्रक टिका 
रहता है ) ! 


(२५९) सम्यक्त्व विन्ा सम्यक्‌ चारित्र दो दी नहीं सकता ओर 
दां सम्यक्त्व द्वोता है वहां चारित्र द्वो और नभी दो 
यदि सम्यक्त्व और चारित्र की उत्पत्ति एक दी साथ हो 
तो उसमें सम्यक्त्व की उत्पत्ति पहिली सममती चाहिये । 
टिप्पणी--सम्यपत्व यह चारित्न की पूर्चचर्ती स्थिति है। यथाथ जाने 
बिना जाचरण करना केवछ निरथंक है । 

(३०) दर्शन बिना ( सम्यक्त्व रहित ) क्षान नहीं दोता । ज्ञान के 
बिना चारिच्र के गुण नहीं दोते और चारित्र के शुग्णों के 
बिना ( कम से ) मुक्ति भी नहीं मिलती और के से 
छुटकारा पाये बिना निर्वाणगति ( सिद्धपद ) को भी भाष्ति 
नहीं द्ोती । 

(३१) निःशंकित ( जिनेश्वर भगवान के बचनों में शंका न 
करना ), निःकांक्षित ( असत्य मतों या सांसारिक सुर्खों 
की इच्छा न करना ), निर्विचिकित्त्य (धर्म फन्न में 
संशय रद्दित होना ), अमूढ़ दृष्टि ( बहुत से मतमतांतरों 
को देखकर दिक्मूढ नवने किन्तु अपनी श्रद्धा को 
अड़ग बनाये रक्खे,) उपबृंदा, ( गुणी पुरुषों फो देखकर 
उनके गुण की भ्रशंसा करना और बेसे दी गुणी बोले की. 
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कोशिश करना ), स्थिरीकरण ( धर्म से शिथिल होते हुओं 
को पुनः धर्म सार्ग पर दृढ़ करता ), वात्सल्य ( स्वधम 
का हित-करना और साथधम्मियों के प्रति भेसभाव रखना), 
ओर प्भावना ( सत्य धर्म की उन्नति तथा प्रचार करना ), 
ये आठ गुण सम्यकक्‍त्व के अंग हैं । 


(३२) प्रथम सामायिक्त चारित्र, दूसरा छेदोपस्थापनीय, तोसरा 
परिहार विशुद्ध चारित्र, तथा चौथा सूक्ष्म संपराय चारित्र । 


(३३) तथा पांचवां कपाय रहित यथाख्यात चारित्र ( यह ग्यार- 
हवें या बारहवें शुणशस्थानकवर्ती छञत्यथ को तथा केवली 
को ही होता है। इस प्रकार कसे को नाश करने वाले 
चारित्र के ५ भेद कहे हैं।.. * ., ; 

टिप्पणी--पंच सहात्रत रूप आथमिक भूमिका के चारिन्र को सामान 

यिछ चारित्र कहते हैं । बाद में सामायिऊ चारित्र काल को छेद 
(सीमोहंघन) करके 'जो पक्का चारित्र घारण किया जाता है। उसे 
छेदोपस्थापना चारित्र कहते हैं । उच्च अऊार के ज्ञान तथा तपश्चर्या 
पूवेंक नो साधुओं के साथ डेदू वर्ष तक चारित्र पालना इसको परिद्वार 
विशुद्धि चारित्र कहते हैं और सूक्ष्म संयराय क्ेवछ सूक्ष्म कपाय वाले 
चारित्र को कहते हैं । है ४ 

(३४) आन्तरिक तथा वाह्म ये दो भेद तप के हैं। बाह्य तथा 
आस्तरिक इन दोनों तृपों के ६-६ भेद और हैं । 

टिप्पणी--तपश्चयों का विशेष वर्णन जप्नने के लिये तीसवां अध्ययन 

पढ़ो । 

(३५) जीवास्मा ज्ञान. से पदाथों को जानता है, दर्शन से उन्र पर 
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श्रद्धा करता है, चारित्र से आते हुए कर्मों को रोकता है 
ओर तप से पहिले के कर्मों का क्षय कर शुद्ध होता है। 
(३६) इस प्रकार संयम तथा तप द्वारा पूर्व कर्मों को खपाकर 
सबे दुःख से रहित होकर महपिजन शीघ्र ही मोक्ष गति 
प्राप्त करते हैं । 
' ऐसा में कहता हैँ--- 
इस तरह 'मौक्षमा्गंगति' नामक अट्टाईसवाँ अध्ययन समाप्त हुआ | 





सम्यक्त पराकभ 


मल १--+पाक ! डंडे 


सम्यग्दशेन की महिमा 
२६ 


धुपकम, शक्ति अथवा सामय्य दो जीव मात्र सें होता है 
किन्तु संसार में उसका उपयोग जुदी हुदी रीति 
से झुदे २ रूप में होता हुआ देखा जाताहै ओर उसी से ज्ञीवों 
की भूमिकाएँ ( श्रेणी ) मालस होती हें। जो कोई प्राप्त शस्त्र 
का उपयोग अपनी रक्ता में न कर अपने ऊपर प्रहार करने में ही 
करवा है वह घुसे है--महारखे है, उसे तुद्मान कौन कहेगा 
उसी तरह इस भवदोदथधि को पार कर जाने के साधन पास 
रखते हुए सी जो इसीमें डव जाता है उसे दात्न जीव न कहें 
तो क्या कहे ? 
ज्यों २ ऐसा वाल-भाव मिटता जाता है त्याँ २ साथ हीं 
साथ उसकी दृष्टि भी बदलती जाती है। इस दृष्टि को जेन 
दुशन में एक विशिष्ट नाम दिया है और उसको समकित-दृष्टि 
कहते हैं। यह दृष्टि आप्त कर जो कुछ भी पुरुषार्थ किया जाता 
' हैँ वद्दी सच्चा पुरुषाथ हैं, वही सच्चा पराक्रम है । 
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, यावन्मात्र जीव मोक्ष के साधक हैं। कौन पेजा है जो 
डु्खसे छूटना नहीं चाहता? कौन ऐसा है जिसे खुख प्रिय नहीं 
है? यह अवस्था केवल मोक्त में ही प्राप्त होती है। इस- 
लिये भत्ते दी जगत में अखंख्य मत-मतान्वर हों, भत्ते हो सद 
की मान्यताएं ज्ुदी हों फिर भी दुःख का अन्त सभी चाहते हैं 
आर थे प्रकारानतर से भोकत्ञ चाहते हँ--ऐसा कहने में कोई 
अत्युक्ति नहीं है। मोक्तप्राप्ति ही सब का ध्येय है, उस ध्येय की 
प्राप्ति की भ्रुमिका यह खंसार है; उसमें भी मलजुष्यसव की 
प्राप्ति उसकी साधना का विशेष उच्च स्थान है और यदि इस 
जन्म में प्राप्त साधनों का खुमागे में प्रयोग फिया जाय तो 
साधक की वद॒ अनन्तकालीन साधना सफल हो जाती है-- 
चह अतृप्त पिपासा अम्यत पान से तृप्त हो जाती है और मुक्ति- 
लद्धमी स्वयमेव इसकी शोध करती हुईं चत्नी आती है। जहां 
खसबल पराक्रम होता दे वहां कौन सी ऋद्धि सिद्धि अलम्य 


१ .«& 
जेसे जीव भिन्न २ होते हैँ वेसे ही उनके साधनों एवं 
प्रकृति में भी भिन्नता होती है इसलिये सम्यकक्‍त्व पराक्रम के 
म्िन्न २ साधन, भिन्न २ रूप से यहां ७३ भेदों में कहे हैं जिनसे 
से कुछ तो सामान्य, कुछ विशेष और कुछ विशेषतर कठिन हैं । 
इनमें से अपने २ इष्ट साधनों को छांट कर प्रत्येक साधक को 
* पुरुपार्थ में प्रयत्त तथा विचार करना अति आवश्यक है। : . 
झुघमेस्वामी ने जम्ब॒स्थामी से कहा:--हें-आयुष्मन ! उन 
भगवान महावीर-चे इस प्रकार कहा था यह मेंने सुना है। 
यहां पर , वस्तुतः. अमण भग़वान..काश्यप -मद्दावीर. भ्रश्ञु 'ने 
सम्यक्त्व पराक्रम नामक अभ्रध्ययन का. वरणन क्रिया है। ; . 
- , जिनको सुन्दर रीति. से. खुन. कर उनपर विश्वास तथा 
श्रद्धा लाकर, ( झडग विश्वास लाकर ) .उनपर रुचि.जमाकर 
२१ 
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उनको श्रहण कर, उनका पालन कर, उनका शोधन, कीतेन, . 
तथा आराधन करके तथा ( जिनेश्वरों की ) आशानुसार पालन.. 
कर बहुत से जीव सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हुए हैं, परिनिर्वाण 
प्राप्त हुए हैं और उनने अपने सब डुःखों का अत फर दिया-है।' 


उसका यह अथ इस प्रकार क्रमसे कहा जाता है; यथाः-- 
(१) संवेग ( मोत्ताभिन्नाषा ), (६) निर्वेद ( वेराग्य.), (३)... 
धरमभ्द्धा, (४) गशुरुसाधमिकसुश्षूषणा ( महापुरुषों , तथा 
साधमियों की सेवा ), ( ५ ) आलोचना ( दोषों की विचारणा) . 
( ६ ) निन्‍्दा ( अपने दोषों की निन्‍दा ), (७) गहों ( अपने 
दोषों का तिरसकार ), (८) सामायिक ( झात्मभावष में लीन 
होने की क्रिया ), (५) चतुरविशतिस्तव ( चौबीस तीयकरों 
की स्तुति ), (१०) बदन, (११) प्रतिकमण (पाप का 
आयश्वित करनेकी क्रिया), (१२) फायोत्खथग, .( १३ ). 
प्रत्याख्यान ( त्याग की प्रतिज्ञा करना ), ( २४ )स्तवस्तुतिमंगल: . 
( गुणीजन की स्तुति ), (१५) काल प्रतिलेखना (समय 
निरीक्षण ), ( १६ ) प्रायश्ित्तकरण (९ प्रायश्चित्त क्रिया ) (१७), 
कज्षमापना, ( १८) स्वाध्याय, ( १९५ ) वांचन, (२० ) प्रति 
अच्छना, ( धश्नोत्तर ), ( २११ ) परिवतना € अभ्यास का पुन- 
रावतन ), (२२ ) झलुप्रेज्ञा ( पुन२ मनन करना), (२३) 
घमकथा, (२४ ) शासत्रारांधना ( शानप्राप्ति ), (२४५ ) चित्त 
की पकाश्रता, ( २६ ) संयम, ( २७) तप, (२८) व्यवदान  ( कम. 
का क्षय ), (२६ ) खुखशाय ( सन्‍्तोष ), (३० ). अप्रतिबद्धता 
( अनासक्ति ), (३१ ) एकांत आसन, शयन तथा स्थान का ' 
सेवन, ( ३२२९ ) विनिवतेना ( पाप कर्म से निवृत्त होना ), (३३) 
संभोग प्रत्याख्यान -( स्वावत्तस्बन ), ( ३७ ) उपधि प्रत्याख्यान, 
९ अनावश्यक चस्तुओं का त्याग अथवा वस्त्र; पान्न इत्यादिं का 
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त्याग ), ( ३५ ) आहार प्रत्याख्यान, ( ३६ ) कषाय प्रत्याज्यान 
(३७) योग प्रत्याख्यान ( पाप किया मन, वचन, तथा काय की 
दुष्प्रवृत्ति रोकना ), (३८) शरीर का त्याग, (३६) सहायक का 
त्याग, (४०) भक्तप्रत्याख्यान, ( श्नशन--अपना अन्तकाल 
आया जानकर आहार का सर्वथा त्याग करना ), (७१) खभाव 
'प्रत्याख्यान ( दुष्ट प्रकृतियों से निवृत्त होना ), (४२) प्रतिरूपता 
( मन वचन तथा काय की एकता ), (७३) चेयाद्व॒त्य ( गुणीजन 
की सेवा ), (४४) सर्वेगुणसम्पन्नता ( आत्मिक सब सुणों की 
प्राप्ति >, (७४७) बीतरागता ( रागद्वेप से विरक्ति ), (४६) क्षमा, 
(४७) मुक्ति ( निर्लोभता ), (४८)सरलता (मायाचार का त्याग) 
(४४) झदुता ( निरभिमानता ), (५०) भावसत्य ( शुद्ध अन्तः 
करण ), (५१) करणसत्य ( सच्ची प्रचृत्ति ), (५९) योगसत्य 
( मन, वचन और काय का सत्यरूप व्यापार ) (५३) मनो 
शुप्ति ( मन का संयम ), (१४) वचन गुप्ति ( वचन का संयम ), 
((५४)काय गुप्ति (काय का संयम), (४६) मनः समाधारणा ( मन 
को सत्य में एकाग्न करना ) (५७) बाक समाधारणा ( योग्य 
मार्ग में वचन का उपयोग ), (४८४) काय समाधारणा (केवल 
सत्याचरण में शरीर की प्रवृत्ति करना ), (५३) ज्ञानसम्पन्तता 
( ज्ञान की प्राप्ति ), (६०) दर्शन सम्पन्नता ( सस्यक्‍्त्व की प्रासि 
(दे१) चारित्र सम्पन्तता (शुरू चारित्र की भाप्ति ), (६२) 
्रोत्रेन्द्रिय निम्रह ( कान का संयम ), (६३) आँख का संयम, 
(६४) पघ्राणेन्द्रिय ( नाक का ) संयम, (६५) जीम का संयम, 
(६६) स्पर्शन्द्रिय का संयम, (६७) क्रोध विजय, (६८) मान विजय, 
(६६) माया विजय, (७०) लोभ विजय, (७१) रागद्वेष तथा 
मिथ्यादशन (खोटे श्रद्धान) का विजय, (७२) शेलेशी (मन, वचन 
के भोगों को रोकना, पर्वत जेसी अडोल--अकंप स्थिति का 
प्राप्त होना ), तथा ( ७३ ) करता (कर्म रहित अवस्था )। 
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भगवान वोले।-- 


(१) शिष्य पूंछता है कि--हे पूज्य | संवेग ( मुमुझ्ुता ) से 
जीवात्मा क्या प्राप्त कर सकता है ? ( कौन से गुण को 
प्राप्त दोता है ) ९ गुरु बोलेः--है भद्र ! संवेग से अनुत्तर 
धरंश्रद्धा जागृत होती दै और उस अपूव आत्मश्रद्धा से 
शीघ्र ही वैराग्य उत्पन्न होता है और वह वैराग्य अनंता- 
जुबंधी क्रोध, मान, माया ओर लोभ का नाश करता है। 
(इस समय कषायों का उपशस, क्षय अथवा ज्ञयोपशम-- 
इन तीनों में से योग्यवानुसार कोई एक अवस्था होती 
है )। ऐसा जीवात्मा नवीन कर्मों को नहीं बांधता और 
कर्बंधन का निमित्त कारण मिथ्यात्व की शुद्धि कर सम्य- 
'क्त्व का आराधक होता है। सम्यक्त्व की उच्च अकार 
को विशुद्धि होने ( क्ञायिक सम्यक्त्व की उच्च स्थिति ) से 
कोई कोई जीव तड्भवमोक्षगासी होते हैं और जो ज्सी 
जस्स सें मोक्ष में नहीं जाते वे आत्मविशुद्धि के कारण. 
तीसरे जन्म में तो अवश्य मोक्षगामी होते हैं । 

टिप्पणी - क्षायिक सम्यग्दष्टि जीव संसार में'३ भव से अधिक सव 

नहीं करते | दे 

(२) हे पूज्य ! जीवात्मा को निर्वेद ( निरासक्ति ) से कौन कौन 
गुण प्राप्त होते हैं । है) 

गुरु ने कहा--है भद्र ! निर्वेद से यह जीवात्म[र 
देव, मनुष्य तथा पशु संबंधी समस्त अकार के काम- 
 भोगों से शीमर ही आसक्ति रहित हो जाता है और 
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दा का 


इस कारण सत्र विषयों से- विरक्त हो जाता दै। सब 
विपयों से विरक्त हुआ वह समस्त आरम्भ ( पापक्रिया ) 
का परित्याग कर देता है । ; आरंभ का परित्याग कर वह 
भवपरंपरा का नाश क्रमपूवक कर डालता है और मोक्ष 
मार्ग पर ग़मन करता है । 





(३ ) शिष्य ने पूंछा--हे पूज्य ! धर्मश्रद्धा से जीव को क्‍या 


(४ 


'रकनी 


फ्ल प्राप्त होते हैं ९ 

गुरु ने कहाः--दे भद्र ! धर्मश्रद्धा होने से सातावेद: 
नीय ( कर्म से प्राप्त हुए ) सुख मिलने पर भी बह उसमें 
लिप्त नहीं होता है और वह वैराग्यधरम को प्राप्त द्वोता है । 
वैराग्यधर्म को श्राप्त हुआ वह गरहस्थाश्रम को छोड़ देता 
है। गृहस्थाश्रम को छोड़ कर वह अणगार ( त्यागी ) 
धर्म को धारण कर शारीरिक तथा मानसिक छेदन, सेदन, 
संयोग तथा वियोग जन्य ढु:खों का नाश कर देता है (नूतन 
कर्मवंधन्न से निवृत्त होकर पूर्वकर्म का क्षय कर डालता दै) 
और अव्याबाध (वाधारद्ित) मोक्षसुख को प्राप्त होता है । 
शिष्य ने पूंछा--दे पूज्य ! शुरुजन तथा साधर्मीजनों की 
सेवा करने से जीव को क्या फल प्राप्त होते हैं ९ 

गुरु ने कद्वां--हे भद्र ! गुरुजन और साधर्मीयों की 
सेवा फरमे से सच्ची विनय ( मोक्ष के मूल फारण ) की 
प्राप्ति होती है। विनय की प्राप्ति से सम्यकत को रोकने-- 
वाले कारणों का नाश दोता है और उसके द्वारा वह जीव 


: नरक, पशु, मनुष्य, तथा ..देवगति सम्बन्धी दुर्गति को 


, . आअटकाता है और जगत में वहुमान कीति को आप होता 
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है तथा अपने अनेक गुणों से शोमित होता है। सेवा- 
अक्ति के अपने अपूरव साधन द्वारा वह सनुष्य तथा देव- 
' गति को प्राप्त करता है; मोक्ष तथा सदूगति के मार्ग 
( ज्ञान, दर्शन तथा चारित्र ) को विशुद्ध बनाता है अर्थात्‌ 
विनय प्राप्त दोते ही वह सब प्रशस्त कार्यों को साथ लेता 
है और साथ ही साथ दूसरे जीचों को भी उसी मार्ग में। 
प्रेरित करता है । 
(५) शिष्य ने पूंछा--है पूज्य ! आलोचना करने से जीवा- 
स्मा को क्‍या फल मिलता है ९ 
गुरु ने कहा--हे भद्र ! आलोचना करते से जीवा- 
त्मा; साया, निदान तथा मिथ्यात्व ( असदू्‌ दृष्टि )--इन्त 
तीनों शल्यों को, जो मोक्षम्रार्ग में विप्नरूप हैं तथा संसार 
वंधन के कारण हैं उनको दूर करता है और ऐसा कर 
वह अलभ्य सरलता को प्राप्त कर लेता है। सरल जीव;, 
कपटरहित हो जाता है और इससे ऐसा ( सरल ) जीव 
स्रीवेद अथवा नपुंसकवेद का बंध नहीं करता और यदि 
' कदाचित उनका पूर्व में बंध होचुका हो तों उसका भी। 
नाश क़र डालता है | ह 
टिप्पणी--ख्रीवेद अर्थात्‌ वे कर्मप्रकति जिनसे स्त्री का लिंग तथा 
दरीर मिलता है । 
(६) शिष्य ने पूंछा--हे पूज्य ! आत्मनिंदा से जीव को क्या 
फल मिलता है ९ 
गुरु ने कहा--हे भद्र ! आत्मदोषों की आलोचनः 
करने से पश्चात्तापरूपी भट्टी सुलगती हैं और वह पश्चा-- 
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साय की भट्ठी में समस्त दोषों को छाल कर चैराग्य प्राप्त 
करता है। ऐसा विरक्त जीव अपूर्यकरण को शेणी ( क्षपक- 
श्रेणी ) आाप्त करता है और क्षपकरश्नेणी प्राप्त करनेवाला, 
जीव शीघ्र द्वी मोदनीय कर्म का नाश करता दै। 
टिप्पणी--ऋर्मों का सविस्तार वर्णन जानने के किये तेतीसवां अध्य- 
यन पढ़ी । 
(७) शिष्य ने पूंछा--हे पूज्य ! गद्दो ( आत्मनिंदा ) करने से 
जीव को क्या फन्न मिलता है 
शुरु ने कदहा--हे भद्र ! गहों करने से आस्मनम्रता 
की प्राप्ति होती है श्रौर ऐसा आत्मनम्र जीव; अप्रशस्तत 
कर्मबंधन के कारणभूत अशुभ योग से निवृत्त होकर शुभ- 
योग को प्राप्त होता है । ऐसा प्रशस्त योगी पुरुष अण- 
गार धर्म धारण करता है और अणगारी होकर वह अन- 
नव आत्मघातक क्मपर्योयों का समूल नाश करता है । 
(८) शिष्य ने पूंछा--है पूज्य ! सामायिक करने से जीव को 
क्या फल मिलता है १ ह 
शुरु ने कहा--हें भद्र | सामायिक करने से विराम 
( आत्मसंतोष ) की भराप्ति द्वोती है। - 
(९) शिष्य ने पूंछा-दे पृष्य ! चौवीस वीक की स्वृवि, 
करने से ज्ञीव को क्या फल मिलता है? |. 
७ * शुरु ने कद्दा--हे 'भद्र ! चौवीस- तीर्थेकरों की स्तुति 
.., करले सर आत्मद्शेन्र क्री. विशुद्धि होती: जाती है. । . . 
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टिप्पणी--मलुष्य जैसः ध्यान किया करता है वैसा दी उसका आन्तरिक 
« चातावरण बन जाता है और जन्‍्त सें वह वैसा दी हो जाता है। 
(१०) शिष्य ते पूंछा--हे पूज्य ! वंदन करने से जीव को क्‍या 
फल मिलता है ? 
गुरुने कहा-हें भद्र ! बंदन करने से जीव ने 
यदि नीचगोन्न का बंध भी किया हो तो वह उसको 
छेद कर झऊँच गोत्र का बंध करता है (अथोंत्‌ नीच 
वातावरण में पेदा न होकर उच्च वातावरण में येदा 
होता है ) और सौभाग्य और आज्ञा का सफल सामथ्य 
को भ्ाप्त करता है ( चहुत से जीवों अथवा समाज का 
नेता बनता है ) और दाक्षिस्यभाव ( विश्वव्ठभता ) को 
प्राप्त होता है । 
(११) शिष्य ने पूंछा--हे पूज्य ! प्रतिक्रण करने से जीव को 
कया फल मिलता है ९ 
गुरु ने कद्ा--हे भद्र ! प्रतिक्रमण के द्वारा जीवात्मा 
किये हुए ब्रतों के दोषों को दूर कर सकता हे । 
एऐसा शुद्ध त्रतधारी जीव दिंसादि के आख्रव से निवृत्त 
दोकर आठ प्रवचन साताओं में सावधान होता है और 
विशुद्ध चारित्र को प्राप्त होकर संयमयोग से अलग न हो 
कर आजन्म संयम में समाधिपूवंक विचरता है। 
(१२) शिष्य ने पूंछा--हे पूज्य ! कायोत्सग करने से जीवकों क्या 
फल मिलता है ९ न्‍ 
गुरु ने कहा--हे भद्र ! कायोत्स्ग से भूत तथा 
वतमान काल के दोषों का प्रायश्रवित कर जोव शुद्ध बनता 
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ताप की भट्ठी में समस्त दोपों को डाल कर वेराग्य प्राप्त 
करता है। ऐसा विरक्त जोव अपूर्वकरण की श्रेणी ( क्षपक- 
श्रेणी ) प्राप्त करता है और क्षपकश्नेणी प्राप्त करनेवाला 
जीव शीघ्र ही भोददनीय कर्म का नाश करता है। 


टिप्पणी--कर्मों का सविस्तार वर्णन जानने के लिये सेत्ीसवां भध्य- 
थन पढ़ी । 


(७) शिष्य ने पूंछा--दे पूज्य ! गद्दी ( आत्मनिंदा ) करने से 
जीव को क्या फन्न मिलता है ९ 





शुरु ने फद्ा--हे भद्र ! गह्ँ करने से आत्मनम्रता 
फी प्राप्ति होती है और ऐसा आत्मनत्र जीव; अगप्रशस्त 
फर्मबंधन के कारणभूत अशुभ योग से निवृत्त होकर शुभ- 
योग को प्राप्त होता है। ऐसा प्रशस्त योगी पुरुष अण- 
गार धर्म धारण करता है और अणगारी दोकर वह अंन- 
न्‍त आत्मघातक फर्मपर्योयों का समूल नाश करता है। 
(८) शिष्य ने पूंछा--दै पूज्य ! सामायिक करने से जीव को 
क्या फल मिलता है ९ 
शुरु ने कद्दा-हें भद्र ! सामाय्रिक करने से विराम 
( आत्मसंतोप ) की भाप्ति द्वोती है। 
(९) शिष्य ने पूंछा-दे पूज्य ! चौवीस तीथकरों की स्तुति . 
करने से जीव फो क्या फल मिलवा है ९. 
, - - शुरु ने फद्दा-है भद्र ! चौवीस - तीथकरों की स्तुति 
... करने से आत्मद्शन की, विद्यद्धि दोतीः जाती है.। .., 


श्श्व उत्तराध्ययन सूुऋ, 











(१६) शिष्य ने -पूंछा--दे पूज्य ! प्रायम्बित्त करने. से जीव को 
क्या शआ्राप्ति होती है | 
शुरु ने कहा--हे भद्ग ! प्रायश्वित करने वाला जीव 
पापों की विशुद्धि करता है और ब्रत के अतिचारों 
(दोषों) से रहित होता है और शुद्ध मन से प्रायश्वित्त महण 
कर कल्याण के मांगे ओर उसके फल की विशुद्धि करता 
है और वह क्रम से चारित्र तथा उसके फल (मोक्ष )' 
को प्राप्त कर सकता है | 
(१७) शिष्य ले पूंछा--हे पूज्य ! क्षमा धारण करने से जीव को 
क्या लाभ है ९ 
शुरु ने कहा:--है भद्ग ! क्षमा से चित्त आह्वादित 
होता है और ऐसा आ्ह्ादित जीव; उगल के यावन्माकऋ 
जीवों (शआ्राणी, भूत, जीव- तथा सत्व इन चारों ) के 
प्रति मैत्रोमाव पैदा कर सकता है और ऐसा विश्वमित्र 
जीव; अपने भाव को विशुद्ध बनाता है और भावविशुद्धि-- 
वाला जीव अन्त में निर्भय हो जाता है। 


टिप्पणी--दूसरों के दोषों तथा भूंछों पर निगाह न डालने से चित्त 
*... भसन्न रहता है और इस सतत चित्तप्रसन्नता से विशुद्ध प्रेम विश्व- 
पर प्रकट होता है। न वह किसी को भय देता है भौर न उसे दी 
किसी से भयभीत होना पड़ता है । 
(१८) ( शिष्य ने पूंछा ) हे पूज्य ! स्वाध्याय करने से जीव को? 
क्या लाभ है ९ 
गुरु ने कहा-- हे भद्ग ! स्वाध्याय करने से ज्ञानावर- 
शणीय कम, का क्षय होता है । 
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(१९) शिष्य ने पूंछा--है' पूज्य ? वांचनं से जीव को क्या 
लाभ है ९ 
गुरु ने कहा--हे भद्र ! धांचन से कर्मों की मिजरा 
होती है और सूत्रश्रेम होने से ज्ञान में दृद्धि होती है और 
ज्ञानप्राप्ति होने से तीथेकर भगवानों के सत्य धर्म का 
झवलंबन मिलता है और सत्यधर् का सहारा मिलने से 
कर्मों की निजरा कर आत्मा कमरदित हो जाता है । 
टिप्पणी--वांचन में स्ववांचन ( अपने आप पढ़ना ) तथा अध्ययन 
( किसी दूसरे के पास जाकर पदृना ) इन दोनों का समावेश" 
होता है । 
(२०) शिष्य ने पूंछा--हे पूज्य ! शास्त्रचचों करने से जीव को 
क्या लाभ है ९ 
शुरु ने कद्दा--हे भद्र ! जो जीव शाझ्षचचों करता 
है वह महापुरुषों के सूत्रों तथा उनके रहस्य इन दोनों को 
समझ सकता दै। सूत्रार्थ का जानकार जीव शीघ्र ही 
कांक्षामोदनीय कम का जाय कर देता है। ( यहां कांक्ा- 
मोहनीय का अथ चारित्रमोहनीय है ) 
(२१) शिष्य ने पूंछा:--है पृज्य ! सून्रपुनरावतंन करने से जीव 
को क्या लाभ है । 
गुरु ने कद्दा:--हे भद्र ! जो जीव सूत्नपुनरावतेन 
५ .- ( पढ़े हुए पाठों' का पुनरावतन ) करता है. उसको अपने 
भूले हुए पाठ फिर याद हो. जाते हैं और ऐसी आत्मा 
. को अक्तरलब्धि .( अक्षरों का स्मरण ) तथा पदलब्छि 
( पदों का स्मरण ) होता है । 
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कस्डीअतीड ली जीन 


(२२) ( शिष्य ने पूंछा:-- ) हे पूज्य । अनुप्रेक्षा करने से जीव 
को क्‍या लाभ है ? 


गुरु ने कहा:--है भद्र ! जो अजलुप्रेत्षा ( तत्व का 
पुनः २ चिन्तवन ) करता दै वह आयुष्य कर्म के सिवाय 
सात कर्मों का गाढ़ बंधनों से बंधी हुई कमंप्रकृतियों को 
शिथिल बनाता है । यदि वे लेबी स्थिति की हों तो वह 
उन्हें खपाकर थोड़ी स्थिति को बना देता है। तीजत्र रस 
( विपाक ) की हों तो उन्हें कम रस की बना डालता है । 
बहुप्रदेशी हों तो उनको अस्पप्रदेशी बना डालता है। 
कदाचित आयुष्य कम का बंध हो और न 
भी हो ( तद्भव मोक्षगामी हो ) ऐसे जीव को असाता 
वेदनीय कर्म का बंध नहीं होता और पह अनादि अनंत 
दीघंकाल से चले आते हुए संसाररूपी अरण्य ( वन ) 
को शीघ्र ही पार होजाता है । 


(२३) शिष्य ने पूंछा:--हे पूज्य ! घरकथा कहने से जीव 

को क्या लाभ है ९ 
गुरु ने कहा--हे भद्र ! धर्मकथा कहने से निजेरा 

होती है और जिनेश्वर भगवानों के प्रवर्चनों की प्रभावना 
होती है और प्रवचनों की. प्रभावना से भ्रविष्यकाल में 
बह जीव केवल शुभकर्मों का ही बंध करता है ( अशुभ- 
कर्मों का आख॒व रुक जाता है )।. 

(२४) शिष्य ने पूंछाः--हे पूज्य ! सृन्रसिद्धान्त की आराधना 
से जीव को क्या ल्ञाम है ९ 
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गुरु ने कद्दा:--दहै भद्र ! सूच की आराधना करे 
से जीवात्मा का अज्ञान दूर होता है और अज्ञानरहित 
जीव कभी भी कहीं पर भी दुःख नहीं पाता है । 
(२५), शिष्य ने पूंछा:--है पूज्य ! मन की एकाम्रता से जीव 
को क्‍या लाभ है ? 
शुरु ने कद्दाः--है भद्र ! मन की एकाम्रता से जीव 
अपनी चित्तवृत्ति का निरोध करता है ( मन को अपनेः 
वश में रखता है ) । 
(२६) शिष्य ने पूंछा:--हे पूज्य ! -संयमधारण करने से जीव 
को क्‍या लाभ है ९ " 
गुरु ने कद्दाः--हे भद्र ! जो जीव संयमधारण 
फरता. दै उसे अनास्रवत्व. ( आते हुए कर्मों का | बंध 
होना ) प्राप्त होता है । 
(२७) शिष्य ने पूंछाः--हे पूज्य ! झुद्धतप करने से जीव को 
क्‍्या'लाभ है ९ 
गुरु ने कहाः--हे भद्ग ! शुद्धतप करने से जीवात्मा 
अपने .पूवसंचित कर्मों का क्षय कर मोक्षलक्ष्मी की 
प्राप्ति करता है । 
(२८) शिष्य ने पूंछाः---है पूज्य ! सब कर्मों के बिखरने से जीच 
को क्‍या लाभ है १... - ल्‍ 
शुरू ने कदाः--हे भट्ट ! कर्मों के विखर जाने से 
. . ज्ञीवात्मा सर्व भ्रकार की क्रियाओं से रहित हो जाता है. 
और ऐसा जीव ही अन्त-में सिद्ध, बुद्ध, तथा मुक्त होकर 
है| 





३3४ उत्तराध्ययत्त सूत्र 
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अनन्तशांति को भराप्त होता है और सब दुःखों का अन्त 
कर देता है । 
(२५९) शिष्य ने पूँछा--दे पूज्य ! विपयजन्य सुखों से 
दूर रहकर संतोषी जीवन विताने से क्या लाभ है ? . 
गुरु ने कहाः--हे भद्र ! संतोषीजीब व्याकुलता का 
नाश कर देता है व्यांकुलवारद्िित जीव शांति का अनुभव 
करता है और शांतपुरुष ही स्थितबुद्धि दोता है और 
ऐसा स्थितबुद्धि जीव हुए, विषाद अथवा शोकरहित 
होकर चारित्रमोहनीय कर्मों का क्षय करता: है । 
रिप्पणीः--आद्मा को जो कर्म संयम घारण नहीं करने देते उसे धारित्र- 
भोहनीय कर्म कहते हैं । 
(३०) शिष्य ने पूंछा--है पूज्य ! ( विषयादि के ). अग्रतिबंध 
से जीव फो क्‍या लाभ है ९ लि 
शुरु ने कहा-हे भद्र ! जो जीव विषयादि के 
बंधनों से अप्रतिबद्ध रहता है उसे असंगता ( आसक्ति- 
हीनता ) श्राप्त होती है। असंगता से उसे चित्त की 
एकाम्रता प्राप्त दोती है और उससे वह जीव -अहोरात्र 
किसी भी वस्तु में न बंधकर एकोन्त शान्ति को भाप्त 
होता है और आसक्तिरहित होकर विचरता है । 


(३१) शिष्य ने पूंछा--है पूज्य ! एकान्त (स्त्री इत्यादि संग रहित) 
स्थान, आसन तथा शयन से जीव को कया लाभ दै ९ 

,..._ शुरुने कहाः--है, भद्र ! एकान्तसेवन से चारित्र 

. का रक्षण होता है और झुद्ध चरित्रधारी. जीव. रखासक्ति 


२१७० का न्‍चकसन्‍की... 
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' छोड़कर चारित्र. में निश्ंचल बनता है। इस श्रकार 
एकान्तसेवी जीव आठों कर्मों के बंधनों को तोड़ कर 
श्रन्त में मोत्त लाभ करता है । 
(३२) शिष्य ने पूंछा--हे पूज्य ! विषयों की विरक्ति से जीव 
को क्या लाभ है ? 
गुरु ने कद्दा-हे भद्र ! विषयविरक्त जीवात्मा के 
नवीन कर्मों का बंध नहीं होता है और पूर्वसंचित कर्मों 
का क्षय होता है और कर्मों के क्षय होने से चार गतिरूपी 


भ 


इस संसार अटवी को वह पार कर जाता है । ५ 


(३३) शिष्य ने पूंछा--हे पूज्य ! संभोग के प्रत्याख्यान से जीव 
को क्‍या लाभ है ? 

गुरू ने कहा--हे भद्र ! संभोंगोंके प्रत्याख्यानसे जीच 

का परावलंबनपन छूठ जाता है और वह स्वावलम्बी दोता 

है। ऐसे स्वावलंबी जीव की योग अवृत्ति उत्तम अथ 

वाली द्ोतो है । उसे आत्मस्वरूप की श्राष्ति होती है 

ओर उसीमें उसे सन्‍्तोष रहता है; दूसरी किसी भी 

वस्तु के लाभ की वद्द आशा नहीं करता। कटपना, 

रुप, प्राथना तथा अभिलाषा इनमें से बह एक भी नहीं 

करता और इस प्रकार वह असपुद्दी-अनभिलाषी द्ोकर 

उत्तम श्रकार को छुखशय्या ( शान्ति ) को आप्त होकर 

विचरता है.। ' ५ 89 

उृटेप्पणी!--संयमियों के पारत्परिक व्यवहार को, संभोग” कहते हैं । 

ऐसे मुनि को संभोग (अति परिचय ) से दूर रहकर निर्लेप 

शहना चाहिये। .. 
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(३४) शिष्य ने- पूंछा--छे पूज्य । उपधि: ( संग्रमी के उपकरणों ) 
“का पत्र॒क्खाण करने से जीव को क्या लाभ है। 
गुरु ने कहा--हे भद्र ! उपधि. ( संयमी के उप 
करण ) के प्रत्याव्यान से जीव उनको उठाने, रखने: 
अथवा रक्षा करने की चिन्ता से मुक्त होता है और उपधि-' 
, रहित जीव निरपृद्दी ( स्वाध्याय अथवा ध्यान चिन्तन में: 
निश्चिन्त ) होकर उपधि न मिलते .से कभी दुःखी 
नहीं द्वोता। 
(३५) शिष्य ने पूंछा--हे पूज्य ! सवंथा आहार के त्याग से 
जीव को क्या लाभ है ९ , * 
गुरु ने कहा--हे भद्र ! स्वेथा आहार त्याग करने 
की योग्यतावाला जीव आहार त्याग से .जोबन की 
लालसा से छूट जाता है ओर जीवन को लालसा से छूठा 
हुआ जीव भोजन न मिलने -से कभी भी खेदखिन्न 
' नहीं होता । 
(३६) शिष्य ने पूंछा--हे पृज्य !- कषायों. के त्याग से जीव 
को क्या लाभ है ९ ३ 
गुरु ने कहा--हे भद्र ! कषायों के त्याग से जीव को 
, वीतराग भाव-पेदा होता है और बीतराग भाव प्राप्त जीव 
,. के,लिये सुखदुःख सब समान हो जाते हैं। 
(३७) शिष्य ने पूंछा--दे पूज्य ! योग ( सन, .वचल, काय की 
. अबृत्ति) के त्याग से जीवात्मा को कया लाभ है ? , 
.._ शुरु ने कहा--दहे भद्द ) योग के त्याग से जीव 
अयोगी ( योग की प्रवृत्ति रहित ) हो जाता है और:ऐसः 
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अयोगी जीव निश्चय से नये कर्मों का बंध नहीं करता है 
प.] थ्ध 
और पूत्रसंचित कर्मों का क्षय कर डालता है । 


(३८) शिष्य ने पूँछा--हे पूज्य ! शरीर त्यागने से जीव को क्या 
लाभ है ? | 
गुरु ने कहा--हे भद्र ! शरीर त्यागने से सिद्ध 
भगवान के अतिशय ( उच्च ) गणमभाव को प्रा होता है 
ओर सिद्ध के अतिशय गुणभाव को .आ्राप्त होकर वह' 
जीवात्मा लोकाम में जाकर परमसुख को प्राप्त दोता है अथोव्‌ 
सिद्ध ( सब कर्मों से विमुक्त ) होता है । 


(३९) शिष्य ने पूँछा--है पूज्य ! सहायक के त्याग से जीव को 
क्या लाभ है १ 
शुरु ने कह्ा--हे भद्र ! सहायक का त्याग करने से 
जीवात्मा एकत्वभाव को प्राप्त ढोता है और एकल्वभाव 
प्राप्त जीव अल्पकपायी, अल्पक्केशी ओर अल्पभाषी होकर 
संयम, संवर और समाधि में बहुत दृढ़ होता है । 


(४०) शिष्य ने पूँछा--हे पूज्य ! आहार त्याग की तपश्चर्या 
करनेवाले जीव को क्या लाभ द्वोता है ? 
गुरु ने कद्दा--दे भद्र ! आहार त्याग की तपश्थयों 
करनेवाला.जीवात्मा अपने अनशन द्वारा सकड़ों भवों का 
नाश कर देता है ( अर्प संसारी द्ोता है )। . 


४१) ,शिप्य ने पूँछा--है . पूज्य ! से योगावरोध क्रिया करने 
से जीव को क्‍या लाभ है ९ 
२२ 


३३८ 





(४२) 


उत्तराध्ययन सूत्र 





गुरु ने कहा--हे भद्र ! दूल्ि मात्र त्याग से यह 
जीवात्मा अनिवृत्तिकरण को प्राप्त होता है। अनिवृत्ति- 
प्राप्त जीव अणुगार होकर केवलज्ञानी होता है और बांद 
में चार अघातियां कर्मों (वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र) 
का नाश कर डालता है । बाद में सिद्ध, बुद्ध और मुक्त 
होकर अनन्त शान्ति का उपभोग करता है | 


शिष्य ने पूँछा -हे पूज्य ! प्रतिरूपता (आदशता--स्थविर- 
करपी की आन्तर तथा बाह्य उपाधिरहित दशा ) से जीव 
को कया लाभ है ९ 


शुरू ने कहा--हे भद्र ! प्रतिरूपता से जीवात्मा 
लघुताभाष को प्राप्त होता है. और लघुताप्राप्त जीव अप्रमत्त 
रूप से प्रशसत तथा प्रकट चिन्हों को धारण करता है और 
ऐसा प्रशस्त चिन्ह धारण करनेवाला निर्मल सम्यक्त्वी 
होकर समिति पालन करता है तथा सब जीवों का विश्वस्त 
जितेन्द्रिय तथा विपुल तपरवी बनता है । 


(४३) शिष्य ने पूँछा- हे पूज्य | सेवा से जीव को क्‍या लाभ है ९ 


गुरु ने ऋदा--हे भद्र ! सेवा -से जीत्रात्मा तीर्थक्षर 
नाम गोन्न का बंध करता है। 


(४४) शिष्य ने पूँछा--हे प्ज्य! सर्वे शुण श्राप्त करने से जीव 


को क्या लाभ है ९ 


शुरू ने कदहा--हे भद्र ! ज्ञानादि सब गुण प्राप्त होने 
पर संसार में पुनरागमन नहीं होता है और पुनरागमन न 
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होने से बह जीवात्मा शारीरिक़ तथा मानसिक्ष दु:खों से 
मुक्त होता है। ; 
4४५) शिष्य ने पूँछा-हे पुज्य ! बीतराग ,भ्राव घारण करने से 
जीव को क्या लाभ है ९ 
गुरु ने कह -हे भद्र ! बीतराग पुरुष स्तेहबंधनों 
फा नाश कर देता है तथा मनोज्ञ एवं अमनोज्ञ, शब्द, रूप, 
गंध, रस, #पशे इत्यादि विषयों में विरक्त हो जाता है । 
पटिप्पणीः--वीतरागता यहाँ केवछ वेराग्यसूचक दै । 
४४६) शिष्य ने पूँछा -हे, पूज्य ! क्षमा घारण करने से जीव को 
क्या लाभ है ९ 
गुरु ले कहा-- हे भद्र ! क्षमा धारण करने से जीव 
बिकट परिपहों को जीत लेने की क्षमता प्राप्त करता है । 
(४७) शिष्य ने पूँछा--हे पूज्य ! निलॉमता से जीव को क्‍या 
लाभ है ? 
गुरु ने कद्दा है भद्र ! निर्लोम्री जीव अपरिग्रही होता 
है और उन्त कष्टों से बच जाता है जो धनलोलुपी पुरुषों 
को सहने पढ़ते हैं | निर्लोभी जीव द्वी निराकुल रहता है । 
(४८) शिष्य ने पूँछा--हे पूज्य ! निष्कपदता से जीव को क्‍या 
ज्ञाभ है ९ 
गुरु ने कहा--हे भद्र ! निष्कपटता से जीव को मन, 
वचन और काय की सरलता प्राप्त होती है। ऐसा सरल , 
पुरुष किसी के साथ भौ प्रवंचना ( ठगाई ) नहीं करवा 
है और ऐसा पुरुष धर्म का आराधक्र होता है। |, 
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(४९) शिष्य ने पूँछा--हे पूज्य | मढुता से जीव को क्‍या लाभ है १ 
गुरु ने कहा--हें भद्र ! सठुता से जीव अभिसान- 
रहित हो जाता है और वह कोमल मृदुता को प्राप्त कर 
आठ अकार के मद्रूपी शञ्नु का संहार कर सकता है । 
टिप्पणीः--जाति, छुछ, बल, रूप, तप, ज्ञान, छाभ तथा ऐश्वर्य ये < 
मद के स्थान हैं । 
(५०) शिष्य ने पूँछा--हे पूज्य ! भावसत्य ( शुद्ध अंतःकरण 
से जीव को क्‍या लाभ हे ९ 
गुरु ने कहा-हे भद्र ! भावसत्य होने से हंदय- 
विशुद्धि होती है और ऐसा जीवात्मा ही अहन्त प्रश्चु द्वार 
निरूपित घर की आराधना कर सकता है। धर्स का 
आराधक पुरुष ही लोक परलोक दोनों को साध सकता है। 
(५१) शिष्य ने पूँछा-हे पूज्य ! करणसत्य से जीव को क्या 
लाभ है ९ 2 
गुरु ने कद्दा--हे भद्र ! करणसत्य ( सत्य प्रवृत्ति 
करने ) से सत्यक्रिया करने की शक्ति पैदा होती है और: 
सत्य प्रवृत्ति करनेवाला जीव जैसा बोलता है वैसा ही 





करता है। 
(५२) शिष्य ने पूँछा--हे पूज्य ! योगसत्य से जीव को क्या 
लाभ है ९ 


गुरु ने कहा--हे भद्र ! सत्ययोग से योगों कीः 
शुद्धि होती है । 


डटिप्पणी:---योग अर्थात्‌ सन, चचन और काय की प्रवृत्ति । 
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(५३) शिष्य ने पूँछा-- हे पूज्य | मनोगुप्ति से जीव को क्या 
: लाभ है ? 

गुरु ने कहा--हे भद्र ! सन के संयम से जीव को 

एकाम्रता की प्राप्ति होती है और ऐसा एकाग्र मानसिक 

लब्धिजीव ही संयम की उत्तम प्रकार से आराधना कर 
सकता है । 


(५४) शिष्य ने पूँछा--हे पूज्य ! वचन संयम से जीव को क्या 
लाभ है ९ 

गुरु ने कह्ा--हे भद्र ! वचनसंयम रखने से जीवात्मा 

विकार रहित होता है ओर निर्विकारों जीव ही आध्यात्मिक 


योग के साधनों द्वारा वचन सिद्धि युक्त होकर विचरता है । 
प५५) शिष्य ने पूँछा--हे पूज्य ! काय के संयम से जीव को 
क्या लाभ है १ 
गुरु ने कहा--हे भद्र ! कायसंयमर से संवर ( कर्मों 
का रोध ) दोता है ओर उससे कायलब्धि प्राप्त होती है और 
उसके द्वारा जीव पाप प्रवाह का निरोध कर सकता है । 
(५६) शिष्य ने पूँछा--हे पूज्य ! मन को सत्यमागे ( समाधि ) 
में स्थापने से जीव को क्‍या लाभ है ? । 
गुरु ने कद्दा--हे भद्र ) सन को सत्यमाग (समाधि) 
में स्थापित करने से एफाम्रता पेदा होती है और एकाम्र- 
जीब ही ज्ञान की पयोयों ( मति, श्रुत आदि ज्ञानों तथा 
' अन्य शक्तियों ) को प्राप्त होता है। ज्ञान पर्योयों की 








इ४र उत्तराध्ययर्न सके 
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प्राप्ति से सम्यकंत्व की शुद्धिं होती है. और उसके मिथ्यात्व॑ 
का नाश होता -है। 

(५७) शिष्य ने पूँछा--हे पूज्य ) वचन को सत्यमाग में स्थापितः 
करने से जीव को क्या लाभ है ९ 

गुरु ने कहा-हे भद्र ! वचन को सत्यमाग में 

स्थापित करने से जीव अपने बोधि सम्यक्त्व की परयौयों 
को निर्मल किया करता है ओर सुलभ बोंधि को' प्राप्त 
होकर दुलंभ बोधित्व को दूर करता है । 


(५८) शिष्य ने पूँछा--हे पज्य ) काय को संयम में स्थापित 
करने से जींव को क्‍या लाभ है ? 


गुरु ने कहा--हे भद्र ) काय को सत्यभाव से संयम 
में स्थापित करने से जीव के चारित्र की पयोयें निर्मल 
होती हैं और चारित्रनि्मल जीव ही यथाख्यात चारित्र की' 
साधना करता है। यथाख्यात चारित्र की विशुद्धि कर वह 
चार घातिया कर्मों ( ज्ञानावरणीय, दशनावरगंगीय, मोइनीय 
ओर अन्तराय ) को माश कर डालता है और बाद में वह 
जीव शुद्ध, बुद्ध, मुक्त होकर अनन्त शान्ति का भोग करता 
ओर दु:खों का अन्त करं देता है । 
(५९) शिष्य ने पूंछा--हे पूज्य ! ज्ञानसंपन्नता से जीच को क्‍या 
लाभ हे ? 
शुरु ने कहा-हे भद्र ! ज्ञानसंपंत्न जीव यावन्मात्र 
पदाथों का यंथा्थ ( सच्चा ) भाव जान- सकता है और 
यंथाथ भाव जाननेवाला जीव: चतुर्गतिमय इस संसार-- 
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रूपी अठवी में! कभीः दुखी नहीं -होता । जैसे डोरा (धागा) 
वाली छुई खोती' नहीं: है वेसे ही ज्ञानीजीव संसार में पथ 
भ्रष्ट नहीं होता और ज्ञान, चारित्र, तप तथा विनय के 
योग को प्राप्त होता! है तथा स्व-पर दर्शन को' वरातर जान 
कर असत्य मार्ग में नहीं फैंसता । 





(६०) शिष्य ने पूंछा--है पूज्य ! दशनसंपन्नता से जीव को क्या 
लाभ है ९ 


गुरु ने कहा--दे भद्र ! दशनसंपन्न जीव संसार के 
मूल कारण रूपी आज्ञान का नाश करता है। उसकी 
ज्ञानज्योति कभी नहीं बुकती और उस परम ज्योति में 
श्रेष्ठ ज्ञान तथा दर्शन द्वारा अपनी आत्मा को संयोजित 
कर यह जीव सुन्दर भावनापूव रू विचरता है । 


(६१) शिष्य ने पूंछा--हे पूज्य ! चारित्रसंपन्नता से जीव को क्या 
लाभ है ९ 
गुरु ने कहा--हे भद्र ! चारित्रसंपन्नता से यह जीव 
शैलेशी ( मेरु जैसा निश्चल श्रद्धान ) भाव को उत्पन्न 
करता है और ऐसा मिश्चल भाव प्राप्त अणगार अवशिष्ट 
चार कर्मों का क्षयकर सिद्ध, बुद्ध, मुक्त दोकर श्रनन्त 
शान्ति का उपभोग करता है और समस्त दुःखों का अन्त 
कर देता है । 
(६२) शिष्य ने पूंछा---दे पृज्य ! श्रोत्रेन्द्रियनिम्रक_्ष से जीव को क्‍या 
लाभ दे 
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"गुरु ने कहा--हे भद्र ! श्रोन्नेन्द्रियनिम्रह करने से यह्‌ 
जीव सुन्दर असुन्दर शब्दों में रागद्वेपरदित होकर वर्तता 
है ओर ऐसा रागद्वेष्निवर्तित अणुगार कर्मचंध से स्ंधा 
मुक्त रहता है तथा पूर्व संचित कर्मों को भी खपा डालता है । 

(६३) शिष्य ने पूंछा--हे पृज्य ! चल्लुसंयम से जीव को क्‍या 
लाभ है? 
गुरु ने कहा--हे भद्गर ! चल्षु ( आंख ) संयम से यह 
जीव सुरूप क़िंवा कुहप दृश्यों में रागठ्वेपरदहित हो जाता 
है और इस कारण रागद्वेपजनित कम बन्धों को नहीं 
बांधता और पहिले जो कमवन्ध किया है. उसका भी ज्षय 
कर देता है । 
(६४) शिष्य ने पूंछा--हे पूज्य ! घाणन्द्रिय के निम्रह से जीव को 
क्या लाभ है ९ 
गुरु ने कहा--हे भद्र | नाक का संयम करने से जीव 
सुवास किंचा कुवास के पदार्थों में रागद्वेषरहित होता है 
आऔर इस कारण रागह्ेघजन्य कर्मों का वंध नहीं करता 
तथा पूवसंचित कर्मों के वंधनों को भी नष्ट कर देता है । 
(६५) शिष्य ने पूंछा--हे पूज्य ! रसना इन्द्रिय का निम्नह करने 
से जीव को क्‍या लाभ है ९ 
. गुरु ने कहा- हे भद्र ! रसना ( ज्ीस ) के संयम से 
स्वादु सिवा अस्वादु रसों में यह जीव रागइंघरहित होता 
- है और इससे रागह्वेंषजन्य कर्मों का बंध नहीं करता तथा 
पूवसंचित कर्मों के वंधनों को भी नष्ट कर देता है। 
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(६६) शिष्य ने पूंछा--है पूज्य ! स्पर्शन्द्रिय के संयम से जीव फो 
क्या लाभ है ९ 
गुरु ने कहा--हे भद्र | स्पर्शेन्द्रिय के संयम से सुन्दर, 
किंवा अपुन्द्र स्पशों में यह जीव रागटह्वेपरद्वित होता है. 
ओर इस कारण रागद्ेषजन्य कर्मों का बंध नहीं करता 
तथा पूवंसंचित कर्मों के बंधनों को भी नष्ट कर देता है। 
(६७) शिष्य ने पूंछा--हे पूज्य ! क्रोधविजय से जीच को क्‍या 
लाभ है ९ 
शुरु ने कह्ाा-हे भद्र ! क्रोषविजय से जीव को 
क्षमागुण की प्राप्ति होती है और ऐसा क्षमाशील जीव 
क्रोधजन्य कर्मों का बंध नहीं करता और पृ्व॑संचित कर्मों 
का भी क्षय करता है । 
(६८) शिष्य ने पूंछा--हे पूज्य ! मानविजय से जीव को क्‍या 
लाभ है ९. 
शुरु ने कद्दा-हे भद्र | मान के विजय से जीव को 
भृठुता नामक अपूर्च गुण की प्राप्ति द्ोती है और मादेच 
गुण संयुक्त ऐसा जीव मानजनित कर्मों का बंध नहीं करता 
तथा पूबसंचित कर्मों का भी क्षय करता है | 
(६५९) शिष्य ने पूंझा--हे पूज्य ! मायाविजय से जीव को क्‍या 
लाम है १ ह 
शुरु ने कदा--है भद्र ! मायाचार को जीतने से जीव 
को आजव ( निष्कपंटता ) नामक अपूब शुण को प्राप्ति 
होती है और फिर आजवशुण समन्वित यद्द जीव साया- 


३७8६ उत्तराध्ययन सूकऋर 
जनित कर्मों का बंध नहीं कस्ता तथा पूर्वेसंचित कर्मों का' 
भी क्षय कर देता दै । 

(७०) शिष्य ने पूंछा--हे पूज्य / लोभविजय से इस जीव को 
क्या लाभ हैं ९ 


गुरु ने कहा--हे भद्र ! लोभ को जीतने से यह जीव 
सन्‍्तोष रूपी परसामृत की प्राप्ति करता है और ऐसा 
सनन्‍्तोषी जीव लोभजनित कर्मों का वंध नहीं करता तथा 
पूवसंचित कर्मों को भी खपा डालता है । 


(७१) शिष्य ने पूंछा:--हे पूज्य ! रागद्वेधष तथा मिथ्यादर्शन के 
विजय से इस जीव को क्‍या लाभ है ? 

गुरु ने कहा--हे भद्गर ! रागछ्वेध तथा मिथ्याद्शन- 

विजय से सबसे पहिले वह जीव ज्ञान, दर्शन तथा चारित्र 

की आराधना में उद्यमी बनता है और बाद में आठ- 

प्रकार के कर्मों की गांठ से छूटने के लिये वह २८ प्रकार 

के मोहनीयकर्मों का ऋमपूर्वक क्षय करता है। इसके 

बाद ५ प्रकार के ज्ञानावरणीय कर्मों, नो प्रकार के द्शना- 

वरणीय कस तथा पाँच प्रकार के अन्तराय कर्म, इन तोनों 

कर्मों को एक ही साथ खपाता है। इन कर्म चतुष्टय को 

नाश कर लेने के बाद वह जीवात्मा श्रेष्ठ, संपूर्ण, आव- 

रणरहित, अंधकाररहित, विशुद्ध तथा लोकालोक में 

प्रकाशित ऐसे केवलज्ञान तथा केवलद्शन को प्राप्त होता 

है। केवलज्ञान प्राप्ति के बाद जब तक वह सयोगीः 

( योग की प्रवृत्ति वाला ) रहता है तब तक. ईयोपथिकः 
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क्रिया का बंध करता है.।. इस कर्म की स्थिति फेवल दोः 
समय: मात्र की होती है और इसका विपक ( फल ) अति' 
सुख कर होता है। यह कर्म पहिले समय में बंध होता" 
है, दूसरे समय में उदय होता है और तोसरे समय में फन् 
देकर क्षय हो जाता है । इस तरह पदिले समय में बंध, 
दूसरे समय में उदय, तथा तीसरे समय में निजरा होकर 
चौथे समय में वह जीवात्मा सर्वेथां कमेरद्दित हो जाता है। 
टिप्पणीः-कर्मो का ख़बिस्तर वर्णन जानने के लिये तेतीसवां अध्ययन पढ़ी । 
(७२) इसके बाद वह केवली भगवान अपना अवशिष्ट आयु कम 
भोगकर निर्बाण से दो घड़ी ( अन्तमुहर्त ) पहिले मन, 
वचन और काय की समस्त प्रवृत्तियों का रोध कर सूक्ष्म- 
क्रिया भ्रतिपाति ( यह शुक्ल ध्यान का तीसरा भेद है). 
का चिन्तन कर सबसे पहिले मनके, फिर वचन के तथा 
बाद में काय के भोगों को रोकते हैं ओर ऐसा करने से 
वे अपनो श्वासोच्छास क्रिया का भी निरोध करते हैं । इस 
क्रिया के बाद पांच हृस्व अक्षरों के उच्चारण करने में 
जितना समय लगता है उतने समय तक शेलेशी अवस्था में 
रह कर वह जीव अणगारसमुच्छिनक्रिय ( क्रियारहित )- 
तथा अनिवृत्ति ( अक्रियाबृत्ति ) नामक शुक्ल ध्यान का 
चिन्तन करता हुआ वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र 
इन चार अधातिया कर्मों को एक साथ खपा देता है । 
टिप्पणीः--ध्यान के भात॑, रोह, धरम, जोर झुछू ये चार भेद हैं। शुक्ल 
ध्यान भी चार प्रकार का होता है जिन में से अन्तिम दो का केवलीः 
जीवाव्मा चिन्तवन करता है 


३४८ उत्तराध्ययन सूत्र 
"नमन न नक न मनन नमक कमल न्मष्ल्ल्खनलि्ि्स्विख्स्च्य्स्स्म्स्स्स्स्स्प्प्ज 
(७३) उसके वाद्‌ औदारिक, तेजस, तथा कार्मण इन तीनों शरीरों 
का त्याग कर तथा समश्रेणि प्राप्त कर किसी भी जगह में 
रुके बिना अवक्रगति से सिद्धस्थान में आकर अपने मूल 
शरीर की अवगाहना के दो तृतीयांश जितने आकाश 
प्रदेशों में कर्ममल से सर्वथा रहित होकर स्थित होता है । 


(७४) इस प्रकार वस्तुतः सम्यक्त्व पराक्रम नाम के अध्ययन का 
धर्थ भ्रमण भगवान महावीर ने कहा है, वताया है, दिखाया 
है और उपदेश किया है ! 


/टिप्पणी--सम्यवत्व स्थिति यह चौथे गुणस्थानक की स्थिति का नाम है 
जीवात्मा कम, माया भथवा प्रकृति के आधीन रहता है | उस आदि 
से लेकर अंतिम मुक्तदगा प्राप्त होने तक वह अनेकानेक भूमिकाओं 
में से गुजरता रहता है । ५ संसार के गाढ बन्चनों से ऊेफर भिऊकुक 
सुक्त होने तक की अथवा गशुद्धू चैतन्य ( जहां केवछ 4 रुच़क 
प्रदेश दी शुद्ध, रह जाते हैं बाद्दी यह आत्मा घोर कर्मावृत्त ही बन 
जाता है ) से लेकर स्ंथा शुद्ध चैतन्य प्राप्त होने की अवस्था तक 
पहुँचने की समस्त भूमिकाओं को जैनदर्शन में चौदृह प्रकार में 
बाँट दी गयी हैं । इन्हीं चौद्‌इ भूमिकाओं को “ गुणस्थानक ” 
कद्दते हैं । 


ये भूमिकाएं स्थान विशेष नहीं है किन्तु आत्मा की स्थिति विशेष 
है। उसके भार्चों की उज्ज्वछता को तरतमता से वे क्रमश; ऊँचे होते 
जाते हैं और मलिनता से नीचे होते जाते हैं। पहिछे ग्रुणस्थानक का 
नास 'सिथ्यास्व' है। यावन्सान्न सिथ्यादष्टि इसी गुणस्थानक में है । 
यह इष्टि एक उच्च मनुष्य से छेकर अविकसित सूक्ष्मातिसूक्ष्म नियो- 
दिया जीव तक में होतों है झिन्तु उन सब में तरतसता ( कम 


सम्यक्त्व पराक्रम ३४९ 


७३०१ ओ॥# ३३९० ३४९० ७० २५४ ३८/९५/०९७४ ९७५४ ९७/०५/९५४७ ९./६५८३ ६०४३/४-३०५.» ९४९३६ ६.# 








४९३९८ 





ज्यादा ) के असंख्य भेद हैं दूसरी और तीसरी भूमिकाएं ( साध्वा- 
दान और मिश्र गुणस्थान ) भी अस्थिर हैं। इन दोनों अवस्थाओं 
में भी मिथ्यात्व का ध्राधान्य किंवा अस्तित्व बना रहता है। आत्सा 
के भाव डांवांडोल रहते हैं, कभी सत्य की तरफ आक्ष्ट द्वोते हैं तो 
कभी असत्य में ही मुग्ध हो जाते हैं। इसलिये इन तीन गुण- 
स्थानों में तो मोक्ष सिद्धि का कोई साधन है ही नहीं। चौथे 
गुणस्थानक का नाम सम्यकस्व है यदाँ पर मिथ्वात्व का सर्वथा नाश 
हो जाता है और सम्यक्‍त्व ( सत्य का इृंदू श्रद्धान--भदछ अ्रतीति 
की ) प्राप्ति होती है। भाव्मा को यहीं से अपना भाग द्ोता है 
और उसका उद्देश्य क्या है और वह कहां पड़ा हुआ है, और इससे 
छुटने का उपाय क्या है आदि बातों का विचार करने छगता है। 
सच्ची बात तो यह है कि इसी गुणस्थानक से वह मोक्ष प्राप्ति की 
तरफ अग्रसर होना शुरू करता है। अन्य दर्शनों ( धर्मो ) में 
इसी स्थिति को आव्मद्शन अथवा आत्म साक्षात्कार कद्दा है। इस 
गुणस्थानक में संसार भ्रमण के मूछ कारण तीत्र कपाये मंद पड़ जाती 
है और भाव्मा के परिणाम जितने दी शुद्ध, कृत्रिम शुद्ध अथवा 
मिश्र होंगे तदनुसार उसे क्षायिक, उपशम अथवा क्षयोपशम स्थिति 
कहते हैं। आठवें गुणस्थान में पहुँच कर इन तीन श्रेणियों में से 
केवक दो रद्द जाती हैं. जिनको 'उपशम श्रेणि! और क्षिपकर्नेणि' 
कहते हैं । 'उपशम श्रेणि,' ( कर्मों वाले जीव का उपशम करने चाली 
श्रेणि ) भागे बदूकर फिर पतित हो जाते हैं, क्योंकि उनकी विशुद्धि 
सच्ची नहीं है, कृत्निम है। जैसे राख से ढंका हुआ अंगार ऊपर 
से शान्त दीखता है किन्तु दवा का झोंका लगते द्वी राख उड़ जाती 
है और अप्रि चमकने छूगती है, वैसे दी उपशम श्रेणि वाके जीव भी 

|, श्यारहवें गुणस्थान तक पहुँच जाने पर भी सूक्ष्म कोम कपाय के. 
निमित्त से वंहां से पतित हो जाते हैं । 








३५० उत्तराध्ययन सूत्र 


नननाकन अल लन न 


क्षपकश्नेणि ( कर्मों का क्षय करने वाली श्रेणि ) का जीवात्मा 
दसवें गुणस्थानक से ग्यारहवें गुणस्थात्र में न जाकर सीधा बारहवें 
गुणस्थान में पहुँच जाता है। इस दशा में उसकी कपाये क्षोण हो 
जाती हैं और इसलिये वह तेरहवे गुणस्थानक में पहुँच क़र केचली हो 
जाता है। इस समय आठ कर्मा में से चार कममो के ( निःसत्व नाम 
मात्र के ) आवरण रद्द जाते हैं इसलिये यह सयोग केवली, जबतक 
इस शरीर की स्थिति रहती है तव तक इस एरीर सम्बन्धी क्रियाओं 
के कारण कर्म करते रहते हैं किन्तु वे कम आसक्तिरद्वित दवोने के 
कारण (आत्मा को) ब्रंधन कर्ता लहीं होते और तव्क्षण ही खिर जाते 
हैं। इस क्रिया को ईर्य[परथ की क्रिया, कद्दते हैं । 


भायुष्यकाल के पूर्ण होने के समय शुक्ल ध्यान का तीसरा भेद 
जिसे सूद्ष्मक्रियाप्रतिपांति कहते हैं--उसको चिन्तन करते हुएु 
सबसे पहिले मनोयोग, वचनयोग, तथा काययोग इस प्रकार इन 
तीनों को ऋ्म से रोककर अन्त में श्वासोच्छास को भी रोककर वह 
आत्मा बिलकुछ जकंप बनता है । इस स्थिति को शेलेशी अवस्था कहते 
हैं। इस अवस्था में, भ, इ, उ, ऋ, तथा रू इन पाँच हृस्व स्वरों को' 
बोलने में जितना समय छगता है उतने समय मात्न-की दी स्थिति 
होती है। बाद में झुक ध्यान के चौथे भेद व्युपरतक्रियानिशृत्ति 
द्वारा अवशिष्ट चार अधातिया कर्मो का नाइकर आत्मा अपने पूर्ण 
शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर शुद्ध, चुद्ध तथा म॒क्त दो जाता है । 

शुद्ध चेतन की स्वाभाविक्र ऊध्चंगति होने के कारण वद्द आत्मा 
ऊँचा ऊँचा वहाँ तक चला जाता है जहाँ तक उसकी गति 'में सहायक 
घमोस्तिकाय रहता है। उसके आगे गति हो ही नहीं सकती इस- 
लिये वह छुद्ध परमआत्मा वहीं स्थिर हो जाती है। यह स्थान 
छोक के भन्तिम भाग पर है और उसे सिद्ध गति ( सिद्धशिछा--मोक्ष 
स्थान ) कहते दें । 


सम्पक्त्त पराक्रम ३५९ 
आत्मा ने जिस जन्तिम शरीर के द्वारा मोक्ष प्राप्त की दोती 

है उसका हे भाग तो € मुख; कान, पेट आदि खाली अंर्गों में 
पोला होता है । इतना भाग जाकर वाझ्ी का ऊ भाग में उस 
जीवात्मा के उतने प्रदेश उस सिद्धस्थान में व्याप्त हो जाते हैं। इसे 
उसकी अवगाहना, कहते ६ँ । भिन्न २ सिद्धत्माओं के प्रदेश पर- 
स्पर अव्याधात रदने से ए5 दूसरे से मिल नहीं जाते और प्रत्येक 
जत्मा अपना स्वतन्त्र भस्तित्व कायम रखती है। ऐसी परम भारमाओं 
का वीतराग, वीतमोद् और वीत द्वेप होने से इस संसार में पुनरशा* 
गमन नहीं होता है । 


ऐसा में कहता हँ--- 





इस प्रकार सम्यक्‍्त पराक्रम” नामक उन्तीसवां अध्ययन 
समाप्त हुआ 





तपो मार्ग 
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समस्त संसार आधिभोतिक, आधिदेविक्र तथा आध्या- 
त्मिक दुःखों से घिरा हुआ है । सांसारिक समस्त 
धाणी आधि, व्याधि तथा उपाधि से दुश्खी हो रहे हैं। कभी 
शारीरिक, तो कभी मानसिक तो कभी दूसरी उपाधियां आदि 
की दुःख परंपर। लगी हुई रहती है ओर जीव इन दुः्खों से 
निरन्तर कछूटना चाहते रहते हैं । 
प्रत्येक काल में प्रत्येक उद्धारक पुरुषों ने ज्ुदे २ प्रकार की' 
ओपधियां बताई हैं। भगवान महावीर ने सर्व खंकटों के 
निवारण के लिये मात्र एकही उत्तम कोटि की जड़ी बूटी वताई 
है और उसका नाम है तपश्चर्या । 
तपश्चर्या के मुख्य दो भेद हैं जिन्हे (१) आंतरिक, तथा 
(२) वाह्य ये नाम दिये गये हैं। हु 
वाह्य तपश्चर्या का मुख्यतः उद्देश्य आत्मा को अप्रमत्त रखना 
है। यदि शरीर प्रमादी होगा तो उसकी प्रन्नत्तियां मी पाप 
को तरफ विशेष ढल्लती रहेगी और चैसी परिस्थिति में शरीर 
तथा इन्द्ियां साधक होने के पहले बाधक हो जाती हैं। जब 








शर्रीर अप्रमच तथा खंयमी वनता है: तभी आत्या में जिशासा 
जागृत होती है और तभी वह चिन्तन, मनन, योगाभ्यास, 
ध्यान आदि आत्मसाधना के अज्लों में प्रचुच हो सकती है। 

इसोलिये वाह्य तपश्चर्या में (१) अणजस्तण ( उपवास ), 
(२ ) ऊणोद्री ( अल्पाहार ), (३ ) भिन्ञाचरो ( प्राप्त भोजन 
में से केवल परिमित आदार' लेना ), (४) रसपरित्याग ( स्वा- 
देन्द्रिय का निम्रह ), ( ५ ) कायवल्ेश ( देहद्मन की क्रिया ), 
झोर (६ ) चत्ति संच्तेप ( इच्छार्५ए घटाते जाना ) इन ह तपः 
एचर्याशों का समावेश किया है। ये छददों तपश्चर्याए अम्रत के 
समान फलदायी हैँ) उनका जिल २ दृष्टि से जितने प्रमाण 
में उपयोग होगा उतना रे पाप घटता जायगा और पाप प्रटने 
से धामिक भाव अवश्य ही बढ़ते द्वी जांयगे। परन्तु इनका 
उपयोग अपनी शक्त्यज्ञुसार होना चाहिये | 

घान्तरिक तपश्चर्याओं में (१) प्रायश्चित्त, (२) विनय, 
(३) वेयाचृत्य, (४) स्वाध्याय, (५४) ध्यान, ओर (५) 
कायोत्सग ( देहाध्यास का त्याग ) इन ६ झुणों का समावेश 
होता है। ये छ॒हों साधन आत्मोन्नति की भिन्न २ सीढ़ियां हैं । 
घ्रात्मोन्नति के इच्छुक,लाधक इनके द्वारा वहुत कुछ आत्मसिद्धि 
कर सकते हैं । 

वोले-- 


(१) राग और द्वेष से संचित किये हुए पापकर्म को भिक्षु जिस 
तप द्वारा क्षय करता है उसका अब में उपदेश करता हूँ । 
, , ,उसको तुम ध्यानपृवक सुनो । 
(२) हिंसा, असत्य, अद्च, मैथुन तथा परिमह इन पांच महा- 
पापों तथा रात्रिभोजन से विस्क्त जीवात्मा अनाखव होता है। 
( श्रयौत्‌ आते हुए नये कर्मों को-रोकवा है ) | 
२३ 
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(३) तथा पाँच समिति तथा तीन गुप्तिसह्ित, चार कथायों से 
रहित, जितेन्द्रिय, निरभिसानी तथा शल्यरदहित जीव अना- 
स्व होता दै। 

(४) उपरोक्त गुणों से विपरीत दोषों द्वारा राय तथा छेष से संचित 
किये हुए कम जिस विधि से नष्ट होते हैं उस विधि को एकाम्र 
सन से सुनो । 


(५) जैसे किसी बड़े ताल्ाव का पानी, पानी आने के सागे बंध 
होने से तथा अंदर का पानी वाहर उलीचलने से तथा सूरे' 
के ताप द्वारा क्रशः झुखाया जाता है, वेसे ही--- 


(६ ) संयमीपुरुष के नये पापकर्स भी अत द्वारा रोक दिये जाते 
हैं और पहिले के करोड़ों जन्मों से संचित किया हुआ पाप 
तपश्चयों द्वारा मर जाता है। 


(७ ) वह तप बाह्य तथा आन्तरिक इस तरह दो प्रकार का होता 
है। बाह्य तथा आन्तरिक इन दोनों तपों के ६--६ भेद 
और हैं । 

(८ ) (चाह्य तप के भेद कहते हैं )--( १) अणसण (अनशन), 
( ९ ) झुणोदरी (ऊनोदरी ) (३) भिक्षाचरी, (४) 
रसपरित्याग, (५) कफायक्लेश, (६) संलीनता--इस 
प्रकार वाह्य तप के ये ६ भेद हैं | 

(९) अणसण के भी दो श्रेद हैं--( १) सावधिक उपवास 
अथोत्‌ अमुक मर्यादा तक अथवा नियत काल तक. उप- 
वास फरना, ( २ ) मत्युपयंत का अणसण ( अंतकाल तक 
सवंथा निराहार रहना )। इसमें से . पहिले भक्तार में 


दे 
| 
५ 
४ 
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भोजन की आकांक्षा विद्यमान है. किन्तु दूसरे में भोजन 
ओर जीवन इन दोनों दी की विरक्ति है। 
टिप्पणी--पथम भेद में नियत काछ की मर्यादा होने ले भोजन की 
अपेक्षा रद्दती है किन्तु दूसरे में वद बात दे ही नहीं । 
(१०) जो अणसण तप कालमर्यादा के साथ किया जाता है उसके 
भी ६ अवान्तर भेद्‌ हैं:--- 


(१९)(१ ).श्रेणितप, (२ ) श्रतर तप, (३) घन तप, (४) 
बगे तप ,(.५ ) वर्गबर्ग तप, और (.६ ) प्रकी्ण तप | इस 
प्रकार भिन्न भिन्न तथा मनोवांच्छित फल देने वाले सावधिक 
अणसण तप के भेद जानो । ; 

टिप्पणी--श्रेणितप भादि तपदचर्याएं छुदी २ तरद से उपवास करने से 

दोती हैं। इन तपों का विस्तृत वर्णन अन्य सूत्रों में है। 


(१२) रुत्युपयतके अणसणके भी कायचेश की दृष्टि से दो भेद हैं:- 
(१ ) सविचार (काय की क्रियासद्दित दशा), तथा (२ ) 
अविचार ( निष्क्रिय ) 

(१३) अथवा सपरिकमम ( दूसरों की सेवा लेना ) तथा अपरिकर्म 
ये दो भेद हैं। इसके भी दो भेद हैं--( १ ) निहारी 
अनिहारी । इन दोनों प्रकार के मरणों में आहार का 
सवंथा त्याग तो होता ही है -। 

पटिप्पणी--निद्वारी मरण अधात्‌ जिस मुनि का मरण बाम में हुआ दो 


भौर उसके ,म्टंव शरीर को गाम बाइर के जाना पड़े उसे; तथा किसी 
गुफा इत्यादि में मर॒ण, हो उंघको मनिद्ारी मरण कहते हैं । 
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(१४) ऊणोदरी तप के भी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव तथा प्योय 


की दृष्टि से संक्षेप में पांच भेद कहें हैं । 


(१५) जिसका जितना आहार हो उसमें से कम में कम एक कौर 


भी कम लेना यह द्रव्य ऊशोद्री तप कहलाता है । 


(१६) ( १ ) गाम, ( २ ) नगर, ( ३ ) राजधानी, ( ४ ) निगम; 


(५ ) आकर ( खानवाला म्रदेश ), ( ६ ) पहली ( अटवी 
का मध्यगत प्रदेश ), (७ ) खेट ( जहां मिट्टी का परकोटः 
हो ), ( ८ ) करवढ ( छोटे छोटे गांव वाला प्रदेश ), (९) 
द्रोशमुख ( जल तथा स्थलवाला अदेश ), ( १० ) पारण 
( जहाँ सब दिशाओं से आदमी आकर रहते हैं -अथवा 
बन्द्रगाह ), (११ ) संडप ( चारों दिशाओं में अढाई. 
अंढाई कौस तक जहां गाम हों ऐसा प्रदेश ) (१२ ). 
खंवाहन ( पवृत के बीच में जो गाम बसा हो )-- 


(१७-१८) (१३ ) आश्रमपद्‌ ( जहां तपस्वियों के आश्रमं-- 
: स्थानक हों ), ( १४ ) विहार ( जहां भिक्लु अधिक संख्या 


में रहते हों ऐसा स्थान ), ( १५ ) सन्निवेश ( २-४ मोपड़ों- 


बाला प्रदेश ), ( १६) समाज . धर्मशाला ), ( १७.) 


घोष ( गामों का समूह), ( १८ ).स्थल्र ( रेत के ऊँचे 
ऊँचे ढेरों का प्रदेश ), ( १९ ) सेना ( छावनी ), ( २० ) 
खंघार ( कटक उतरने का स्थल ), (२१) साथवाहों 
( व्यापारियों ) के इकट्ठा होने या उतरने का स्थल (मंडी), 
( २२ ) संवत ( जहां भयन्नस्त गृहस्थ आकर शरण लें 
ऐसा स्थत्न ), ( २३ ) कोद ( कोटवाला प्रदेश ), ( २४ ) 


रे 
संपोमाग. ु ड्े५७ 
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वाडा ( बाड़ लगाया हुआ प्रदेश ), ( २५ ) शेरी (गलियों 

तथा (२६ ) घर इतने.प्रकार के जोत्रोंमें से मी अभि- 

प्रह ( मर्यादा ) करे कि में आज दो या तीन प्रकार के 

स्थानों में ही मिक्षाथं जाऊंगा, अन्यत्र नहीं जादेंगा*« 

.. इसे'क्षेत्र ऊणोद्री तप कहते हैं । 
'टिप्पणीः--यद्पि उपरोक्त क्षेत्र जैन मिक्षुओं के छिये कहे हैं परन्तु 
: शुहस्थ साधक भी अपने क्षेत्र में इस प्रकारकी क्षेत्र मर्यादा कर 
सकते हैं । 

४१९) ( १ ) सन्दूक के आकार में, ( २ ) अधे-सन्दूक के आकार 
में, (३) गोमृत्र (टेढ़ेमेढ़े ) आकार में, (४) पतंग 
के आकार में, (५ ) शंखाबइत के आकार में ( इसके भी 

: दो भेद हैं) ( १ ) गली में, ( २) गली के बाहर, “और 
(६ ) पहिले एक कोन से दूसरे कोन तक ओर फिर वहां 
से लौटते हुए मिक्षाचरी करे । इस तरह ६ शअकार का 


. : .न्षेत्र संबंधी ऊणोदरी तप होता है । 
पंरटिप्पणी -- उपरोक्त ६ प्रकार की मिक्षाचरी करने का नियम मात्र मिछ्ुओं 
के लिये कद्दा गया है । 

पू२०) दिवस के:चार श्रद्रों में से किसी अमुक. प्रहर में ही सिश्षा 
मिलेगी तो ूँगा--ऐसा अभिग्रह ( संकरप ), कर भिक्ता- 

. जरी करना उसे कालऊणोद्री तप कहते हैं । 
६२१) अथवा तीसरे अद्दर के कुछ पहिले अथवा तीसरे अहर के 
*. अंतिम चौथे भाग- में ही यदि मिक्षाचरी मिलेगी तो ही में 
रूँगा--इस प्रकार का संकल्प करे तो वह भी कालऊरो 


दरी तप-कद्दाता दै। 


शेष उत्तराध्ययन सूत्र - 
(२२) यदि अमुक स्त्री अथवा पुरुष अलंकार सह्दित होंगे अथवा 
श्रमुक बालक, युवा अथवा वृद्ध ने अमुक भरकार के वस्र 
पहिने होंगे-> 

(२३) अथवा अमुक रंग के वस्र पहिने होंगे, अथवा वे रोप 
सहित अथवा दृष सददित होने के चिन्हों सद्दित द्वोंगे, ऐसे 
दाताओं के हाथ से दी में भोजन अहण करूँगा--अन्य के- 
हाथ से नहीं, इस प्रकार का संकरप कर भिक्षाचरी में 
जाना उसे भावऊणोदरी तप कहते हैं । 

टिप्पणी--ऐसे कठोर संकल्प बारंवार सफर नहीं टोते इसलिये भिक्षा' 

नहीं मिलती 'इससे वारंवार भूखा रहने की तपरचयों करनी पड़े यह 
संभव है । 

(२४) द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, तथा भाव से उपरोक्त चारों 
नियमों सहित दोकर जो साधु विचरता है उसे 'प्यवचर 
तपश्चयों करनेवाला साधु कहते हैं ।. . 

टिप्पणी--पर्यंच का अर्थ है जिसमें उपरोक्त चारों बातें पाई जांय उस 

तए को "पर्याय ऊणोद्री तप' कहते हैं । 

(२०) आठ प्रकार की गोचरी में तथां सात प्रकार की एषणा में 
मिक्षु जो २ दूसरे अभिम्रद करता है. उसे . भिक्ताचरी तप 
कहते हैं 

टिप्पणी--अन्य अन्थों में इस तप को 'वृत्ति संक्षेप" भी कह्दा है । छृत्ति 

संक्षेप का जथ यह है कि जीवन संबंधी आवश्यकताभों को कम में 
कम कर डालना । यह तीसरा बाह्य तप है... - 

(२६) दूध, दही, घी आदि रसों तथा अन्य रसपूण' पक्कान्नों 

अथवा मिष्ठ, कडुआ, चपरा, नमकीन, कसैला आदि सरसों 


तपोमारों:. . श्ष्एु 








सें भी मयोदा करना (जैसे आज में ध्ी यो शकर का बना हुआ 
पदार्थ नहीं खाऊंगा, आज, में मीठा.या नमकीन. नहीं खाऊँगा 
आदि ) .उसे . रसपरित्याग नामकी तपश्चयां कहते हैं । 

(२७) चीरासन (कुर्सी की तरह बेठ' कर ) आदि- विविध आसन 
काया को अप्रमत्त रखने में ( आत्मा के लिये ) हित कर 
हैं। ऐसे आसनों द्वारा अपनी काया,को कसना-उसे काय- 
क्लेश नामका तप कहते हैं। 

(२८) एकान्त स्थान अथवा जहां कहीं भी ध्यानकी अनुकूलता 

हो," जहां कोई आता जाता न हो ऐसे ख्री, पशु, तथा 
नपुंसक से रहित स्थान में शयन करना तथा आसन 
जमाना--इसे .संल्ीनता नामका तप कहते हैं । 

(२९) झुधमौखांमी जम्वुखामीसे वोले:--है जम्बू ! वाह्मतप के 
भेद मैंने तुम्दें संक्षेप में कहे हैं। अब में तुन्हें आन्तरिक 
तपों के विषयमें कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो | 

(३०) ( १ ) ,भ्रायश्वित्त, (२) विनय, ( ३ ) वैयाबृत्य (सेवा), 
(४ ) खाध्याय, (५ ) ध्यान, तथा ( ६ ) कायोत्संग>« 
ये ६ आशभ्यंतर तप हैं । 

(३१) भिश्ठु आलोचनादि द्स अकारके प्रायश्रित्त करता है उसे 
प्रायत्रिच तप कहते हैं. । 

टिप्पणी--आयश्वित्त पापके छेदन करनेको'कहते ४, इसके दस प्रकार 

हैं ( + ) आलोचना, ' ( २ ) प्रतिक्रण, ( हे ) तदुभय, ( ४ ) 
, विवेक, ( ५) ब्युत्सगे, ( ९.) तप, (,७ ) वेद, “( ८ ) खूछ, (९)) 
. उपस्थान, और ( ३० ), पारक । इसका सबविस्तचिर वर्णन छेद 
सूत्रों में क्रिया गया दै ! 





३६७ जत्तराष्यय्न.सूत्रा . 











(३२) ( १) शुरु आदि बड़े पुरुषों के सामने जाना, ( २ ) उनके 
सामने दोनों हाथ जोड़ना, ( ३ ) आसन देना, ( ४)» 
शुरुकी अनन्यभक्ति करना, तथा (५) द्ृद्यपूबक सेवा 

. करना--इसे विनय तप कहते हैं। * 

टिप्पएणी--भमिमान नष्ट हुए बिना स्वी सेवा'सुश्रपा नहीं दोती । 

(३३) आचायादि दस स्थानों की शक्त्यहुसार सेवा करना उसे 
वेयाबृत्य तप कहते हैं ु 

टिप्पणशी--आचार्यादिमं इन १० का भी समावेश होता हैः--आचाये, 

उपाध्याय, स्थविर, तपस्वी, रोगिष्ठ, सहाध्यायी, साधर्मी, कुल, 
गण, तथा संघ । | 


(३४) ( १ ) पढ़ना, (२) प्रश्नोत्तर करनां, ( ३ ) पढ़े हुए का 

पुनः २ घोकना ( रटना ) (४ ) पठित पाठका उत्तरोत्तर 
गम्भीर विचार करना तथा (५) उसकी धर्मकथा कहना-- 
ये ५ भेद्‌ खाध्याय तप के हैं । 

(३५) समाधिवंत साधक आते तथा रौद्र इन दोनों ध्यानों को 
छोड़कर घमर्मध्यान तथा शुद्धध्यान का ही चिन्तवन करे 
इसे महापुरुष ध्यान तप कहते हैं। 

(३६) सोते, बैठते ऋ्रथवा खड़े होते समय जो भिक्षु काया की 
अन्य सब प्रवृत्ति छोड़ देता है, शरीर को हिलाता डुलाता 
नहीं है उसे कायोस्सग नामका तप कहते हैं । 

(३७) इस प्रकार दोनों श्रकार के तपों को यथार्थ समझझर जो 


--- -  झुनि आचरण करता दै वह पंडित साधक सांसारिक समस्त 
बन्धनों से शीघ्र दी छूट जाता है।..' * 


तपोमार्ग . ३६१ 


अर: ८मसजा2ककप्, 





टिप्पणीः--अडुसवी द्वारा अजुभूत यह उत्तम रसायन है। भात्मा के 
समस्त रोगों को दूर करने की मात्न यही एक शमवाण भौषधि है । 
दर्दियों.के लिये इन्हों उपायों को अपने जीवन में अजना छेमा और 
अपने जीवन का उद्धार कर छेना यह दूसरी भीषधियों छी तछाश 
में निरथंक इधर उधर भटकते फिरने की अपेक्षा छाख दर्जे 
उत्तम दे । 
विद्या होने पर अहंकार भाव ाजाना सदज संभव है। क्रिया 
में अज्ञानता, इठता अथवा जढ़ता दोने की संभावना है। तपश्चर्या 
में ज्ञान तथा क्रिया इन दोनों का.समावेश होता है इसलिये भटफार, 
जज्ञान, इठता, तथा जड़ता का नाश कर जो पण्डित साधक; भात्म- 
सन्तोप, आात्मश्ानित, तथा भावकतेज को श्रकट करते हैं ये ही स्वय- 
मेष प्रकाशित होकर तथा छोक को प्रकाश देकर अपने भायुष्य, 
धरीर, इन्द्ियादि साधनों को छोड़ कर साध्यप्निद होते हैं । 








ऐसा में कहता हूँ--- 
इस प्रकार तपोमार्ग! सम्बन्धी तीसवां अध्याय समाप्त हुआ । 





चरणाविधि 


ब्न्श्र््२७2 ८८७ 
चारित्र के प्रकार 


डे 


घर का प्रवाह चला आता है उसको रोकने की क्रिया 
को खंबर कहते हैं। पापमें से छूट जाना 
अथवा धर्ममें लीने होजाना एक दी बात है। पापका 
आधार मात्र क्रिया पर नहीं है किन्तु क्रिया के पीछे छगे हुए. 
आत्माके अध्यवसायों पर है। कल्लुपित बासनासे किया 
हुआ काये, संभव है ऊपर से बड़ा अच्छा और पुनीत भी मालूम 
पड़ता है किंतु वस्तुतः वह मलीन है और व्यर्थ है। शुभभावना 
से किया हुआ काये, देखने में भत्ते ही कनिष्ठ अथवा निस्नकोटि 
का मालूम होता दो फिर भी वह उत्तम है औझौर आत्मतृप्ति के 
लिये यथेष्ट है । 
आत्माके साथ यह शरीर भी लगा हुआ है, इसके लिये 
खाना, पीना, वोलना, बैठना, उठना इत्यादि सभी काये किये' 
बिना हम नहीं रह सकते। उनसे निवत्त होना-कदाचित 
थोड़े समय के लिये संभव हो सकता है किन्तु जीवन भर के 
« लिये वैसा रहना असंभव है। मान लीजिये कि हम बाहर की 


॥। 


भचरणविधि ३६३ 


क्ियाएँ थोड़ी देर के लिये बंद करने में सप्र्थ भी हों तो भी 
अपनी थभ्रान्तरिक क्रियात्मक प्रवृत्तियां तो चालू ही रहती दँ--चे 
तो द्ोती दी रहती हैं, इसीलिये भगवान महावीर ने क्रिया को 
यद्‌ करते का. उपदेश न देकर, क्रिया करते हुए सी उपयोग को 
शुद्ध तथा स्थिर रखने का उपदेश दिया है। शुद्ध उपयोग ही 
आत्मलच्य है और आत्मत्न्तता की प्राप्ति होगई तो फिर 
क्रिया सम्बन्धिनी कक्लुपितता आसानी से ही दूर दो जाती है। 


- भगवान वोले--- 


(१ ) जीवात्मा को फेवल सुख देनेवाली और जिसका आचरण 
करके अलेक जीव इस भवसागर को तैर कर पार हुए हैं 
ऐसी चारित्रविधि का उपदेश करता हूँ, उसे तुम ध्यान- 
पूवक सुनो । 

(२) ( मुमुक्षु को चाहिये कि ) वह एक तरफ से निवृत्त हो और 
दूसरे मा में श्रवृत्त हो ( अथोत्‌ असंयम तथा प्रमत्त योग 
से निवृत्त हो तथा संयम एवं अग्रमत्त योग में प्रवृत्त हो ) 

(३ ) पापक् में प्रवृत्ति करानेवाले केवल दो पाप हैं--एक राग 
ओर दूसरा हेष । जो साधक भिल्लु इन दोनों को रोकता है. 
बह इस संसार में परिभ्रमण नहीं करता । 

(४ ) तीन दण्ड, तीन गये, और तीन शब्यों को जो मिश्षु छोड़ 
देता है बह.संसार में परिभ्रमण नहीं करता । . 

टिप्पणी--तीन दण्ड ये हैं---मनदण्ड, वचनदृण्ड, और कायदुण्ड ।“ त्तीक 

ग्षों के नास ये हैं--ऋष्धिगवे, रस्तगर्च, ,सातागव ) तोन शाब्यों के- 
नाम ये दैं>-मायाज्नल्य, निदानशब्प, और सिथ्यात्वशव्य । 











३६४ ' उत्तराध्येय्नन सूत्र 
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(५) जो भिक्षु; देव, मनुष्य, तथा पशुश्नों के आकस्मिक उपसर्गों 
को समभावसे सहन करता है. वह इस संसार में परिअ्र- 
मण नहीं करता । 

(६) जो भिल्छु; चार विकथा, चार कषाय, चार संज्ञा'तथा दो 
तरह के ध्यानों को हमेशा के लिये छोड़ देता है, वद्द इस 
संसार में परिभ्रमण नहीं करवा । 

'टिप्पणी--दो ध्यान अर्थात्‌ जातेध्यान तथा रौद्धध्यान । 


( ७ ) पाँच महात्रत, पाँच इन्द्रियों के विषयों का त्याग, पाँच 
समिति, पाँच पापक्रियाओं का त्याग--इन ४ बातों में जो 
साधु निरन्तर अपना उपयोग रखता है वह इस संसार में 
परिभ्रमण नहीं करता । 


(८) छ लेश्या, छुकाय तथा आहार के ६ कारणों में जो साधु 
हमेशा अपना उपयोग रखता है बह संसार - में परिभ्रमण 
' नहीं करता । 


(९) सात पिंड अहण की प्रतिमाओं तथा सांत प्रकार के भय- 
स्थानों में जो भिश्ठु सदैव अपना उपयोग लगाये रहता. है 
वह इस संसार में परिभ्रमण नहीं करता । : 7 

(१०) आठ प्रकार के मद, नौ प्रकार के त्रह्मचय रक्तण तंथा दस 
प्रकार के भिक्षुध्में जो भिक्षु सदैव अपना. उपयोग , 
लगाये- रखता है. वह इस संसार में परिभ्रमण नहीं, करता । 

५११) श्रावक की. ग्यारह प्रतिसाओं तथा बारह प्रकार की मिक्षु 
प्रतिमाओं में जो साधु सदैव अपना उपयोग लगाता है: वह 
संसार में परिभ्रमण नहीं करताःहै । कक 





हज त- पाउट कप्कमपमशम्कानदाध्यमकाबफ्कनफ़ पक ्क पान्‍्कब्श-्तध्कषनडप्क व्यापक हन्कृरव एप पम्हथ कह ०4क “रकम कप पक म-फपपड़॒पए-पए धएबए-म्फाम-गफमकप्पथ 


श्रणविधि. ३६५ 








टिप्पणी--प्रतिमा भर्थात्‌ अमुक झ्त निथमादिकी क्रिया । 

(१२) तेरद् प्रकार के क्रियास्थानों में, चौदह अरकार के प्राणी- 
समूहों में तथा पन्द्रह प्रकार के परमाधा्िक देवों में जो 
भिक्ठु हमेशा अपना उपयोग रखता है वह इस संसार में 
परिभ्रमण नहीं करता । 

(१३) जो भिक्षु ( सूथगडांग सूत्र के प्रथमरकंध के ) सोलह 
अध्ययनों में तथा सन्नह प्रकार के असंयमों में निरन्तर 
उपयोग रखता है. वह इस संसार में परिभ्रमण नहीं 
करता | 

(१४) अठारद. प्रकार के अन्नह्मचय के स्थानों में; उन्‍्नीस प्रकार 
के ज्ञाता अध्ययनों में तथा वीस प्रकार के समाधिस्थ॑ 
स्थानों में जो भिक्षु सदैव अपना उपयोग लगाता है बह 
इस संसार में परिभ्रमण नहीं करता । 

(१५) इक्कीस प्रकार के सवल दोपों में एवं वाइस प्रकार के परिपहों' 
में जो साधु हमेशा उपयोग रखता है वह इस संसार में 
परिभ्रमण नहीं करता | 

(१६) सूयगडांग सूत्रके कुल तेईेस अध्ययनों में तथा चौवीस 
प्रकार के अधिक रूपवाले देवोंमें जो भिक्षु सदेव उपयोग 
रखता है वह इस संसार में परिभ्रमण नहीं करता । 

(१७) जो मिछ्ठु पद्नीस प्रकार की भावनाओं में तथा दशाश्रुत 
स्कंध, बृहत्कल्प तथा व्यवहार सूत्रके. सव मिल्राकर छव्बीस 
विभागों में अपना उपयोग लगाता है वह इस संसार में 
परिभ्रमण नहीं करता है: । 
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(१८) सत्ताईस प्रकार के अणगारणुणों में तथा अट्टाइस श्रकार 
के आचार प्रकलपों ( श्रायश्चित्तों ) में जो भिश्ठु इमेशा 
उपयोग रखता है वह इस संसार में परिभ्रमण नहीं करता। 

(१९) उन्तीस प्रकार के पापसूत्रों के प्रसंगोंमें तथा तीस प्रकार 
के महामोहनीय के स्थानों में जो मिक्षु--हमेशा उपयोग 
रखता है वह इस संसार में परिभ्रमण नहीं करता । 

(२०) इकत्तीस प्रकार के .सिद्ध भगवान के गुणों में, बत्तीस 
प्रकार के योग संग्रहों में तथा तेत्तीस प्रकार की असात- 
नाओं में जो मिक्षु सदैव उपयोग रखता है वह इस संसार 
में परिभ्रमण नहीं करता । 

(२१) उपरोक्त सभी स्थानों में जो साधु सतत उपयोग रखता है 
वह पंडित साधु इस संसार से शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। 

टिप्पणी-- संसार यह तो सदबोध सीखने की पाठ्शाछा है। इसका 

प्रत्येक पदार्थ कुछ न कुछ नवीन पाठ देता ही रहता है। मात्र 

आवश्यकता है इस बात की कि भाव्माका उपयोग उधर हो, दृष्टि 

. उधर रहे । यदि हमारी दृष्टि में अस्त होगा तो जगत, में हमें स्ेत्र 

अमृत ही भस्रत दिखाई देगा और हमें स्न्न भम्गत ही की प्राप्ति 

होगी। यहां एक से केकर तेतीस संख्या तक की भिन्न भिन्न 

: बस्तुएं बताई हैं। उनमें से कुछ झाह्य हैं, कुछ त्याण्य हैं डिन्‍्तु 

उनका ज्ञान होने पर ही ये दोनों क्रियाएं हो सकती हैं। इसलिए 

यथाथ दृष्टि से इन सबको जानने का अ्रयत्न करना यदद भुमुक्ष के 
लिये अत्यन्त आवश्यक है। 

ऐसा. में कहता हूँ---' 
'इस प्रकार वरणविधि' नामक इकत्तीसर्वा अध्ययन समाप्त हुआ। 








अमादस्थान 


ब्न्ल्ऊ्स्सस्डिभिबपस 
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ज्ः यह, संसार ही अनादि है तो दुःख भी अनादि ही 
मानना चाहिये। परन्तु अनादि होने पर भरी, 
यदि डुःखका मल ढूंढकर उस ग्ूल को ही दूर कर दिया जाय 
वो संखार में रहते हुए भी डुःखपाश से छूटा जा सकता है। 
सबे दुःखों से रद्दित दोना इसी का नाम तो मोक्ष है। सम्यग्झान 
के सहारे ऐसे मोक्ष को प्राप्ति अनेक महापुरुषों ने की है, 
(प्राप्त) कर सकते हैं ओर भाष्त कर सकेंगे ।' सर्वेज्ञ का यह 
अनुभव वाक्य है। ; 
जन्मरूत्यु के दुःख का मुज्त क्रारण कमवंघन है। उल कर्म 
चन्धन का मल कारण मोह है और मोह, तृष्णा, राग या द्वेप 
इत्यादि में प्रमाद्‌ दी का मुख्य द्वाथ है! काममोगों की आखक्ति 
यही प्रमाद स्थान हैं ! प्रमाद्‌ से अज्लान की वृद्धि होती है । 
घअजशान ( अथवा मित्थात्व ) से शुद्ध दृष्टि का विपर्यास होता 
है और चित्त में मल्लितता का कचरा इकट्ठा द्वोता जाता है। 
इसीलिए, ऐसा मल्निन चित्त मुक्ति मार्ग के अभिमुख नहीं हो 
सकता | * * 9 3 
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गुरुजन तथा महापुरुषों की सेवा, सत्संग, तथा सद्बाचन 
से जिज्ञासा जाग्रत होती है। सच्ची जिज्ञासा के जागृत 
होने पर सत्य, त्रह्मचय, त्याग, संयम, आदि जेसे उत्तम गुणों 
की तरफ रुचि बढ़ती हैं ओर ऐसे आचरण से पुत्र की मल्ि- 
नता धुल कर शुद्ध भावनाएं जाग्रत होती हैं। ऐली भावनाएं: 
चिन्तन, सनन,तथा निद्ध्यास में उपयोगी तथा आत्मविकास 
में खूब ही सहायक हो सकती*है । 


भगवान वोले-- 


(१) अनादि काल से मूलसदित रहे हुए सब दुःखों की मुक्ति 
का एकान्त हिवकारी तथा कल्याणकारी उपाय कहता हूँ * 

., उसे तुम एकामग्र चित्त से सुनो । 

(२) खंपूर्ण ज्ञान के प्रकाश से, अज्ञान तथा मोह के सम्पूएः 
त्याग से, राग एवं छंष के क्षय. से, एकान्तसुखकारी 
मोक्षपद की प्राप्ति की जा सकती है । । 


उस मोक्ष की प्राप्ति के क्या उपाय: हैं 


(३) वाल जीवों के संग से दूर रहना, गुरुजन,तथा बुद्ध 
अनुभवी सहापुरुषों की सेवा करना तथा एकान्त में रहकर 
घैयपूवेक खाध्याय, सूत्र तथा उन्तके गम्भीर अथ का चिन्त- 
बन करना--यही मोक्ष का सार्ग ( उपाय ) है । 

(४) तथा समाधि की इच्छावाले तपस्री साधु को परिमित एवं 
शुद्ध आहार ही महण करना चाहिये; निपुणाथ बुद्धिवाले: 
( उुमुक्षु ) साथी को ढूंढना. चाहिये और स्थान भी एकांत 
( ध्यान घरने योग्य ) ही पंसन्द करना चाहिये। ..*, 
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(५) यदि अपने से अधिक गुण्णीं अथवा समगुणी सहचारी 
न मिले तो कामभोगों से निरासक्त होकर और पापों को 
दूर करके एकाकी रहे और रागद्वेषरहित होकर शान्ति 
पूवक बिचरे | 


टिप्पणी--साधक को सहचारी थी हमेशा आवश्यकता रहती है , किन्तु 
यदि उपयुक्त सहचारी ग मिके, तो एकाझी रहे किन्तु ढुंगुंणी का 
संग्र तो साधु कभी न करे । इस सूत्र में एक चर्या का विधान नहीं 
किया गया है किन्तु गणी के .सद्वास में ही रहना--इसपर भार 
देने के लिये ही 'एक' शब्द का प्रयोग किया गया है 


(६) जैसे अरडे में रे पक्ती ओर पत्नी में से अंडा इस प्रकार 
परस्पर कार्यकारण भाव है वैसे ही मोह से रृष्ण और 
तृष्णा से मोह' इस तरह इन दोनों का पारस्परिक जन्य 
जनक भाव महद्दापुरुषों ने बताया है । ु 

(७) तथा राग -एवं द्वेष ये दोनों ही कर्मों के बीजरूप हैं। 
कम मोह से उंत्पन्न होते हैं और ये दी कम जन्म-मरण के 
मूल कारण हैं. और जन्म-मरण द्वी सब ढुःखों के मूल- 
कारण हैं--ऐसा ज्ञानी पुरुषों ने कह है । 

टिप्पणी--हुःखका कारण जन्म-सरण, जन्म-मरण का कारण कर्म और कर्म 

का मूछकारण मोद्द और मोह का सूलकारण राग्द्रेप है। इस तरह! 
से शगढ्वेंप ही समव्त संसार का मूलकारण है । 

(८ ) दुःख उसीका:नष्ट हुआ दै जिसको - मोह ही नहीं होता । 

» इसी तरह:मोहं उसका नष्ट हुआ समझो जिसके हृदय में से 
ठृष्णा रूपी( दोवानल बुक ..गई ओर ढठ्णा सी 'उस्तीकी 
श्ध्दे 


। 
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नष्ट हुई समझो जिसको किसी भी वरतु का' प्रलोभन नहीं 
होता । और जिसका लोभ द्वी नष्ट हो चुका है उसके 
लिये आसक्ति जैसी कोई वस्तु दी नहीं होती । 

(९) इसलिये रांग, हेंप और मोह--इन तीनों को मूलसहित 
उखाड़ फेंकने की इच्छावाले साधु को जिन जिन ,जपायों 
को भहण करना चाहिये उनको में यहां क्रमपुवंक वर्णन 
करता हूँ । ( उसे तुम ध्यान पृत्रक सुनो ) 

(१०) विविध प्रकार के रखों ( रसवाले पदार्थों) को अपने 
कल्याण के इच्छुक साधु को भोगना नह मं क्योंकि 
रस, इन्द्रियों को उत्तेजित कर देते हैं ओर जैसे मीठे फल- 
वाले बृक्त के ऊपर पक्षी दूठ पड़ते हैं तथा उसे दु:ख देते 
हैं वेसे दही इन्द्रियों के विषयों में उनन्‍्मच हुए मनुष्य के 
ऊपर कामभोग भी टूट पड़ते हैं और उसे पीडित करते हैं । 

(११) जिस तरद्द बहुत ही सूखे ( ईंधन रूप ) वृक्तों से भरे-हुए 
वन में, पवन के झकोरों सहित उत्पन्न हुईं दाचानल बुमती 
नहीं है उसी तरह विविध भ्रकार के रखवाले आहारों को, 
भोगनेवाले त्रह्मचारी की इन्द्रियरपी अप्नि शान्त नहीं 
होती ( इसलिये रस सेवन करना किसी. भी मनुष्य के 
लिये द्वितकारी नहीं है) । 

(१२) जैसे उत्तम औषधियों से रोग शान्त होजाता है यैसे ही 
दमितेन्द्रिय, एकान्त शयन, एकान्त आसन इत्यादि भोगने- व 
वाले तथा अल्पाह्दरी मुनि के चित्त का रागरूपी शज्ञु 
परासमव नहीं कर सकते। ( अथौत्‌ आसक्तियां उसके 
चित्त में विकार उत्पन्न नहीं कर सकती ) , 
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(१३) जैसे विह्नियों के स्थान के पास चूहों का रहना प्रशस्त 
( उचित ) नहीं है वेसे ही स्लियों के स्थान फे पास तद्य- 
. चारी पुरुष का निवास भा योग्य नहीं है । 
पटिप्पणी--ब्रद्मचारी के लिये जिस तरह स्वादेन्द्रिय का संयम तथा स्री- 
संगत्याय आवबयक है उसी प्रकार ब्रह्मचारिणों स्तियों को भी इन 
दोनों बातों का ध्यान रखना चाहिये । 


(१४) श्रमण तथा तपस्वीसाधक ख्ियों के रूप, लावश्य, विलास 
हास्य, मंजुलवचन, अंगोपांग की गठन, कटाक्ष आदि देख- 
कर उन्हें अपने चित्त में न लावे और न इच्छापूर्वक उन्हें 
देखने का प्रयन्न ही करे | 


(१५) उत्तम अकार क्े जह्मचर्यत्रत में लगे हुए और ध्यान के अनु- 

'..._ रागी साधक खस्लियों का दर्शन, उनकी वांच्छा, उनका 
चिन्तवन अथवा उसका शुणकीतन न करें इसीमें उनका 
द्वित है । 

(१६) मन, वचन और काय इन तीनों का संयम रखनेवाले समर्थ 
योगीशख्वर जिनको डिग़ाने में दिव्य कान्तिधारी देवांगनाएं 
भी सफल नहीं हो सकतीं, ऐसे मुनियों को भी स्री आदि 
से रहित एकान्तवास ही परम हित्तकारी है ऐसा जानकर 
मुमुझ्षु को एकान्तवास ही सेवन करना चाहिये । 


(१७) मोक्ष की आकांक्षावाले, संसार से डरे हुए ओर धर्म में 
स्थिर ऐसे समर्थ पुरुष को भी अज्ञानी पुरुष का मनहरण 
करनेवाली स्लियों का त्याग करना जितना कठिन , है उ्तना 
कठिन इस समस्त लोक में और छुछ भी नहीं है ); 














३७२ - उत्तराध्ययन सूक्र . 

(१८) जैसे महासागर को तैर जाने के बाद गंगा जैसी बड़ी नदी' 
को पार करजाना सरल है वैसे ही स्लियों की आसक्ति छोड़ 
देने के बाद दूसरे प्रकार की सभी (धनादि की)आसक्तियां 
आसानी से छोड़ी जा सकती हैं। ै 


(१९) देवलोक तक के समग्न लोक में जो कुछ भी शारीरिक 
तथा मानसिक हठु:ख हैं वे सब सचमुच कामभोगों की 
आसक्ति से ही पेदा हुए हैं इसलिये निरासक्त पुरुष हु) 
उन दढुःखों का पार पा सकते हैं। 

(२०) जैसे स्वाद में तथा रंग में किंपाक वृक्ष के फल बड़े ही 
मधुर लगते हैं परन्तु ( खाने के बाद थोड़े ही समय में ) 
मार डालते हैं यही उपमा कामभोगों के परिणामों की. 
समझो । (अर्थात्‌ ये भोगते हुए तो अच्छे लगते हैं किन्तु, 
इनका परिणाम महा दुःखदायी है । ) 

(२१) समाधि का इच्छुक तपस्वीसाधु इन्द्रियों के मनोज्ञ विषय 
में मन को न दौड़ावे, न उनपर राग करे और न अम- 
नोज्ञ विषयों पर ढेप ही करे । 

(२२) चक्लु इन्द्रिय का विषय रूप है। जो रूप मनोज्ञ है. वह 
राग का तथा असनोज्ञ रूप दवेष का कारण है। इन 
दोनों में जो समभाव रखता है उसे महापुरुष 'वीतराग 
( रागढ्वेप रहित ) कहते हैं । 

(२३) चक्लु यह रूप को अहण करनेवाली इन्द्रिय है और रूप! 
चझ्लु का आाह्य विषय है ! इस कारण सुन्दर रूप राग 
का कारण दै ओर कुरूप छेष का कारण है ऐसा मद्ापुरुषों: 
ने कहा है । 





अमाद्स्थान ३७३ 
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(२४) जैसे दृष्टि-लोछ॒पी पतंगिया रूप के राग सें आतुर होकर 
( अभि में जल कर ) आकस्मिक स॒त्यु को भाप्त होता है 
वैसे ही रूपों में तीतर आसक्ति रखनेवाले जीव अकाल रुत्यु 
को प्राप्त ढवोते हैं । 


(२५) जो जीव अमनोज्ञ रूप देखकर तीत्र ठ्ेष करते हैं वे जीव 
उसी समय दुःख का अनुभव करते हैं अर्थात्‌ वे जीव अपने 
ही दोष से स्वयं दुःखी द्ोते हैं इसमें रूप का कुछ भी दोष 
नहीं है । 

(२१६) जो जीव मनोहर रूप में एकान्त आसक्त हो जाते हैं वे 
अमनोहर रूप पर हेंष करते हैं और इससे वे अज्ञानी 
जीव बाद्‌ में खूब ही दुःख से पीड़ित होते हैं ऐसा जान 
कर विरामीमुनि ऐसे दोष में लिप्त न हो । 


२७) रूप की आसक्ति में फैंला हुआ जीव अनेक तन्रस तथा 
स्थावर जीवों की हिंसा कर डालता है और वह अज्ञानी 
उन्हें भिन्न २ उपायों से ( अनेक तरह ) दुःख देता है और 
अपने ही स्वार्थ में लयलीन द्ोकर वह कुटिल जीव अनेक 
निर्दोष जीवों को पीड़ित करता है । 


(२८) ( रूपासक्तजीब ) रूप को आसक्ति में अथवा उसे प्रहण 
करने की सूच्छों से उस रूपवान पदार्थ को उत्पल्न करने 
के प्रयक्ष में, उसकी भ्राप्ति करने में, उसकी रक्षा करने में, 
उसके व्यय ( खर्च ) में अथवा उसके वियोग में सुखी कैसे 
हो सकता है ? भोग भोगने के समय भी उसे उसमें दप्ति 
कहां होती दे ? 





३७४ उत्तराध्ययन सुत्र 
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(२५९) मनोज्ञ रूप के परिग्रह में आसक्तहुआ जीव जब उसमें 
अतृप्त ही रहता है तो उसकी आसक्ति ( घटने के बदले 
ओर भी ) बढ़ती ही जाती हे और उसके मिले बिना उसे 
सन्तोष द्ोता ही नहीं । उस समय वह असन्‍्तोष से बुरी 
तरह पीड़ित होता है और वह पाड़ित अत्यन्त लोभ से 
मलिन होकर अन्य को नहीं दी हुई (वस्तु ) भी प्रहण 
करने लगता है । 











(३०) रष्णा द्वारा पराजितहुआ वह जीव इस तरह अद्त्तादान 
का दोपी होने पर भी उसके परिभ्रह में अतृप्त द्वी रहता 
है। अदत्त वस्तु को हरण करनेवाला ( चोर ) वह लोभ 
में फँसकर माया तथा असत्य इत्यादि दोपों का सहारा 
लेता है फिर भी वह उस दु:ख से नहीं छूट पाता । 


(३१) असत्य बोलने के पहिले, बाद में और बोलते समय भी 
दुष्ट हृदयवाला वह जीव दु:खी ही रहता है | रूप में 
अतप्त तथा अदत्त ग्रहण करनेवाला वह जीव सदेव अस- 
हाय तथा दुःख पीड़ित ही रहता है । 


(३२) इस तरह रूप में अनुरक्त जीव को थोड़ा सा भी सुख कहां: 
से मिले १ जिस वस्तु की आप्ति के लिये उसने अपार कष्ट 
सहा उस रूप के उपभोग में भी वह अत्यन्त छेश तथा 
दुःख पाता है । 

(३३) इसी प्रकार अमनोज्ञ रूप में छवेष करनेवाला जीव भी 
दुःख परम्पराओं की सृष्टि करता है और दुष्ट चित्त से 
जिस करमसमूह का वह संचय करता है. वह ( संचय )! 


अमादस्थाद - १ श्७५ 








इसलोक तथा परलोकछ दोनों में उसे केवल दुःख का ही 
कारण होता है | 

(३४) किन्तु रूप से विरक्त हुआ जीव शोकरहित होता है और 
जैसे जल में उत्पन्न हुआ कमल का पत्ता उससे अलिप्त दी 
रहता है वैसे द्वी संसार में रहते हुए भी ऊपर के दुःख 
समूह को परम्परा में वह लिप्त नदीं होता है। ( अर्थात्‌ 
उसे दुःख नहीं होता ) ! 


(३५) शब्द यह श्रोत्रेन्द्रिय ( कान ) का विषय है। मधुर शब्द 
राग का कारण है और कटु शब्द द्वेष का कारण है। 
जो जीवात्मा इन दोनों में समभाव रख सकता है वही 

..चीततरागी है--ऐसा महापुरुषों ने कह्दा है । 

(३६) काल शब्द का प्रदण कर्ता है और कान का विषय शब्द 
है--ऐसा महापुरुषों ने कहा है। अमनोज्ञ शब्द हेष का, 
तथा मनोज्ञ शब्द राग का फास्ख है | 


(३७) जी जीव शब्दों में तीव्र आसक्ति रखता है वह संगति के 
राग में आसक्त मृग ( हिरन ) के समान सुरध होकर तथा 
स्वर के मिठास में अठृप्त रहता हुआ अकाल स॒त्यु को 
प्राप्त द्ोता है । 

(३८) और जो जीव अमनोज्ञ शब्द में तीन डेंघ करता दे व्रह 

. उसी समय दुःख को प्राप्त होता है और अन्त में वह 
आअज्ञानी बहुत द्वी अधिक पीढ़ित द्ोता है। इस प्रकार 
ऐसा जीव अपने ही दुर्दभ्य दोष से दुःखी होता है इसमें 
शब्द का. जरा. भी दोष नहीं है । 


३७६ उत्तराध्ययन सून 
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(३९) सुन्दर शब्द में एकान्त आसक्त. वह रागी जीव अमनोज्ञ 
शब्द पर हेप करता है और अन्त में उसके दुःख से खूब 
दी पीड़ित होता है; किंन्ठु ऐसे दोष में विरागी मुनि लिप्त 
नहीं होता | 

(४०) अत्यन्त स्वार्थी, मलिन वह अज्ञानी जीव शब्द की आसक्ति 
का अनुसरण करके अनेक प्रकार के चर।चर जीवों की 
हिंसा कर डालता है और भिन्न २ उपायों से उन्हें परिताप 
तथा पीड़ां देता है । 


(४१) मधुर शब्द की आसक्ति से मूछित हुआ जीव मनोज्ञ शब्द 
को प्राप्त करने में, उसका रक्षण-करने में, उसके वियोग 
में, अथवा उसके नाश में कभी भी सुख कहां पाता है ९ 
उनको भोग करते हुए भी उसको तृप्ति नहीं होती । 


(४२) शब्द भोगने में असन्तुष्ट उस जीव की मूछो के कारण 
उस पर और भी आसक्ति बढ़ जाती है और तब वह 
आसक्त जीव कभी भी सन्तुष्ट नहीं होता ओर असन्‍्तोष 
दोष से लोभाकृष्ट होकर वह दूसरे का अदत्त भी अहण 
करने लगता है;। (दूसरों के भोग़ों में चोरी से द्विस्सा बांदता 


है), 


(४३) रृष्णा से पराजित होने से वह जीव अदत्त का ग्रहण (चोरी) 
करता है फिर भी वह शब्द को भोगने तथा उसकी प्राप्ति 
करने में' सदेव असन्तुष्ट ही रहता है. और लोम के दोष 
से बह. कपट, असत्यादि दोष ' क्वा सद्दारा लेता है और 
इसलिये ऐसा जीव कभी भी दुःखों से मुक्त नहीं होता । 





अंम्रादस्थीन : -' ३७ 
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(४४) मूंठ बोलने के पद्िले, बोलने के 'बाद तथा बोलते समय 

). - भी वह असत्यमाषी ठुःखीआत्मा इस प्रकार अदत्त वस्तुओं 

!.. को-महण करते तथा शब्द में अतृप्त,रहतेहुए और भी ढुःखी 
और असहायी.वन जाता है। 


(१४५) शब्द में अनुरक्त ऐसे जीव को थोड़ा भी छुख कहां से 
मिले ? वह शब्द का उपभोग करते ' हुए भी अत्यन्त 
छेश तथा दुःख पाता है फिर उनको प्राप्त करने के लिए 
भोक्तव्य दुःख की बात ही क्‍या १ 


(४६) इसीम्रकार अमनोज्ञ शब्द में ढेंष करनेवाला वह जीव 
दुखों की परम्पराएँ उत्पन्न करता है तथा दुष्टचित्त होनेसे 
. केबल कर्मों को संचित करता है और उन्त कर्मों का परि- 

. शाम केवल ठुःखकर ही होता है । 


(8७) परन्तु शब्द से विरक्त हुआ जीव उस तरह के शोक से 
रहित रहता है और जैसे जलमें उत्पन्न हुआ कमलपत्र जल 
से अलिप्त रहता है. वैसे दी इस संसार में रहता हुआ 
वह जीव बाह्य ढुःख परम्परा में लिप्त नहीं होता है। 


/(४८) गंध यह घारेन्द्रिय (नाक ) का ग्राह्म विषय है। सुगंध 
राय का तथा दुर्गैध छेष का कारण है। जो जीव इन 
दोनों में समभाव रख सकता है चही वीतरागी है। |. « 


(४९) नासिका गंध मदण करती है और गंध नासिका का भ्राह्य 
,विषय है। इसलिये, मनोज गंध राग का हेतु है और 
, अमनोज्ञ .गंध ढेष का कारण है ऐसा महापुरुषों.ने कद्दा है। 
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(५०) जो जीव गंध में तीत्र आसक्ति रखता है. वह (चन्दनादि) 
ओषधियों की सुगंध में आसक्त द्योकर अपने बिल में से 
निकले हुए सर्प की तरह अकाल झुत्यु को प्राप्त द्वोता है । 

(५१) और जो जीव अमनोज्ञ गंध पर तीत्र ढ्वेप रखता है . वह 
तत्क्षण ही दुःख को भाप्त होता है। इस तरह ऐसा जीव 
अपने ही दुदृस्‍्य दोष से ढुःखी होता है उसमें गंध का 
जरा भी दोष नहीं है | पा 

(५२) जो कोई सुंगध पर अतिशय राग करता है वह आसक्त 
पुरुष अमनोज्ञ गंध पर छ्वेष रखता है और अन्त में वह 
अज्ञानी उस दुःख से खूत्र ही पीड़ित होता है. किन्तु ऐसे. 
दोष में वीतरागी मुनि लिप्त नहीं होता । ु 

(५३) अत्यन्त स्वार्थ में डूबा हुआ वह बाल और मलिन' जीव , 
सुगन्ध में छब्ध होकर अनेक प्रकार के चराचर जीवों. 
की हिंसा कर डालता है और भिन्न २ प्रकार से उनको: 
परिताप तथा पीड़ा देता है । कक 

(५४) फिर भी गंध की आसक्ति तथा मूछों से उस मनोज्ञ गंध 
को आप्त करने में, उसके रक्षण करने.में, उसके वियोग 
में अथवा उसके विनाश में उक्ष जीव को सुख कहां 

' -: “मिलता है? उसका उपयोग करते समय भी वह तो अतठृप्त' 
दी रहता है। ह | 
(५७) जब गंध का भोग करते हुए भी जीव असन्तुष्ट द्वी रढता' ' 
' है तब उसके परिमह में उसकी आसक्ति और भी .-बंढती: . 
जाती है और अति आखसक्त उस जीव 'को कभी - भी 
. ,सन्तोष नहीं होता और अस्ल्तोष .के दोष से लोभाइृष्ट 
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* तथा ढुःखी वह जीवात्मा दूसरों के सुगन्धित पदार्थों की 


भी चोरी कर लेता है । 


(५६) इस अकार अदृत्त का ग्रहण करनेवाला, दृष्णा द्वारा 
पराजित और सुगन्ध भोगने तथा प्राप्त करने में असन्तुष्ट 
वह प्राणी लोभ के दोष से कपट तथा असत्यादि दोषों 
का सहारा लेता है और इससे वह जीव दुःख से मुक्त- 
नहीं होता । 


(५७) असत्य वोलने के पदले, उसके बाद अथवा (असत्य वाक्य), 
बोलते समय भी ऐसा दुष्ट हृदय प्राणी अतिशय ढुःखी 
ही रहता है और वह दुःखी जीवात्मा इस तरह अद्त्त 
वस्तुओं को ग्रहण करते हुए भी गंध में अतृप्त होने से 
अति ढु:खी एवं असहायी हो जाता है। 

(५८) इस भकार गंध में अनुरक्त जीव को थोड़ा भी सुख कहां 
से मिले १ जिस चस्तु को प्राप्त करने के लिये उसमे . कष्ट 
भोगा, उस गंध के उपभोग सें भी वह अत्यन्त छेश तथा 

हुःख दी पाता है । ॥ 

(५९) इस तरह अमनोज्ञ गंध में द्वेप करनेवाला वह जीव दुःखों 

की परम्परा खड़ी कर लेता है और अपने हेपपूर्ण चित्त 

द्वारा केवल कर्मंसंचय ही किया करता है और वे कर्म 
अन्त में उसे ठुःखद़ायी द्वोते हैं। 

(६०). परन्तु जो मनुष्य गंध से विरक्त रहता है वह शोक से भी 

* रहित रहता है और जल में . उत्पन्न हुआ कमलदल जिस 
तरह जल से अलिप्त रहता है ब्रैसे ही इस संसार के बीच 
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में रहने पर भी ( वह जीव ) उपरोक्त दुःखों की परम्परा 
से लिप्त नहीं होता । 

(६१) जीभ रस का ग्राहक है। रस यह जीभ का प्राह्म विषय 
है। मनोज्ञ रस राग का हेतु है और असमनोज्ञ रस हेप 
का हेतु है। जो जीव इन दोनों में समभाव रखता है 
वही चीवरागी है । 

'(६२) जीभ रस को ग्रहण करती है और रस जीभ का भाद्य विषय 
है। इसलिये मनोज्ञ रस राग का हेतु है और अमनोक् 
रस द्वेष का कारण है ऐसा महापुरुषों ने कहा है । 

५६६३) जैसे रस का भोगी मच्छ सांस के लोभ से लोहे के कांटे 
में फंस जाता है वैसे ही रसों में तीव्र आसक्तिवाला जीव 
भी अकालम॒त्यु को ग्राप्त होता है । 

(६४) और जो जीव अमनोज्ञ रस पर तीज्र द्ेघ रखता है. वह 
तत्क्षण ही दुःख को प्राप्त होता है। इस तरह ऐसा जीव 
अपने ही दुषृभ्य दोष से ढुःखी दोता है उसमें रस का जरा 
भी दोष नहीं है । 

६५) सनोज्ञ रस में एकान्त आसक्त जीव अपमनोज्ञ रस पर 
ढेष करता है और अन्त में वह अज्ञानी ठुःख से खूब ही 
पीड़ित होता है! ऐसे दोष से बीतरागी मुनि लिप्त 
नहीं होता । 

(६६) अत्यन्त खा में डूबा हुआ वह चाल और मलिन जीव 

रस सें छुब्ध होकर अनेक प्रकार के चराचर जीवों की 

हिंसा कर डालता है ओर भिन्न भिन्न प्रकार से उन्तको परि- 
ताप तथा पीड़ा देता है । 
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(६७) फिर भी रस की आसक्ति तथा मूद्या से मनोज्ञ रस को 
प्राप्त करने में, उसके रक्षण करते में, उसके वियोग में, 
अथवा उसके विनाश में उस जीव को सुख कहां मिलता 
है? उसका उपभोग करते समय भी वह तो अतृप्त ही 
रहता है। 

(६८) जब रस भोगते हुए भी वह अतृप्त दी रहता है. तब उसके 
परिग्रह में उसकी आसक्ति और भी चढ़ जाती है और 
अति आसक्त उस जीव को कभी सनन्‍्तोष नहीं होता और 
'असन्तोष से लोभाकृष्ठ तथा दुःखी वह दूसरों के रस» 
पूर्ण पदार्थों को बिना दिये ही प्रहण करने लगता है । 

(६९) इस प्रकार अदत्त का अहण करनेवाला, दृष्णा द्वारा परा- 
जित और रस प्राप्त करने तथा भोगने में असन्तुष्ट श्राणी लोभ 
के वशीभूत होकर कपट तथा असत्यादि दोषों का सहारा 
लेता है और इससे वह जीव दुःख से धुक्त नहीं होता |. 

(७०) असत्य वोलने के पहिले, उसके बाद अथवा असत्य वाक्य 
बोलते समय भी वह दुए अन्तःकरणवाला ढुःखी जीवात्मा 
इस प्रकार अदत्त वस्तुओं को ग्रहण करता हुआ और रस 
में अत प्त रह २ कर दुःखी एवं असहायी वन जाता है 





है 
;क्‍ (७१) इस तरह रस में अनुरक्त हुए जीव को थोड़ा सा भी सुख 
कहां से मिल सकता है ? जिस रस को प्राप्त नहीं करने 
में उसने कष्ट भोगा उस रस के उपभोग में भी वह तो: 

अत्यन्त छेश तथा दुःख ही पाता है। 
(७२) इस अकार अमनोज्ञ रस में छ्वेव. करनेवाला वह जीव डुःखों 
की परम्परा खड़ी कर लेता है और टेषपूर्ण .चित्त द्वारा 
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केवल कर्मसंचय ही किया करंता है और वे केम अन्त में 
उसे दुःखदायी होते हैं । 

(७३) परन्तु जो जीव रस से बिरक्त रहते हैं वे शोक से भी 
रहित रहते हैं और जल में उत्पन्न हुआ कमलदल, जिस 
तरह जल से अलिप्त रहता है बेसे ही इस संसार में रहते 
हुए भी उपरोक्त दुःखों की परम्परा में लिप्त नहीं होते । 

(७४) स्पश यह स्पर्शनिद्रय का ग्राह्म विषय है। मनोज्ञ स्पशे 
राग का हेंतु है तथा अमनोज्ञ स्पश हवेष का हेतु है--जो 
इन दोनों में समभाव रख सकता है वही वीतरागी है । 

(७५) काया यह स्पश की श्राहक है और स्पशे यह उसका आय 
विषय है । सनोज्ञ स्पशे राग का कारण है और अमनोज्ञ 
स्पशे ठप का कारण है--ऐसा महापुरुषों ने कहा है । 

(७६) जो जीव रुपशॉं में अति आसक्त होते हैं वे बन में स्थित 
तालाव के ठंडे जल में पड़े हुए और ग्राह द्वारा नियले- 
हुए रागातुर मैंसों की तरह अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। 

(७७) और जो जीव अमनोज्ञ स्पशे से ठेघ करता है वह तत्क्षण 
ही दुःख को प्राप्त होता है। इस तरह ऐसा जीव अपने 
ही दु्दंम्य दोष से ढुःखी होता है उसमें स्पर्श का ज़रा सा 
भी दोष नहीं है । ह 

(७८) मनोज्ञ स्पशे में एकान्त आधघपक्त जीव अमनोज्ञ स्पर्श पर 
द्वेष करता है और अन्त में वह अज्ञानी दुःख से खूब ही 
हक होता है। ऐसे दोष में बीतरागीमुनिः लिप्त नहीं 

 होता। 
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(७९) अत्यन्त स्वार्थ में डूबाहुआ वह वाल और मलिन जीव 
स्पश में छुग्ध दोकर अनेक प्रकार के चराचर जीवों की 
हिंसा करता है ओर भिन्न २ प्रकार से उनको परिताप तथा 
पीड़ा देवा है। 

(८०) फिर भी रपशे की आसक्ति तथा मूछो से मनोज्ञ स्पश को 
प्राप्त करने में, उसके रक्षण करने में, उसके वियोग में 
अथवा उसके विनाश में उस जीव को सुख कहां मिल 
सकता है ? उसका उपभोग करते समय भी वह तो अठृप्त 
दी रहता है । ' 

(८१) जब स्पश को भोगते हुए भी वह अठृप्त ही रहता है तब 
उसके परिम्रह में उसकी आसक्ति और भी बढ़ जाती है 
और अति आसक्त उस जीव को कभी सन्‍्तोप नहीं होता 
ओर अखनन्‍्तोष से लोभाकृष्ट तथा ' ठुःखी वह जीच दूसरों 
के नहीं दिये हुए पदार्थों की भी चोरी कर लेता है। 

(८२) इस प्रकार अद्त्त का प्रहण करने वाला, ठृष्णा द्वारा परा- 
जित और मनोज्ञ स्पश शभ्राप्त करने तथा भोगने में अस- 
न्तुष्ठ श्राणी लोभ के वशीभूत हो कपट तथा असत्यादि 
दोषों का सहारा लेता है और इससे वह दुःख से मुक्त 
नहीं होता । 

(८३) असत्य बोलने के पहिले, उसके बाद अथवा असत्य बोलते 
समय भी. वह दुष्ट अन्तःकरणवाला ठुःखी जीवात्मा इस 
प्रकार अदत वस्तुओं को प्रहण करके भी स्पश में तो 
अतृप्त दी रहने से और भी. दुःखी तथा अंसहाय बन 


जाता है.। 
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(८४):इस तरह स्पश में अज्ुुरक्त हुए जीव को थोड़ासा भी सुख 
कहाँ से मिल सकता है ९. स्पशे के जिस पंदाथ को प्राप्त" 
करने के लिये, उसने कष्ट भोगा उस रपशे के उपभोग में: - 
भी उसे अत्यन्त छेश तथा दुःख ही मिलते हैं |. ' 

(८५) इस श्रकार अंमनोज्ञ स्पश में छ्वेष करने वाला वह जीव 
दुःखों की परम्परा खड़ी कर. लेता है और ट्वेषपूर्ण चित्त: 
द्वारा केवल कर्म संचय ही किया करता है और वे कर्म 
झन्त में उसे दुःखदायी ही सिद्ध होते हैं। 

(८१) परन्तु जो जीव रपश से विरक्त रह सकते. हैं वे . शोक से 

. . भी रहित रहते हैं. औरं जल में उत्पन्न हुआ. कमल,दल) 
जैसे, जल से अलिप्त रहता है वैसे ही इस संसार में रहते. 
हुए भी उपरोक्त दुःखों की परम्परा में लिप्त नहीं होते । 

(८७) भाव यह्‌ मनका विषय है | * मनोज्ञ भाव राग का हेतु, 
है और अमनोज्ञ भाव वेष'का. हेतु है। जो इन दोंनों ' 
में समभाव रखे सकता है वही घीतरागी है।.: * * ४) 

(८८) मन यह भाव'का ग्राहक: है और भाव यह मन का ग्राह्म 
विषय है | मनोज्ञ भाव राग का कारण है और अमनोज्ञ 
भाव देष का कारण है--ऐसा महापुरुपों ने कहा.है । 

(८९) जो जीव भावों में अति आसक्त होते हैं वे जीव, मंनमानी 
हथिनी के पीछे दौड़ता हुआ , मद्नोन्मत्त हाथी जैसे शीरा. 
में पड़ कर : सर जाता है बेसे ही अकाल मसृत्यु को -आ्राप्त 
होते हैं ॥। .,. या | ' 

(५०) और ज़ो जीव- अमनोज्.भावपर द्वेष -करंता: है वह तत्तण 
ही दुःख को प्राप्त होता है। इस तरह ग्रह जीव अपने 
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दी दुद्दम्य दोष से दुःखी द्योता है उप्तमें भाव का किंचि- 
न्मात्र भी दोष नहीं है । 

(९१) मनोज भाव में एकान्त आध्तक्त जोच अमनोज्ञ भावपर द्वेष 
करता है और अन्त में वह अज्ञानी दुःख से खूब ही पीडित 
होता है। ऐसे दोष में चीतरागी मुनि लिप्त नहीं होता । 

(९२) अत्यन्त खाथे में डूबा हुआ वह बाल और मलिन जीव, 
भाव में छ॒ब्ध होकर अनेक प्रकार के चराचर जीवों की 
दिंसा करता है और मिन्न भिन्न प्रकार से उनको परिताप 
तथा पीडा दता है । 

(९३) फिर भी भाव की आसक्ति तथा मूच्छो से मनोज्ञ भाव को 
प्राप्त करने में, उसके रक्षण करने में, उसके विनाश में उस 
जीव को सुख कहाँ मिलता है ? उसका उपभोग करते: 
समय भी वह तो अठृप्त द्वी रहता है । 

(९४) जब भावको भोगते हुए भी वह असन्तुष्ट रहता है तब 
उसके परिअ्रह में उसकी आसक्ति बढ़ती ही जाती है और 
अति आसक्त वह जीव कभी भी संतुष्ट नहीं होता: और 
असन्‍्तोष के कारण लोभाकझृष्ट होकर वह दुःखी जीव दूसरों 
द्वारा नहीं दिये हुए पदार्थ को भी चोरी करने लगता है । 

(९५) इस अकार चोरी करने वाला, ढष्णा द्वारा पराजित तथाः 
भाव भोगने में असन्तुष्ट भाणी लोभ 'के वशीमूत होकर 
कपढठ तथा असत्यादि दोषों का सद्दारा लेता है और इससे 
बह दुःख से मुक्त नहीं द्ोता है । ु 

(९६) असत्य बोलने के पढिले, उसके' बाद अथवा असत्य बोलते: 
समय: भी वह दुष्ट अन्तःकरणवाला ढुःखी जीवात्मा 

२५ 
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इस प्रकार अदत वस्तुओं को भ्रहण करके भी भाव में 
त्तो अतृप्त ही रहने से वह ओर भी दुःखी तथा असहाय 
होता है । 

(९७) इस तरह भाव में अनुरक्त हुए जीव को थोड़ासा भी सुख 
कहाँ से सिल सकता है ? जिस भाव के पदार्थों को आ्राप्त 
करने में उससे कष्ट भोगा उस भाव के उपभोग में भी उसे 
अत्यन्त छेश तथा दुःख ही उठाने पड़ते हैं. 

(९८) इस प्रकार अमनोश्ञ भाव में देष करनेवाला वह जीव 
टढुःखों की परम्परा खड़ी कर लेता है और उसके द्वेपपूर्ण 
चित्त होने से वह केवल कर्मसंचय ही किया करता है और 
वे कम अन्त में उसे दु:खदायी ही सिद्ध होते हैं । 

(९५९) परन्तु जो जीव भाव से विरक्त रह सकता है वह शोक से 
भी रहित रहता है जैसे जलमें उत्पन्न हुआ कमलदल जल 
से अलिप्त रहता है बेसे ही संसार में रहते हुए भी उप- 
रक्त प्रकार के दुःखों की परम्परा में लिप्त नहीं होता है । 

(१००) इस तरह इन्द्रियों तथा मन के विषय आसक्त जीव को 
केवल दुःख के ही कारण होते हैं | वे ही विषय वीतरागी 
पुरुष को कृदापि थोड़ा भी दुःख नहीं दे सकते | 

(१० १)कामभोग के पदार्थ खयसेव तो समता या विकारभाव 
उत्पन्न करते नहीं हैं किन्तु रागद्वेष से भरी हुई यह आत्मा 
ही उनमें आसक्त होकर मोह के कारण ( उन विषयों में ) 
विकारभाव करने लगती है । 

(१०२)(मोहनीय कर्म से जो १४ भाव उदित होते हैं वे ये हैं:-) 

.', (३) क्रोध (२) मान, (३) माया, (४) लोभ, (५) जुगुप्सा, 
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(६) अर्रात (७) रति, (८) हास्य, (९) भय, (१०) शोक, 
(११) पुरुषवेद का उदय, (१२) ल्लीवेद का उदय, (१३) 
नपुंसकवेद का उदय, और (१४) भिन्न भिन्न प्रकार के 
खेद । ( ये सब भाव मोहासक्त जीवों को हुआ करते हैं |) 

(१०३)इस तरह कामभोग में: आसक्त हुआ जीव इस प्रकार के 
अनेक दुर्गतिदायक दोषों फो इकट्ठा करः लज्ित होता है 
ओर सर स्थानों में अग्रीतिकारी करुणोत्पादक दीन बना 
हुआ वह दूसरे बहुत से दोषों को भी प्राप्त होता है । 

(१०४)इसी तरह इन्द्रियों के विषयरूपी चोर के वशीभूत हुआ 
मिक्षु भी अपनी सेवा करने के लिये साथी ( शिष्यादि ) 
की इच्छा करता है किन्तु साधु के आचार को पालना नहीं 
चाहता और संयमी होने पर भी तप के प्रभाव को न पढि- 
चान कर पश्चात्ताप (अरे, क्यों मैंने त्याग किया ९ इत्यादि) 
किया करता है । इस तरह से अनेकानेक विकारों (दोषों) 
को वह उत्पन्न करता जाता है । 

(१०५)इसके बाद ऐसे विकारों के कारण, मोहरूपी महासागर में 
छूबने के उसे मिन्न भिन्न निमित्त कारण मिल जाते हैं 
और वह अनुचित कार्यों में लग जाता है । उससे उत्पन्न 
हुए दुःख को दूर कर सुश्न की इच्छा से वह आसक्त 
प्राणी हिंसादि कार्यों में भी भ्वृत्ति करने लगता है । 

(१०६)किन्तु जो विषयविकारों से विरक्त हैं उन्हें इन्द्रियों के इस 
प्रकार के शब्दादि विषय मनोज्ञता अथवा अमनोज्ञता के' 
भाव द्वी उत्पन्न नहीं कर सकते ( अथोत रागद्ेष ' उत्पन्न 
नहीं कर सकते )। 
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(१०७)इस तरह संयम के अलुछानों द्वारा संकरप-विकस्पां सें 

/.. सप्तता प्राप्त कर उस बिरागी आत्मा की शब्दादि विषयों के 
असंकटरप से ( दुष्ट चिंतवन न करने से ) कामभोग 
सम्बन्धी ठृष्णा बिलकुल चीण हो जाती है। 

(१०८)ऋतकृत्य चह बीतरागी जीव ज्ञानावरणीय कर्म को एक 
क्षणमात्र में खपा देता है और उसी तरह द्शनावरणीय 
एवं अन्तराय को खपा देता है। ( इस तरह समस्त 
धातिया कर्मों का'नाश कर देता है ) 

(१०९)मोह एवं अन्तरायरहित बह योगीश्वर आत्मा; जगत के 
यावन्मान्न पदार्थों को जानने एवं अनुभव करने लगती हैं 
तथा पाप के परवाह रोककर शुक्ृष्यान की समाधि श्राप्त 
कर सर्वथा शुद्ध हो जाती है और आयु के क्षय होने पर 
मोक्ष को प्राप्त होती है । 

(११०)जो दुःख यावन्मात्र संसारी जीवों को पीड़ित कर रहा है. 
उस सर्व दुःख से तथा संखार रूपी अनादि अनन्त रोग 
से ऐसा प्रशस्त जीवात्मा सवथा मुक्त हो जाता है और अपने 
लक्ष्य को प्रांप कर अनन्त सुख का खामी होता है । 

(१११)अनादि काल से जीव के साथ लगे हुए दुःख बन्धन की 

' मुक्तिका यह सा्ग भगवान ने इस प्रकार कहा है। बहुत 
से जीव क्रमपूर्वक इस मार्ग का अनुसरण कर अत्यन्त 
सुखी ( मोक्ष को प्राप्त ) हुए हैं । 

टिप्पणी--शब्द, रूप, गंध, रस तथा स्पश ये पांच विषय हैं। के 

अपनी अपनी अलनुकूछ इन्द्धिय को” उत्तेजित करने का काम बड़ी हईह 
सफछतापूर्वेक करते हैं मात्र निभित्त मिलना चाहिये। दूसरो बात 








कि 
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यह है कि इन सब विषयों का वड़ा दी गाढ़ पारस्परिक सम्बन्ध है 
भौर जो पक भी इन्द्रिय का काबू ठीला पढ़ा तो दूसरी इन्द्रियों पर 
काबू रद्द दी नहीं सकता । जो कोई जिह्ना का काबू खोता है वह 
दूसरी इन्द्रियों का भी काबू गुमा बेठता है इसलिये एक भी इन्द्रिय 
को छूद देवा यह यद्यपि देखने में तो एक छोटी सी भूछ माल्स दोती 
है, डिन्तु यद्द महान जनथे का कारण है जिसका परिणाम एुक नहीं 
किन्तु अनेक भवों तक भोगना पड़ता है इसकढिये सुझ साधक को 
दान्त, शान्त और अडग रहना चाहिये । 





ऐसा में कहता हूँ:--- 
इस तरह प्रमादस्थान' सम्वन्धों वत्तीसवां अध्ययन समाप्त हुआ । 





कमग्रकाति 
'क्तों की प्रकृतियाँ 
शेर " 


छूटुमं यह समस्त जगत का झचल अटल नियम हे ।!' 
इस नियम के वशीभूत होकर सारा रँसार नाच 

रहा है। यह कायदा नया नहीं है, अनादि एवे अन्त है । कोई 
कितना भी वली क्‍यों न हो, किन्तु उसकी इसके सामने कुछ 
भी दाल नहीं गलती । 

अनेक बड़े २ समय शरचीर, महज योगीपुरुष और बड़े 
बड़े प्रचएड चक्रवर्ती राजा होगये, वे भी इस कायदे से नहीं 
छूटे । अनेक देव, दानव, रात्गस, आदि भी हुए। उनको भी 
इसके सामने अपनी नाक रमड़नी ही पड़ी । 

इस कर्म की रचना गेभीर है। कर्माधीन पड़ा हुआ यह 
जीवात्मा, अपने खरूप को देखते हुए भी भूल जाता है, देखते 
हुए भी नहीं देखता है। जड़ के घर्यण से विधिध खुखदुःख 
का अचुभव करता है ओर उन्हीं में ऐसा तन्‍्मय होता है कि 
अनेक गतियों में जड़ के साथ ही साथ इस खंसार चक्र में: 
परिभ्रमण करता रहता है । 


8 
कमप्रक्ृति ३११ 
न्च्य्य्स्य्स्य्य्य्प्प्प्स्स्य्य्य्स्स्स्स्य्य्य्स्य्य्य्य्य््य््य्व््स्ल्ट््ट्ट्ट्ट्ट्ल्ट्ल्ल्लट्डजटटडरः 
यद्यपि कर्म एक ही है किन्तु भिन्न २ परिणामों की दृष्टि से 
उसके ८ भेद्‌ हैं। उनमें भी खब से अधिक प्रवत्न सत्ता, प्रवल 
सामथ्य, प्रचल कालस्थिति और प्रचल विपाक मोहनीयकर्म 
के माने जाते हैं। मोहनीय अर्थात्‌ चैतन्य की श्रांति से उत्पन्न 
छुआ कमें। आठ कर्मो में यह सब का राजा है। इस राजा 
को जीत लेने के बाद वूसरे कर्म-सामन्त आसानी से जीत लिये 
जाते हैं। 
इन सब कर्मों के पुद्गल परिणाम, उनकी कालस्थिति 
उनके कारण चेतन्य में होनेवाले परिणाम, काम, क्रोध, लोभ, 
भोह आदि शत्रुओं के प्रचंड' प्रकोप आदि अधिकार इस अध्य- 
यन से संत्तेप में किन्तु स्पष्ट रीति से वर्णन किये गये हैं। इस 
प्रकार के चिन्तन से जीवन पर होनेवाले कमों के असर से 
वहुतअंशर्म मुक्त हुआ जा सकता है । 


भगवान वोले।--- 


(१ ) जिनसे बन्धा हुआ यह जीव संधार में परिभ्रमण किया 
करता है उन आठ कर्मों का क्रमपूर्वक वणन करता हूँ, 
उध्ते ध्यानपूवक सुनो | 

(२) (१ ) ज्ञानावरणीव; (+ ) दशनावरणीय, (३ ) वेद 
नीय, ( ४ ) मोहनीय, तथा (५) आयुकम | 

(३ ) और ( ६ ) नामकर्म, ( ७) गोत्रक्स, तथा ( ८ ) अन्त- 
रायकर्म इस तरह ये आठ कम संक्षेप में कहे हैं । “ . , 

(४)(१) मति ज्ञानावरणीय, (२) ओतज्ञानावरणीय, ( ३ ) 
अवधिज्ञानावरणीय, ( ४ ) मनःपर्योयज्ञानावरणीय, ओर 
(५ ) केवलज्ञानावरणीय ये पांच ज्ञानावरणीय के भेद हैं । 
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(५)(१) निद्रा, (२) निद्वानिद्रा, (गाढ़ निद्रा ) (३) 

'.. प्रचला ( उठते बैठते ही ऊंघना ), ( ४ ) प्रचला प्रचलां 
(चलते हुए भी उऊंघ जाना ), (५) थिणद्धि निद्रा 
( सोते सोते कोई जबरदस्त काम कर डालना किन्तु सो 
कर उठने पर उसकी याद भी न रहना ) । 

(६) (६) चल्ु दशनावरणीय, (७ ) अचक्लुदशनावरणीय, 
(८ ) अवधिदशंनावरणीय, (९ ) केवलद्शनावरणीय, 
ये दर्शवावरणीय कर्म के ९ भेद्‌ हैं। 

(७) (१ ) सातावेदनीय ( जिसे भोगते हुए सुख उत्पन्न हो) 
तथा असातावेदनीय ( जिसके कारण दुःख हो )। ये 
दो भेद वेदनीयकर्म के हैं इन दोनों के भी दूसरे अनेक 
भेद हैं । 

टिप्पणी --कर्म प्रकृति का विस्तार बहुत दी विशाल है। अधिक समझने 

के लिये कर्म प्रकृति, कर्म गन्थ, इत्यादि अन्ध पढ़ें 

(८ ) दशनमोहनीय तथा चारित्रमोहनीय ये दो भेद मोहनीय- 
कम के हैं। दर्शनमोहनीय के तीन और चारित्रमोददनीय 
के दो और उपभेद है । 

(९ ) दशत्रमोहनीय के (१) सम्यक्त्वमोहनीय, (२) मिथ्यात्व- 
मोहनीय और ( ३ ) सम्यकमिथ्यात्वमोहनीय ये तीन 
भेद हैं। . 

(१०) चारित्रमोहनीय .के (१) कषायमोहनीय, तथा ( २ ) 
नोकेषायमोहनीय ये दों भेद हैं । , | 

टिप्पणी--क्रोधादिकपायजन्य कर्म को कपरायमोहनीय कर्म कहते हैं । 

जौर नोकपायजन्य' कर्म को नोकपायमोहनीय कम कद्ठते हैं । 
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(१९) कपाय से उत्पन्न कर्सों के: १६ भेद हैं और नो कपाय कें 
सात अथवा नो भेद हैं । ४ * 

पटिप्पकशी--( १ ) क्रोध, ( २) मान, (३) माया, (७ ) छोम यें 

चार क्पाय हैं। इनमें से प्रत्येक के अनन्तानुबंधी, अप्रस्याख्यान, 
प्रत्याव्यान, और संज्वलन ये चार चार उपसेद हैं इसकिये ये सच 
मिलकर १६ भेद हुए । हास्य, रति, भरति, भय, शोक, जुग॒प्सा, 
वेद ये,; भयवा वेद के एद्पवेद, ख्रीवेद, तथा नपंसक भेद करने से 
ये सब ५९ भेद नोकइमेकपाय के हुप्‌ । 

(१२) नरक, तियच, महुष्य और देव--ये चार भेद आसयुष्य 
कम के 

(१३) नाम कम के दो अकार हैं--( १ ) शुभ, तथा ( २) अशुभ 
इन दीनों के भी धहुत से उपभेद्‌ हैं । 

(१४) गोत्र के के दो भेद हैं:--( १) उच्च, तथा ( २) नीच 
आएठ प्रकार के सद करने से नीच योत्र का तथा मद 
नहीं करने से उच्च गोत्र का वंध होता है। इस पर से 
इन दोनों के आठ आठ भेद कहे हैं 

(१५) अन्तराय कसे के पांच भेद हैं;--( १ ) दानान्तराय, 
(२ ) लाभान्वराय, ( ३ ) भोगान्तराय, ( ४ ) उपसोगा- 
न्चराय, तथा ( ५ ) वीयोन्तराय । 

टिप्पणी--अपने पास वस्तु होने पर भी उसका उपभोग न कर सकना 

. अथवा भोग्य वस्तु की प्राप्ति ही न होना-उसे भन्तराय कर्म कद्दते हैं । 

(१६ ) इस भ्रकार आठ कर्म और उन्तकी उत्तर' अकृतियों का 
धर्णन किया । अब उनके प्रदेश, क्षेत्र, कान तथा-भाव का 
वर्णन करता हैँ उन्हें ध्यानपूर्वक सुनो । 
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टिप्पणी--अ्रदेश अर्थात्‌ उच्च उन कममो के पुदुयल परमाणुओं की 

संख्या । कम परमाणु जड़ हैं । 

(१७) आठों कर्मों के सब मिलाकर अनंत प्रदेश हैं और उनकी 
संख्या का प्रमाण संसार के अभव्य जीवों की संख्या से 
अनंतगुना है और सिद्ध भगवानों को संख्या का अनन्तवां 
भाय है। 

टिप्पणी--भनव्य जीव उन्हें हैं जिनमें सुक्तिआप्ति करने की 

योग्यता व हो । 

(१८) खमत्त जीवों के कम संपू् लोक की अपेक्षा से छहों 
दिशाओं सें, सव आत्मत्रदेशों के साथ सव्॒ तरह से. 
बंधते रहते हैं । 

टि्प्पिणी--जिस तरह द्ब्य की अपेक्षा से आाठों कम संख्या में भनंत हैँ 

वैसे दी क्षेत्र की अपेज्ञा से ६ दिशाओं में वंदे हुए हैं । 

(१९-२०) उन आठ कर्मों में से ज्ञानावरणीय, दशनावरणीय, 
वेदनीय और अंवराय कर्मों की जघन्य स्थिति अन्तमुहर्चे 
की ओर उत्कृष्ट स्थिति तीस क्रोडाक्रोडी सागर की है । 

टिप्पणी--वेद्नीय कम के दो सेदों में ले सातावेदनीय कम की उत्कृष्ट 

स्थिति पन्द्रह क्रोडाक्ोडी साथर की है। सायर दावद्‌ जैन घर्म 
में एक बहुत लम्बे का प्रमाण का सूचक पारिभाषिक शब्द है । 


(२१) मोहनीय कम की जघन्य स्थिति अन्तमुहूर्त की और उत्कृष्ट 
स्थिति सचर ऋ्रोडाक्नोडी सागर की है | 


२२) आयुध्यकर्म की जघन्य स्थिति अन्तसुहू्त की ओर उत्कृष्ट 
स्थिति तेतीस सागर तक की है । 
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(२३) नाम और गोत्र इन दोनों कर्मों की जघन्य स्थिति आंड 
अन्तमुद्त की है और उत्कृष्ट आयु वीस 'कोडाक्रोडी 
सागर की है । | 

(२४) सब कर्मस्कँघों के अनुभाग ( परिणाम किंवा रस देने की 
शक्ति ) का प्रमाण सिद्धगति प्राप्त अनंत जीवों की संख्या 
छा अनन्तवां भाग है किन्तु यदि सब कर्मों के परमाणुओं 
की अपेक्षा से कहें तो उनका प्रमाण यावन्मात्र जीवों की 
संख्या से भी अधिक आता है । 

टिप्पणी--स्कंघ संख्यात, असंज्यात और अनन्त परमाणुओं के बने 

दोते दैं और इस कारण उनकी संझ्या बहुत न्यून हैं किन्तु परमाणु: 
तो इस तमाम लोकाकाश में व्याप्त हैं. इसलिये अमाण ( संख्या ) 
में अनन्तानंत हैं इस द्विसाव से इसकी संख्या सबसे अधिक दे । 
जब पदार्थ की संझ्या दी अनन्त है तो उसके परमाणुओं (अनुभाग) 
की संख्या अधिक हो यद्द स्वाभाविक ही दे । 

(२५) इस प्रकार इन कर्मों के रसों को जानकर झुमुक्षु जीव 
ऐसा अयत्न करे जिससे कर्म का बंध न दो और पू में 
बांधे हुए कर्मों का भी क्षय होता जाय ओर ऐसा करने: 
में सदैव अपने उपयोग को जामृत्त रक्खे | 


टिप्पणी--कर्म के परिणाम त्ीम भयंकर हूं। कर्मबवेदना का संवेदन 
तीकण शख्र के समान भसक्ष छगता है और कम का नियम ढेंदय 
को कंपा दे ऐेसा घोर है । कम के वन्धन चेतन की सामय्ये छीन 
केते हैं। चेतन की व्याकुलता यही कष्ड है, यदी संसार है और 
यही दुःख है । ऐसा जानकर अ्ुभ कम से निवुत्त होना जोर 
शुभ कम का संचय करना थद्दी उचित है। चैतन्य की प्रवल सामर्थ्य 


३९६ .. उत्तराध्ययन सूत्र ह 
विकसित होने पर उस' शुभ कर्मेझपी खुनहरी बेड़ियों से भी. छूठ 
जाने, का पुरुषार्थ करना--इसी में जीवन की सफछतां समाईं 
हुई है । ३7 «8 8 
है ऐसा मैं कहता हँ--....| 

इस तरह 'कर्मप्रकति' संबंधी तेतीसवां अध्ययन समाप्त हुंआ । 





# 3०१६-३७ /६४६. 








# 5 ७७४७-३९-५१७-: 








५ 





लेश्या 


[ भावों का चढ़ाव उत्तार ] 


३४ 


लेश शब्द के! अनेक अथे हैं। ल्ेश्या; कांति सौंदर्य, 
मनोवृत्ति आदि अर्थोर्में व्यवह्नत दीता है। कितु, 
यहां पर लेश्या का जीवात्मा के अध्यवसाय अथवा परिणाम 
विशेष के अथ में उपयोग हुआ है। 
प्रत्येक संसारी जीवात्मा में संचित ( इकट्ठे हुए ), परारव्ध 
उदीयमान, ) तथा क्रियमाण ( बतमान में उद्ति )>--ये तीन 
प्रकार के कम विद्यमान रहते हैं । यद्यपि कम खय जड़ वस्तु, 
है, रुपश, रस, गेध और वर्ण से सहित है और शआत्मा शान, 
आनन्द और रूत्यमय है, उसका लत्तण--उसका खभाव जड़ 
द्रव्य से विलकुल भिन्न-विपरीत है फिर भी जड़ एव चेतन का. 
संसग होने से जड़जन्य परिणामों का इस जीव/त्मा पर असरः 
पड़े विना नहीं रहता । जैसे लोहा कठिन ठोस पदाथ है और 
अग्नि न ठोल हे, न कठिन है, फिर भी अग्नि के संयोग से 
लोहा लाल हो जाता है वेसे ही जड़ कर्मों के प्रभाव से आत्मा 
में भी विकार पेदा हो जाते हैं । 
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है सो की 





अच्छे कर्मों के परिणामों से जीवात्मा का घाद घड़ जाता 
है इसीसे वह कर्मयोग--शरीर, इन्द्रय, आकृति, चण इत्यादि 
घारण करता है और इसके द्वारा सेंचित कर्मों की निजरा तथा 
नवीन कर्मों का बन्धन ये दो काय अ्रतित्तण चालू रहते हैं। 
जब तक इन कर्मों से छूट जाने का सच्चा भाग नहीं मिल जाता 
जब तक आत्मक्षान जागृत नहीं होता, तवतक उन कमों के 
फल्नों को ज्ुदी २ गतियों में ज्ञुदी २ तरह से यह जीच भोगता 
ही रहता है। 
कम बहुत खत्म होने से अपने मूलखरूप में देखे नहीं जा 
सकते किन्तु निमिसच मिलने पर उनके कारण आत्मा पर होने 
वाला अच्छा या बुरा असर हमें प्रत्यत्ष दिखाई देता है, जेसे 
जब आदमी क्रोध में होता है तव उसकी आँखे और मुह 
लाल पड़ जाते हैं और आकृति कुछ की कुछ हो जाती है। 
इसी तरह अन्य भावों के उदय होने से शरीर की आकृति, 
हावभाव ओर काये पर अखर पड़ता है| इसी भकार यह लेश्या 
भी जीवात्मा का कमससग से उत्पन्न हुआ एक विकार 
विशेष है। | 
लेश्या स्वयं कमरूप होने से उसमें सुपश, रस, गन्ध और 
घरण (ये चारों छत्तण धत्येक्र पुल पदाथे में पाये जाते हैं) पाये 
जाते हैं परन्तु फिर भी कमंपिड इतने रूच्म हैं कि उन्हें हम 
ध्पनी चमे चन्चुओं से नहीं देख सकते, शरीर द्वारा स्पश नहीं 
कर सकते । करोड़ों ओर अरबों' मील की दूरी पर स्थित छोटे 
से छोटे नज्ञत्रों को देख लेने की ज्ञमतावाली बड़ी से बड़ी' 
दूरबीन ओर पानी के एक सक्षम बिन्दु में असखख्य कीटाशुओं 
(७७४०४) को देखनेवाले माइक्रोस्कोप ( रूद्मदशक यंत्र 3 
, भी उस खत्म कमपिंड को नहीं देख सकते । उसको 
'समझतने के लिये तो दिव्यज्ञान एवं द्व्यद्शन की जरूरत है । 
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फिर भी कार्यवशप से उस वस्तु केश अस्तित्व का हम 
कव्पना द्वारा अनुमान जरूर कर सकते दें । मनुष्य की मुखा- 
रूति, उसकी भयंकरता, सोस्‍्यता, साहखिकता, ग्रात्र का केपन, 
उप्णुता आदि सभी बाते आत्मा के विशिष्ट भावों को व्यक्त 
करती हैँ। आधुनिक वैजश्ञानिकशोधों से यह सिद्ध हो-चुका है 
कि अत्यंत क्रोध के समय शरीर के रक्त विन्दु चिषमय हो जाते 
हैं और उस जहर से मलुष्य का वध भी हो सकता है। अनेक 
घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं। इसलिये इस विपय में विशप 
लिखनेकी आवश्यकता नहीं है । जो वस्तु पत्यत्ञहै वह संवयमेद 
सद्ध है, उसका अस्तित्व सिद्ध करने के लिये अन्य प्रमाणों 
की जरूरत नहीं है । 
शात्मा के भाव असंख्य हो सकते हैं इस दृष्टि से लेश्याएँ 
भी झअसंख्य ही हैं किन्तु व्यवहार के लिये उनको ६ मुख्य भागों 
में विभक कर लिया गया है! उनमें से प्रथम तीन ल्लेश्यापँ 
अग्रशस्त हैं और बाकी की तीन शुभ हैं । अपशस्त का त्याग 
करना और प्रशस्त की आराधना करना प्रत्येक्त मुमुछु के लिये 
'परमावश्यक है । 








भगवान वोले।--- 


(१) अब मैं यथाक्रम लेश्या के अध्ययन ' का वणन करता हूँ। 
इन दूं प्रकार का कस लेश्याआ के अनुभावा का वरणुत 
करते हुए मुमका ठुस ध्यानपृ्वेंक खुने-+ 

टिप्पणी--कर्मलेडया शब्द का उपयोग पुक विशिष्ट अपेक्षा से किया 

है। कर्म और लेदया का अविनामावी संबंध है। इसी विवक्षा से 
इसका इस रूप में कथन किया गया है । अजुभाव भर्थांव्‌ कर्मों का 
दीघमंद रस देने का गुण । ॥॒ ; 





कर उत्तराध्ययन सूच 

(२) ( लेश्या के ११ वोलों के नाम गिनाते हैं) (१) नाम 
(२) बण, (३ ) रस, (४ ) गनध ( ५ ) स्पशें, ( $ ) 
परिणाम, (७ ) लक्षण, (८) स्थान, (९) स्थिति, 
(१०) गति, और ( ११) च्यवन ( अन्तमुहत मात्र आयु 
शेष रहने पर आगामी भव की जो लेश्या ज्यन्न होती है. 
उसे च्यवन द्वार कहते हैं। ) अब मैं उत्तका वशत कहता 
हूँ सो तुम ध्यानपूर्वक सुनो । 

(३)(१) ऋृष्ण लेश्या, (२) नील लेश्या, ( ३ ) कापोती 
लेश्या, ( ४ ) तेजो लेश्या, ( ५ ) पद्म लेश्या, और ( ६ » 
शुक्व लेश्या । ये उनके क्रमशः नाम हैं । 

(४ ) कृष्ण लेश्या का वर्ण जल से भरे हुए बादल के रंग के. 
समान, भैंसे के सींग के रंग के समान, अरीठा के समान, 
गाड़ी के ओंधन के समान, काजल के समान और आंद्क 
की पुतली के समान काला माना गया है। 

(५ ) नील लेश्या का वण हरे अशोक वृक्ष, नीलचास पक्षी की 
आँख और स्निग्ध नीलगरि ज़ैसा माना गया है। 

(६ ) कापोती लेश्या का वर्ण अलसी के फूल, कोयल के पंर् 
ओर कवूतर की गदन जैसा कह्दा है । 

टिप्पएणी--ह्ापोती लेश्या का वर्ण इछका काका और सूक्ष्म छाऊ रंग 

सहित माना है । 

(७ ) वेजो लेश्या का वण हींगड़ा जैसा, उगते हुए सूथ जैसा, 


लूडा की चोँंच जैसा, अथवा दीपक को शिखा जैसा 
माना है | 
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(८ ) पद्म लेश्या का वर्ण हरदी के टुकड़े जैसा, सन जैसा, और 
असन के फल जैसा पीला माना है.। 

(९) शुद्ध लेश्या का वर्ण शंख, अंकरल, मचझुंद के फूल, दूध 
की घार अथवा चांदी के द्वार के समान उ्ज्बल माना है। 

(१०) ऋष्ण लेश्या का रस, कड़वी तुंबड़ी, कहुए नीम, अथवा 
कड़वी रोहिणी के रस से भी अनंत शुना अधिक कडुओआं 
समभना चाहिये | 

(११) नील लेश्या का रस सोंठ, मिर्च, पीपर, अथवा दृत्ति 
पिप्पल्ली के रस की भी अपेत्ता अनंत्त गुना तीखा सममना 
चाहिये । 

(१२) कापोती लेश्या का रस कच्चे आम, कच्चे कोठा अथवा तूंबर 

फल के रस से भी अनंत गुना अधिक खट्टा सममना 

चाहिये । 

(१३) तेजो लेश्या का रस पके आम ओर पके कोठा के ' रस से 
भी अनन्त गुना अधिक खट्टामीठा समझना चाहिये । 

(१४) पद्म लेश्या का रस उत्तर वारूणी ( एक भ्रकार की अति 
खट्टी मीठी शराब ), भिन्न २ श्रकार के मधु, मेरक 
आसव आदि के रस की अपेक्षा अनंत गुना मीठा समझना 
चाहिये | 

(१५) शुद्ध लेश्या का रस खजूर, द्वाक्ष, दूध, शक्कर, गुड़ आदि 
के रस से भी अनंत गुना अधिक मीठा समझना चाहिये | 

(१६) ऋष्ण, नील, कापीती इन तीनों अछुभ लेश्याओं को गंध, 
मृत्त गाय, सत कुचे अथवा स्त सप की , ठुगेघ से अनंत 
गुनी अधिक द्वोती दै। 

३६ 





४०२ उत्तराध्ययन सूत्र 
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(१७) तेजो लेश्या, पद्म लेश्या और शुक्ध लश्या इन तीनों भशस्त 
लेश्याओं की गंध केवड़ा आदि सुगंधित पुष्षों अथवा 
घिसे जाते हुए चंदनादि की सुगंध से भी अन॑त गुनी 
अधिक प्रशस्व होती है । 

(१८) ऋष्ण, नील, और कापोती इन तीनों लेश्याओं का स्परशे 
आरी, गाय बैल की जीभ और साग वृक्ष के पत्र की 
अपेक्षा अनंत गुना अधिक ककेश होता है | 

(१९) तेजी, पद्म और शुद्ध इन तीनों लेश्याओं का स्पश मक्खन, 
सरसों के फूल, बूर नामक वनस्पति के स्पशे की अपेक्षा 
अनंत गुना अधिक कोमल होता है । 

(२०) उन छट्दों लेश्याओं के परिणाम अलुक्रम से तीन, नौ, 
सत्ताईंस, इक्यासी और दोसौ तेतालीस श्रकार के होते हैं । 

टिप्पणी---तीन अर्थात्‌ जघन्य, मध्यस और उत्कृष्ट ५ फिर जघन्य, 

मध्यम और उत्कृष्ट के ऋ्रमसे ये द्वी तीन तीन मेद और बढ़ाते 
जाना चाहिये । 


,.  लेश्याओं के लक्षण 

(२१०२२) पाचों आख्तवों ( मिथ्यात्व, अन्नत, प्रमाद, कपाय और 
अशुभ योग ) का निरन्तर सेवन करनेवाला, मन वचन 
ओर काय का असंयमी; छ काय की हिंसा में आसक्त, 
' आरम्भ सें सम्न; पाप के कार्यों में प्रबल पराक्रमी और 
छुद्र आत्मावाला ऋर, अजितेन्द्रिय, सब का अहित करने- 
वाला एवं कुटिल भावनाशील इन सब भोगों में लगे हुए 

जीव को कृष्ण लेश्याघारी समझना चाहिये,। 
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(२३-२४) ईब्योछ, कद्राग्नह्दी ( असहिष्णु ) तप ग्रहण न करने- 
वाला, अज्ञानी, मायावी, निलंल, लंपट, द्वेपी, रस- 
लोलुपी, शहद, प्रमादी, स्वार्थी, आरंभी, क्षुद्र तथा साहसी 
इत्यादि अकार के जीव को नील लेश्याधारी समझना 
चाहिये । 

(२५-२६) वाणी ओर आचार में (अग्रामाणिक), सायावी, अभि- 
सानी, अपने दोष को छुपानेवाला, परिम्रही, अनाये, 
मिथ्यादृष्टि, चोर और ममभेदों वचन बोलने वाला इन 
सब लक्षणों से युक्त मनुष्य को कापोती लेश्या का धारक 
जीव सममना चाहिये। 

(२७-२८) नम्र, अचपल, सरल, अकुतृहली, विनीत, दांत, तपस्तरी, 
योगी, धर्म में दृढ़, धर्मग्रेमी, पापभीरू, परहित्रैपी आदि 
गुणों से युक्त जीव को तेजो लेश्याबंत सममना चाहिये | 

(२९-३०) जिस मनुष्य को क्रोध, मान, माया, और लोभ अत्पमात्रा 
में हों, जिसका चित्त संतोप के कारण शांत रहता दो, जो 
दमितेन्द्रिय हों; योगी, तपस्वी, अल्पभाषी, उपशमत रस सें 
मग्न, जितेन्द्रिय--इन सब गुणों से युक्त जोव को पद्म 
लेश्याघारी समझना चादिये | 

(३१) आर्त तथा रौद्र इन दोनों ध्यानों को छोड़कर जो धर्म एवं 
शुक्ल ध्यानों का चिंतवन करता दै तथा राग द्वेंषरहित, शांत- 
चित्त, दुमितेन्द्रिय तथा पांच समितियों एवं तीन गुप्तियों 
से गप-- 

(३२) अल्परागी अथवा: वीतरागी, उपशांत, नितेन्द्रिय आदि गुणों 
में लबलीन उस.जीव को/शुक्ल लेश्यावान समझना चाहिये 











४०४' उत्तराध्ययन. सूत्र 
(३३) असंख्य अवसर्पिणी तथा उत्सपिरियों के समयों की 
जितनी संख्या है और संख्यावीत लोक में जितने आकाश- 
प्रदेश हैं. उतने ही शुभ तथा अशुभ लेश्याओं के स्थान 
सममतना चाहिये । | 
टिप्पणी--दस क्रोडाक्रोडी सागरों का एक अवसर्पिणी काठ तथा दस 
क्रोडाक्रोडी सागरों का एक उत्सपिंणी काल दोता है । $” «) 
(३४) कृष्ण लेश्या की जघन्य स्थिति एक अन्तमुहूत की और 
उत्कृष्ट स्थिति एक अन्तमुहत सहित तेतीस सागर तक 
की ददे। 
टिप्पणी--अगले जन्म में जो छेश्या मिलनेवाली होती है वह लेदया 
झत्यु के एक मुहूर्त पहिले जातो है इसोलिये एक अन्तेमुहूते समय 
अधिक जोड़ा गया है। 





(३५) नील लेश्या की जघन्य स्थिति एक अन्तमुहर्त की तथा 
उत्कृष्ट स्थिति एक परय के असंख्यातवें भागसहित दुस' 
सांगरोपम समभझनी चाहिये । 

(३६) कापोत्ती लेश्या की जघन्य स्थिति एक अन्तमुहूत की और - 
उत्कृष्ट स्थिति एक पलल्‍य के अखंख्यातर्वें भागसहित तीन 
सागर की है । 


(३७) त्ेजो लेश्या की जघन्य स्थिति एंक अंन्तमुहर्त की और 
उत्कृष्ठ स्थिति एक पल्य के असखंख्यातत्रें. भागसहित दो” 
सागर को है । 

(३८) पदालेश्या की जघन्य स्थिति एक अन्तमुहत की और उस्कृष्ट | 
स्थिति. एक अन्तमुंहूतें सहित दस सागर की है। 


'लेश्या ०५ 
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(३९) शुक्ल लेश्या की जघन्य स्थिति अन्तमुहर्त की और उत्कृष्ट 
स्थिति एक अन्तमुहूतंसहित तेतीस सागर की है । 

(४०) यह लेश्याओं. की स्थिति का. वर्णन किया । अ्व चारों 
गतियों में लेश्याओं की जघन्य तथा उत्कृष्ट स्थिति कहता 
हूँ उसे तुम ध्यानपू्वक सुनो । 

4४९१) ( नरक गति की लेश्या स्थिति कहते हैं ) नरकों में कापोती 
लेश्या की जघन्य स्थिति दस हजार वर्षों की तथा उत्कृष्ट 
स्थिति एक पल्‍्य के असंख्यातर्वे भागसहित तीन सागर 

की है । 

(४२) नील लेश्या की जघन्य स्थिति एक पल्य के असंख्यातवें 
भागसद्दित तीन सागर की है और उत्कृष्ट स्थिति एक 
पल्य के असंख्यातवें भागसहित दस सागर की है । 

(४३) ऋष्णलेश्या की जघन्य स्थिति एक पलय के असंख्यातवें 
भागसहित दस सांगर को है और उत्कृष्ट स्थिति ३३ 
सागर तक को है। 

(४४) नरक के जीवों की लेश्या स्थिति इस प्रकार कही; अब 
पशु, मलु॒ष्य और देवों की लेश्या स्थिति का वणंन करता 
हूँ, उसे ध्यानपूवक सुनो | 

<४५) तियीच एवं मनुष्य गतियों में ( एृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, 
चनस्पति, हीन्द्रिय, त्रीनिद्रिय, चतुरिन्द्रिय, असंज्ञी पैचेन्द्रिय 
संक्षीपंचेन्द्रिय तियंच तथा समूच्छेन एवं गर्भज मलुष्यां 
में ) शुक्ल लेश्या सिवाय वाकों स्व लेश्याओं का जघन्य . 

एवं उत्कृष्ट स्थिति केवल एक अन्तमुहूतत की है। ( इस- 
लिये इसमें केवलज्ञानी भगवान का समावेश नहीं होता )। 


४०६ : उत्तराध्ययन सूचक 
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(8४६) ( केवलीमगवान की शुक्ल लेश्या के बिषय में कह्दते हैं ) 
शुक्ल लेश्यादि की जघन्य स्थिति एक अन्तमुहूर्त की तथा 
उत्कृष्ट स्थिति नौ वषे कम एक क्रोड पूर्व की सममनीः 
चाहिये । 

(४७) मनुष्य एवं तियंच गतियों की लेश्यास्थिति का वर्णन मेंने। 
तुम्हें सुनाया; अब में तुम्हें देवों की लेश्यास्थिति कहता हूँ 
उसे ध्यानपूवक सुनो । 

(४८) कृष्ण लेश्या की जघन्य स्थिति दस हजार की तथा उत्कृष्ट 
स्थिति एक पल्‍्य के असंख्यातवें भाग जितनी है 

(४९) नील लेश्या की जघन्य स्थिति, एक समय अधिक ऋष्ण 
लेश्या की उत्कृष्ट स्थिति के वराबर है. तथा उत्कृष्ट स्थिक्ति 
एक पल्य के असंख्यातवें भाग के बराबर है । 

(५०) कापोती लेश्या की जधन्य स्थिति नील लेश्या की उत्कृष्ट 
स्थिति में एक समय अधिक; तथा उत्कृष्ट स्थिति एकः 
पल्य के असंख्यातवें भाग के बराबर है । 

(५१) अब भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष, और वैसानिक देवोंकी 
तेजो लेश्या की स्थिति कहता हूँ, उसे ध्यानपूवक सुतोः- 

(५२) तेजी लेश्या की जघन्य ध््थेति एक परय की और उत्कृष्ट: 
एक पल्य के असंख्यातवें भाग सहित दो सागर की है | 

(५३) ( भवनवासी एवं व्यंतर देवों की ) तेजो लेश्या की जधन्य 
स्थिति दसहजार वर्षों की और उत्कृष्ट स्थिति एक पल्‍्य के 
असंख्यातवें भाग सहित. दो सागर की अपेक्षा से वैमा- 
निक देवों की है। , 





लेश्या छ०७ 
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(५४) पद्म लेश्या की जधन्य स्थिति तेजों लेश्याकी उत्कृष्ट स्थिति 
से एक समय और अधिक के बराबर है और उत्कृष्ट 
आयु एक समय सद्दत दस सागरोपम है । 


(५५) शुद्ध लेश्या की जघन्य स्थिति एक समय सहित पद्म लेश्या 
की उत्कृष्ट स्थिति के बराबर है और उत्कृष्ट स्थिति एक 
अन्तमुहूर्त सहित ३३ सागर की दै । 

(५६) कृष्ण, नील और कापोती ये तीनों अधर्म लेश्याएँ हैं और 
इन तीनों लेश्याओं के कारण जीवात्मा दुगति को श्राप्त 

ु होता है | 

(५७ ) तेजो, पद्म और शक्ल ये तोनों धरम लेश्याएं हैं और इन 
तीनों लेश्याओंके कारण जीवात्मा सगतिको शआप्त होता है । 

(५८-५९) मरण समय अगले जन्म के लिये जब जीवात्मा को 
लेश्याएँ बदलती हैं उस समय पहिले समय अथवा 
अंतिम समय में किसी भी जीव की उस्तत्ति नहों 
होतो हे । 

टिप्पणी--समय, कालवाची सबसे छोटा प्रमाण है । 

(६०) सारांश यह है कि मरणांत के समय आग्रामी भ्रव की 
लेश्याओं के परिपमित होने पर एक अन्तमुहत्त बाद 
अथवा एक अन्तमुहूत वाकी रहने पर दी जीव परलोक 
को जाता है। 

टिप्पणी--लेश्याओं की रचना इस प्रकार की है कि अगली जैसी गति 

में जाना होता है चैले भाकार में रूत्यु के एक समय के पहिके 
परिंणत द्वो जाती दे । 







गा कफ 
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(६१) इसलिये इन सभी लेश्याओं के परिणामों को जानकर 
-.. भिक्ु अप्रशस्त लेश्याओं को छोड़कर: प्रशस्त लेश्याश्रों में | 
अधिष्ठान करे । | 


टिप्पणी--शुम को सब कोई चाहता है, अशुभ को कोई नहीं चाहता | . 
: : किन्तु झुम की प्राप्ति केवल विचार करने मात्र से : नहीं हो सकती। 
उसको प्राप्ति के छिये तो निरन्तर झुम प्रयल्ल करना पढ़ता है। 

अभ्रशस्त  छेश्याओं फी उत्पत्ति होना स्वाभाविक है, उसे 

प्राप्त करने के लिये प्रयत्न नहों करना पड़ता । ईप्या, क्रो, द्ोद: 

ऋरता, असंयम, प्रमत्तता, वासना, साया आदि निमित्त मिलते 

दी जीवात्मा इच्छा अथवा अनिच्छा से सहसा कुछ का कुछ कर . 

. . बैठता है किन्तु कोमलता, विश्वप्रेस, संयम, त्याग, भपेणता, अभयत्तां.. 
, “ आदि उच्च सदूगुर्णो की आराधना करना. भी कठिन है। इसी में 
. जीवाध्मा की कसौटी होती है भौर वहीं उपयोग की जरूरत है । 
ऐसी कसौटी पर चढ्नेवाला, साधक ही छुम, सुन्दर तथा प्रशर्त 

लेश्याओं को भाप्त करता है।.. * ह 


ऐसा मैं कहता हँ--- 
इस तरह लिश्या! संबंध्री चोंतीसवाँ अध्ययन समाप्त हुआ। ४. 


ह >अशिनलनधक +कन 


अणगाराध्ययन 


' साधु का चारित्र 
श्५ 


सुधार के वाह्य वेघनों से छूट जाना कोई आसान 
| . बात नहीं है । संसार के क्षणभगुर पदार्थों में चहुत 
से बिचारे भोगविज्लासी जीव रच पच रहे हैं, भटकते फिर रहे 
हैं और स्वच्छुन्दी जीवन व्यतीत कर इस लोक तथा परलोकरमे 
परम दुश्ख को देनेवाले कर्मो का सश्चय कर रहे हैं । 

यहां तो, किसी ज्ञीणकर्मी जीव को दी सद्भाव, वैराग्य या 
त्याग धारण करने की उत्कट अभिलाषा पैदा होती हैं। यहां 
तो धन इकट्ठा करने के लिये ही दौड़ा दौड़ी हो रही है, त्यागमाव 
किसी विरक्ते को ही द्वीता है । 

ऐसा त्यागी जीचन य्रथपि दुर्लभ है फिर भी शायद मिल 
भी जाय तो भी घरवार, सगेसम्बन्धी आदि को छोड़ देने से 
ही जीवनविकास की इतिश्री नहीं द्वो ज्ञाती। जितना ऊंचा 
आदर्श होता है, जवावदारी भी उतनी ही भारी होती है । 

त्यागी का जीवन, त्यागी'की सावधानी, त्यागी की मनो- 
दशा आदि कितने कठोर, उदार ओर पवित्र होने चाहिये उसका 


यहां वर्णन किया है । 


४१० उत्तराध्ययन सूत्र 
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भगवान बोले।--- 


(१) जिस मांग का अनुसरण करके मिक्षु दुःख का अंत कर 
सकता है उप्त तीथेक्लर निरूपित मार्ग का तुम को उपदेश 
करता हूँ । उसको तुम एकाम्न चित्त से सुनो । 

(२) जिस साधुने ग्रृहस्थवास छोड़कर संयम-मार्ग अंगीकार किया 
है उसको उन आसक्तियों के स्वरूप को बराबर समम्क- 
लेना चाहिये जिनमें सामान्य मनुष्य बंधे हुए हैं। 

टिप्पणी---समझ्ष लेने! से यह आशय है कि उन्हें समझ कर छोड़ देवे । 


(३ ) उसी प्रकार हिंसा, भूंठ, चोरी, अन्रद्माचय, अग्नाप्य वस्तुओं 
की इच्छा तथा प्राप्त पदार्थों का परिग्रह (ममत्व भाव) इन 
५ स्थानों का भी संय्ी छोड़ देवे । 


(४) चित्रों से सुशोभित, पुष्प अथवा अगरचंदन आदि सुगन्धित 
पदार्थों से सुवासित सुंदर श्वेतबस्लों के चेंदोवों द्वारा सुस- 
ज्ित, तथा सुन्दर किवाड़ वाले मनोहर घर ,की समिक्षु मनः 
से भी इच्छा न करे | 

टि्प्पणी--ऐसे स्थानों में न रहने के छिये जो धहा गया है उसका 

मतछब यह है कि बाहर का सौन्दय भी कई बार देखने से आत्मा 
में वीजरूप में विद्यमान रागादिक विकारों को उत्तेजित करने में 
निमित्त रूप हो जाता है । 


(५) ( उपरोक्त प्रकार के सुसज्ञित) उपाश्नय में भिक्षु को अपना 
इन्द्रिय संयम रखना कठिन द्वोता है क्योंकि वह स्थान काम- 
और राग को बढ़ानेवाला होता हे-। 


अशागाराध्ययन ४१९ 
(६ ) इसलिये स्मशान, शून्य घर, ब्ृक्ष के मूल अथवा गृहस्थ 
के अपने लिये बनाए हुए सादे एकांत मकान में ही साधु 
को रागह्वेघरदिित होकर निवास करना चाहिये । 
टिप्पणी--उस समय में बहुत से भाविक गृहस्थ अपनी धार्मिक क्रियाएं 
करने का एकॉत स्थान अपने घर से अछग वनवा छिया करते थे । 

(७) जिस स्थान में बहुत से जीवों की उत्पत्ति न होती हो, 
ख़पर के लिये प्रीड़ाकारक न हो, ल्षियों के आवागमन 
से रहित हो, ऐसे एकांत स्थान में ही परम संयमी मिश्षु, 
को निवास करना कल्पता है (योग्य है ) | 

(८) भिक्षु ( स्वयं ) घर बनावे नहीं, दूसरों द्वारा बनवावे नहीं, 
क्योंकि घर बनाने की क्रिया में अनेक जीवों की हिंसा 
द्ोती है । 

(९) क्योंकि गृह बनाने की क्रिया में सूक्ष्म एवं स्थूल अनेक: 
स्थावर एवं तरस जीवों की हिंसा होती है इसलिये संयमी 
पुरुष को घर बनाने की क्रिया का सद॒न्तर त्याग कर देना 
चाहिये । 

(१०) उसी प्रकार आहार पानो वनाने ( रांधने ) और बनवाने 
( रँधवाने ) में भी प्रथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति: 
स्थावर एवं त्रस जीवों की हिंसा होती है इसलिए प्राणियों 
की दया के लिये संयसी साधु स्वयं अन्न न पकावे और न 
दूसरों द्वारा पकवावें | 

(११) जल्ल, धान्य; एथ्वी और ईंधन के आश्रय में रहते हुए 
अनेक जीव आहार-पानी बनाने में हने जाते-हैं, इसलिए. 

. भिक्षु को भोजन नहीं पकाना चाहिये। | 
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(१२) सब दिशाओं में शस्त्र की घारा की, तरह फैली हुई और 
असंख्य जीवों का घात करनेवाली ऐसी अग्ति के समान 
अन्य कोई दूसरा शस्त्र घातक नहीं है। इसलिये साधु 
अग्नि कभी न जलावे । मु 

टिप्पणी--मिक्षु स्वयं ऐसी कोई इछिंसक क्रिया न करे, न दूसरों से 

करावे और न दूसरों को चैसा करते देखकर उसकी प्रशंसा ही करे । 

१३) खरीदने और बेचने की क्रियाओं से विरक्त तथा सुचर्ण 
एवं मिट्टी के ठेले को समान सममनेवाला ऐसा भिक्षु 
सोने चांदी की मन से भी इच्छा न करे। 

टिप्पणी--जैसे मिद्दी के ढेले को निर्मृल्य जानकर कोई उसे नहीं उठातः 

चैसे ही साधु सुवर्ण को देखते हुए भी उसे स्पद्दी न,करे क्योंकि त्याग 

.. करने के बाद डसके लिये सोना और ढेछा दोनों समान हैं । 

(१४) खरीदनेवाले को श्राहक कहते हैं और जो वेचता है उसे 
बनिया ( व्यापारी ) कहते हैं इसलिये यदि क्रयविक्रय में 
साधु भाग ले तो वह साधु नहीं कहाता । 

(१५) मिक्षा मांगने का लिया है ब्रत जिसने ऐसे भिक्षु को भिक्ता 
मांगकर ही कोई वस्तु भ्रहण करनी चाहिये, खरीद कर 
कोई वस्तु न लेनी चाहिये, क्‍योंकि खरीद करने और 
बेचने की क्रियाओं में दोप भरा हुआ है, इसलिये भिक्षा- 
वृत्ति ही सुखकारी है । 

पंटिप्पणी--कंचन कौर कामिनी ये दो वस्तुएं संघार की बंघन हैं।' 

इनके पीछे अनेकानेक दोष भरे हुए हैं । उनको एक बार त्याग देने 
- के बाद त्यागी को उनका परिग्रद्द ( संग्रह ) तो क्या, उनका चित्त- 


अणगाराध्ययन ४१३ 





चन तक न करना चाहिये । इसीलिये त्यागी के लिये भिक्षाचरी 
को ही धरग्य बताया है । 

(१६) सूत्र में निर्दिष्ट नियमानुसार ही अनिंदित घरों में सामु- 
दानिक गोचरी करते हुए आह्दार की प्राप्ति हो किंवा न हो 
फिर भी भुनि को सन्तुष्ट ही रहना चाहिये । 

टिप्पणी--जो कोई कुछ हुर्ग्णों के कारण निंदित हों अथवा अभध्ष्य- 

भक्षी हों उनको छोड़कर भिक्षु.को भिन्न २ कु्ों में निर्दोष सिक्षा- 
बृत्ति करनी चाहिये । 

(१७) अनासक्त तथा स्वादेन्द्रिय के ऊपर कायू रखनेवाला साधु 
रसलोलछ॒ुपी न बने । यदि कदाचित सुन्दर स्वाहु भोजन 
न मिले तो खिन्न न हो किंवा उसकी वांछ्ा न करे। 
महामुनि स्वादेन्द्रिय की तुष्टि के लिये भोजन न करे 
किन्तु संयमी जीवन का निवाह करने के उद्देश्य से ही 
भोजन करे | 

(१८) चंदनादि का अचेन, सुन्दर आसन, ऋद्धि, सत्कार, 
सन्‍्मान, पूजन अथवा बलात्‌ वंदन--इनकी इच्छा भिक्षु 
मन से भी न करे । 

(१९) मरणपर्यत साधु अपरिग्रही रहकर तथा शरीर का भी 
ममत्व त्यागकर, नियाणरहित दो शुक्लध्यान का ध्यान 
घरे और अग्रितवंधरूप से विहार करे । 

(२०) कालघम ( मृत्यु अवसर ) प्राप्त हो तब चारों अकार के 
आहार त्याग कर वह समथ भिक्षु इस अन्तिम शरीर को 
छोड़ कर सब दुःखाँ से छूट जाय | 
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(२१) ममत्व और अहंकार रहित,अनाख्रवी ओर बीतरागी होकर 
केवलज्ञान को प्राप्त कर फिर चिरन्तन मुक्ति को प्राप्त करे। 
टिप्पणी--संयम यह तलवार की धार है। संयम का मार्ग देखने में 
सरल दीखने पर भी आचरने में अति कठिन है। संयमी जीवद 


सब किसी के लिये सुलभ नहीं है, फिर भी यह एक ही कल्याण 
का मांगे है । 


ऐसा. मैं कहता हँ--- 


'इस तरह अणगार' संबंधी पेंतीसवां अध्ययन समाप्त हुआ । 





जीवाजीवपिभक्कि 
बॉड्िटस+ कमल" 
जीवाजीव पदार्थों का विभाग 
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च्येतन जड़ ( कर्मों ) के सखरी से जन्ममरण के चक्र 
में घूमता फिरता है। इसी का नाम सखार दें। 
ऐेसे संसार की आदि का पता केसे चले ? जब से चेतन है 
तभी से जड़ है--इस तरह ये दोनों तत्त्व जगत के अख अर में 
भरे पढ़े हैं। हमें उसकी आदि (प्रारंभ ) की चित्ता नहीं है 
क्योंकि उसकी आदि किस काल में हुई--यह जानने से हमें 
कुछ भी लाभ नहीं है और उसे न जानने में झपनी कुछ भी 
हानि नहीं है। क्योंकि जैन दशन मानता है कि इस संसार की 
झादि नहीं है और समस्त प्रवाह की दृष्टि से अनन्त काल तक 
संसार तो चाल ही रहेगा। फिर भी मुक्त जीवों की दष्टि से 
मुक्ति ( संसार का अन्त ) थी और रहेगी । 

चेतन और जड़ का सम्बन्ध चाहे जितना भी निविड 
( घट्ट ) क्‍यों न हो, फिए भी यह संयोगिक सर्वंध है। समवाय 
सवंध का अन्त नहीं होता, परन्तु सेयोग संवंध का अन्त आज, 
कल और नहीं तो कुछ काल बाद हो जाना सम्भव है। 
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गाज चेतन और जड़ दोनों अपना २ धर्म गुमा बठे हैं । 
चेतनमय जड़ और जड़मय चेतन ये दोनों परस्पर ऐसे तो 
एकाकार हुए दिखाई देते हें कि सहला उनको अलग २ नहीं 
पहिचाना जा सकता । 

जड़ के अनादि संसग से मलिन हुआ चेतन्य , जीवात्मा 
अथवा वहिरात्मा? कहलाता है और जब वह जीवात्मा अपने 
स्वरूप का अनुभव करने लगता है तब उसे “अन्तरात्मा' कहते 
हैं और जो जीव कम रहित हो ज्ञाता है उसे 'परमात्मा? कहते 
हैं। जगत के पदार्थों को. यथाथे स्वरूप में , जानने की इच्छा 
होना इसे जिज्ञासा! कहते हैं । ऐसी जिशासा के परिणाम स्वरूप 
वह जगत के समस्त पदार्थों में से मूलभूत मात्र दो पदार्थों 
को चुन लेता है। इसके वांद ही जीव की चैतन्य तत्त्व पर बरा- 
चर रुचि जमती है ओर तभी वह शुद्ध बनने के लिये शुद्ध 
चेतन्य की पतीति कर आगे बढ़ता है। जीव तत्त्व के भिन्न २ 
स्वरूपों को जानने के बाद वह स्वयं जीव--अजीवतत्त्व इन 
दोनों तत्त्वों के लयोगिक वलों का विचार करने लगता है | 

समस्त सलार का स्वरूप उसके सामने से मृतिमंत हो कर 
निकल जाता है तब वह आत्माभिश्यल होता है ओर आत्मानु- 
भव का आनन्द पाने लगता है। आत्मलद्य पर ध्यान देकर 
आते हुए कर्मों को निरोध करता है, ओर घीमे २ पूर्वे सचित 
'कमे समूह को खपाते हुए शुरू चेतन्यं स्वरूप को प्राप्त होता है | 


/ भगवान वोल्े-<- 


(१) जिस को जानकर भिक्षु संयम में. उपयोग पूवक - उद्यमव॑त्तः 
होता है ऐसा जीव तथा -अजीव के भिन्न २ भेद संबंधीः 
प्रकरण तुमसे कहता हूँ । 
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(२) जिसमें जीव तथा अजीब ये दोनों तत्त्व भरे हुए हैं उसे 
तीथकरों ने 'लोक” कहा है और अजीब के एक देश को 
जहां मात्र आकाश का ही अ्रस्तित्व है अन्य कोई पदार्थ 
नहीं है--उसे अलोक' कहा है । 

(३) जीव और अजीवों का निरूपण द्रव्य, क्षेत्र, काल तथा 
भाव--इन चार श्रकारों से होता है ! 

(४) अजीब तत्त्व के मुख्य रूप से ( १ ) रूपी, (२ ) अरूपी, 
ये दो भेद हैं। उनमें से रूपी के चार तथा अखरूपी के 
१० भेद हैं । 

(५) घर्मास्तिकाय के (१) स्कंघ, (२) देश, तथा (३) 
प्रदेश तथा अधमौस्तिकाय के (४) संघ, (५) देश 

(६) प्रदेश, 

(६ ) और आकाशास्तिकाय के ( ७) स्कंघ, (८ ) देश, (९) 
प्रदेश तथा ( १० ) अड्भधा समय ( कालतत्त )--ये सब 
मिलाकर अरूपी के १० भेद हैं । 

टिप्पणी--किसी भी संपूर्ण द्रव्य के पूर्ण विभाव को 'स्कंध! कहते हं। 

स्कँध के अमुक कब्पित विभाग को देश कहते हैं और एड छोटा 
डुकड़ा जिसका फिर कोई दूसरा खण्ड न ध्ोसके किन्तु स्कंघ के 
साथ संबंधित हो तो उसे प्रदेश कहते हैं और यदि वढ ए्क॑ंध 
से भलग हो जाय तो उसे परमाणु कहते हैं । 

(७) ( क्षेत्र दृष्टि से वर्णन ) धर्मास्तिकाय तथा अधमास्तिकाय 
इन दोनों द्रव्यों का चषेत्र लोक प्रमाण है और आकाशास्ति- 
काय का चेत्र संपूर्ण लोक और अलोक दोनों है । समय 
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( काल ) का क्षेत्र मनुष्य क्षेत्र के वरावर है ( अथोत्‌ ४५ 
लाख योजन है ) | 

(८) ( काल दृष्टि से ब्णन ) घर्मास्तकाय, अधमौस्तिकाय और 
आकाशास्तिकाय--यथे तीनों द्रव्य काल की श्रपेत्षा से 
अनादि एवं अनंत हैं अथोत्‌ प्रत्येक काल में शाश्वत हैं 
ऐसा भगवान ने कहा है । 

(९) समय काल भी निरन्तर श्रवाह ( व्यतीत ) होने की दृष्टि 
से अनादि तथा अनंत है परन्तु किसो अमुक कार्य की 
अपेक्षा से वह सादि ( आदि सद्दित ) तथा सान्त (अन्त 

,.. सहित ) है । 

(१०) (१ ) स्कंघ, (६) स्कंघ के देश, (३) उसके प्रदेश, 

तथा ( ४ ) परमाणु--ये ४ भेद्‌ रूपी पदार्थ के होते हैं । 

(११) द्रव्य की अपेक्षा से, जब बहुत से पुदूगल परमाणु इकदठे 
दोकर परस्पर में मिल जाते हैं तब स्कंघ बनता है. और 
जब वे जुदे २ रहते हैं तब परमाणु” कहलाते हैं । क्षेत्र 
की अपेक्षा से, र्कंध लोक के एक देश व्यापी हैं। और 
परमाणु समस्त लोक व्यापी हे। अब पुदुगल स्कंधों 
की कालस्थिति चार भ्रकार से कह्ठता हूँ । 

टिप्पणी--छोक के एक देश में जर्थात्‌ भम्ुक एप जाकाश प्रदेश में 

स्कंध हो भर न भी हों, किन्तु चहाँ परमाणु तो अवश्य होता है । 

(१२) संसार प्रवाह की दृष्टि से तो वे सब अनादि तथा अनन्त 

किन्तु रूपान्तर होने तथा स्थिति की अपेक्षा से वे सादि 
एवं सान्‍्त हैं | 
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(१३) एक ही स्थान में रहने की अपेक्षा से 'उत्त रूपी अजीब 
पुदूगलों की जघन्य स्थिति एक समय और उत्कृष्ट व्थिति 
असंख्यात काल तक को तीर्थंकर भगवानों ने कह्दी है । 

(१४) वे रूपी पुदूगल परस्पर जुदे २ होकर फिर मिल जांय 

/ उसका अन्तर जघन्य एक समय का और उत्कृष्ट अनंत- 
काल तक का है | 

(१५) ( अरब भाव से पुदूगल के भेद कहते हैं ) वर्ण, गंध, रस, 
स्पर्श तथा संस्थान ( आकृति ) की अपेक्षा से इनके ५ 
भेद ि | है पे 

(१६) पुदुगलों के वर्ण ( रंग ) पांच प्रकार के होते हैं:--( १ ), 
काला, (२ ) पीला, (३) लाल, (४) नीला, और 


(५) सफेद । । 
(१७) गंध की अपेक्षा से उनके दो भेद हैं:--( १ ) सुगन्ध, और 
(२) हुर्गंध । 


(१८) रस पांच प्रकार के ते हैं:--तीखा, ( २ ) कडुआ, ( ३ ) 
कसैला, ( ४ ) खट्टा और (५ ) मीठा । | 
(१५९) स्पर्श ८ प्रकार के द्वोते हैं:--( १) कर्कश, ( २) कोमल, 
(३) भारी, ( ४ ) हलका--- ; | *५ 
(२०) (५) ठंडा, (६) गर्म, (७) चिकना और (८) रूखा । 
(२१) संस्थान ( आकृति ) के ५ भेद हैः--( १) परिमण्डल 
( चूडी जैसा गोल.) ( ९) बच्ताकार (गेंद जैसा गोल ), 
: ६ ३ ) त्रिकोणाकार, . (४) चतुमुजा . (.५ ) समचतु- 
आुजाकार । बजे... अप हज 
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(२२) रंग से काले पदाथ में ( दो ) गंध, ( पांच ) रस, (आठ) 
स्पश, ( पांच ) संस्थान इस तरह २० बोलों की भजना 
( हो या न हो ) जाननो चाहिये | 
टिप्पणी--भजना' शब्द्‌ लिखने का मतलय यह है कि जो स्थूछ अनन्त 
अदेशी स्कंघ पुदूगछ, वर्ण में काला हो उसमें गंध, रस, स्पेश भोर 
संस्थान ये २० गुण जानना । परमाणु की भपेक्षा से तो एक गंध, 
एक रस, और दो स्पश ये चार ही गुण होते हैं। इसी तरह सक 
जगह समप्तना चाहिये । 
(२३) जो पुदूगल वर्ण (रंग ) में नीला हो उसमें गंध, रस, 
स्पर्श और संस्थान को भजना सममनी चाहिये | 
(२४) जो पुद्गल रंग में लाल हो उप्में गंध, रस, स्पर्श और 
संस्थान की भजना सममनी चाहिये । 
(२५) जो पुदुगल रंग में पीला हो उसमें गंध, रस, स्पर्श और 
संस्थान की भमजना सममनी चाहिये । 
(२६) जो पुदूगल रंग में सफेद हो उसमें गंध, रस, स्पश और 
संस्थान की भजना सममनी. चाहिये । 
(२७) जो पुदूगल सुगन्ध वाला हो उसमें वर्ण, रस, स्पर्श और 
संस्थान की भजना सममनी चाहिये । 
(२८) जो पुदूगल दुरगध वाला हो उसमें वर्ण, रस, स्पर्श और 
संस्थान की भजना समभनी चाहिये | 
(२९) जो पुदूगल तीखे रसवाला द्वो उसमें वर्ण, गंध, स्पशे और 
संस्थान की भजना सममभनी चाहिये | 
(३०) जो पुदूगल कडुए रसवाला हो उसमें बणे, गंध, स्पशे और 
संस्थान की भजना समझनी चाहिये | 
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(३१) जो पुदूगल कसेले रसवाला हो उसमें वर्ण, गंध, रपशै 
ओर संस्थान की भजना समभानी चाहिये । 
(३२) जो पुदुगल खट्टे रसवाला हो उसमें वर्ण, गंध, स्पशे और 
संस्थान की भजना समभनी चाहिये | 
(३३) जो पुद्गल मीठे रसवाला दो उसमें वर्ण, गंध, स्पर्श और 
संस्थान की भजना ससमनी चाहिये | 
(३४) जो पुदगल ककरा स्पशे वाला ह्वो उप्तमें बण, रस, गंध, सरपश 
ओर संस्थान को भजना समभनी चाहिये | 
(३५) जो पुदूगल फोमल स्पर्श वाला हो उसमें वण, रस, गंध, 
स्पश और संस्थान की भजना सममानी चाहिये । 
(३६) जो पुद्गल भारी स्पशंवाला हो उसमें वे, रस, गंध, ' 
और संस्थान की भजना सममनी चाहिये । 
“(३७) जो पुदूगल इलके स्पर्श वाला दो उसमें वर्ण, रस, गंध 
ओर संस्थान की भजना सममनी चाहिये। 
(३८) जो पुद्गल ठंडे स्पश वाला द्वो उसमें वर्ण, रस, गंध और 
संस्थान की भजना समभनी चाढिये । 
(३९) जो पुद्गल गर्म स्पर्श वाला द्वो उसमें वर्ण, रस, गंध और 
संस्थान की भजना समभनी चाहिये । 
(9०) जो पुदूगल चिकने स्पर्श वाला दो उसमें वर्ण, रस, गंध 
ओर संस्थान की भजना समभनी चाहिये । 
.(४९) जो पुदुगल रुखे स्पर्श वाला द्वो उसमें वण, रस, गंध 
और संस्थान की भजना समझो चाहिये। 
(४२) जो पुदूगल परिमंडल आकृति का दो उसमें वर्ण, गंध, रस, 
ओर स्पश की भजना सममनी चाहिये । 
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(829) जो पुदुगल वृत्ताकार आकृति का हो उससे वर्ण, गंध, रस, 
ओर स्पश की सजना समझ्नी चाहिये। 

(४४) जो पुदुगल त्रिकोशाकार आकृति का हो उसमें वर्ण, गंध, 
रस, और स्पर्श की भजना समभनी चाहिये | 

(४५) जो पुदूगल चतुभुंजाकार आकृति का हो उसमें वर्ण, गंघ , 
रस, और स्पश की भजना सममनी चाहिये । 

(४६) जो पुद्गल संमचतुभुजाकार आकृति का ही उसमें वर्ण, गंधु, 
रस, और स्पश की भजना समम्ननी चाहिये। 

(४७) इस तरह अजीव तत्त्व का विभाग संक्षेप में कहा । अबः 
जीवतत्त्व के विभाग को क्रमपू्वक कहता हूँ । 

(४८) स्वेज्ञ भगवान ने जीवों के दो भेद कहे हें:-- ( १ ) संसारी) 
( कमंसदित ), तथा ( २) सिद्ध ( कमेरहित )। उन्तमें से 
सिद्ध जीवों के अनेक भेद हैं। सो में तुम्हें कहता हूँ--- 
तुम ध्यान पूवक सुनो । 

(४९) उन्र सिद्ध जीवों में स्लीलिंग तथा नपुंसक लिंग से, जैन 
साधु के वेश से, अन्य दशन के ( साधु सनन्‍्यासी आदि » 
वेश से अथवा गृहस्थ- वेश से भ्री सिद्ध हुए जीवों का 
समावेश होता है। 

पटप्पणी+--आी, पुरुष जोर वे नपंखक जो जन्म से नपंसक पंदा न हुए 


हों किन्तु जिनने योगाभ्यासख जादि की पूर्ण सिद्धि के लिये अपने 

' शाप को नपंसक वना लिया हो--ये तीनों ही मोक्ष पाने के अधिर 
कारी हैं। गृहस्थाशक्रम अथवा त्यागाश्रम् इन दोनों के द्वारा सोक्ष 
सद्धि की जा सकती है। इसे तरद यदां तो केवलछ ६ अकार के- 
दी सिद्धों का चर्णन किया है परन्तु-दूसरी जगद इनके विशेष भेद 
कर कुछ १७ प्रकार के . सिद्धों का वर्षन मिलता है । 
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(५०) ( सिद्ध होते समय उन जीवों के शरीर की अवगाहना 
कितनी द्ोती है यह बताते दें:--- ) जघधन्य अबगाहसा 
दो हाथ की और उत्कृष्ट ५०० धठुप की होती है और 
इन दोनों के बीच की सध्यस अवगाहना है। पव॑तादि 
ऊँचे स्थानों, गुफा, गड़ढे आदि भीचे स्यानों, त्रिकोणाकार 
प्रदेश, समुद्र, जलाशय आदि स्थानों से जोच सिद्धावस्था 
को आप्त ही सकते हैं । 

(५१) एक समय में अधिक से अधिक दूस (कृत ) नपुंसक, 
बीस स्त्रियां, और १०८ घुरुष सिद्ध दो सकते हें । 


(५२) एक समय में अधिक से अधिक चार जीव गृहलिंग में, 
दूस अन्य लिंग में तथा १०८ जेन लिंग में सिद्ध दो 
सकते हैं । 

टिप्पणी--जैन शासन का पाकन करो अथवा पन्‍यर धर्म छा पालन 

करो, गुहस्थाश्रम में रददो अथवा त्यागाश्नम में रहो, जहां २ भी 
जितनी २ योग्यता ( वैराग्य सिद्धि ) प्राप्ति की जायगी वहां वह्दा 
से जीवों को मोक्ष की प्राप्ति होती द्वी है। मोक्ष प्राप्ति का ठेडा 
किसी अप्ुक धर्म मत, दहन या आश्रम ने नहीं लिया है । 


(५३) एक समय में एक ही साथ जघन्य अवगाइना वाले अधिक 
से अधिक चार जीव और उत्कृष्ट अवग्राहना चालें दों 
जीव और मध्यम अवगाहना के १०८ जीव सिद्ध 
सकते हैं । 

(५४).एक ससय में, एक द्वी साथ, ऊँचे लोक ( मेरुपबेंत को 
चूलिका ) से चार, समुद्र में से दो, नदी आदि टेढे मेंढे 
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स्थानों में से तीन, नीचे लोक में से बीस और मध्यलोक 
में से १०८ जीव सिद्ध हो सकते हैं । 

(५५) सिद्ध जीव कहां पर रुके हैं ९ कहां पर ठहरे हुए हैं । और 

कहां से शरीर को छोड़ कर सिद्ध हुए हैं: ९ 

(५६) सिद्ध जीव अलोक की सीमा पर रुक जाते हैं । वे लोक 
के अग्न भाग पर विराजमान हैं। मध्यलोक में अपना 
शरीर छोड़कर वहाँ लोक के अम्रभाग में स्थित सिद्ध 
शिला पर वे स्थिर होते हैं । 

टिप्पणी--शुद्ध चेतन स्वभाव से ऊध्वंगामी है किन्तु अलोकाकाश में 

गतिधर्मी धर्मास्तिकाय के न होने ले भाव्मा भलकोकाकाश में नहीं 
जा सकती और केवल लोकाकाश की भन्तिम सीमा पर जाकर वह 
वहीं स्थित हो ( रुक ) जाती है । 

(५७) ( सिद्ध स्थान कैसा हैः--- ) सर्वार्थंसिद्धि नाम के विमान 
से १९ योजन ऊपर छतन्न के आकार की इंसीपभारा 
( इंषत्‌ प्राग्मार ) नाम की एक सिद्धशिला पृथ्वी है । 

(५८) वह सिद्धशिला ४५ लाख योजन लंबी और चोड़ी है । 
उसकी परिधि इसके तीन गुने से भी अधिक है । 

(५९) उस सिद्धशिला का मध्य भाग आठ योजन मोटा है ओर 
बाद सें थोड़ा २ घटते हुए अन्त सिरों पर वह मक्‍खी के 
प॑खों के समान पतली है । 

(६०) वह प्रथ्बी सब जगह अजुन नामक सफेद सोने जैसी 
अत्यन्त निमंल है और उसका समाछन्र जैसा आकार है--- 
ऐसा अनंत ज्ञानी तीर्थकरों ने कहा है । 
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(६१) वह सिंद्धशिला शंख, अंकरत्न ओर मुचकुन्द क॑ फूल के 
समान अत्यन्त सुन्दर एवं निर्मल है और उस सिद्धशिला 
से एक योजन की ऊँचाई पर लोक का अंत हो जाता है । 

(६२) उस योजन के अंतिम कोस के छाट्टे भाग ( ३३३ धनुष 
ओर १३२ अंगुलियों ) की ऊँचाई में सिद्ध भगवान 
विराजमान हैं । 

(६३) उस मोक्ष में महा भाग्यवन्त सिद्ध भगवान भवप्रपंच से 
मुक्त होकर और उत्तम सिद्धगतिकों प्राप्त कर लोकाम पर 
स्थिर हुए हैं । 

(६४) ( सिद्ध होने के पदिले ) अन्तिम मनुष्यभव में शरीर छी 
जितनी ऊँचाई होती है उसमें से - एक-उत्तीयांश छोड़कर 
दो-तत्तीयांश जितनी ऊँचाई सिद्ध जीवों की रहती है । 

टिप्पणी--सिद्ध होने पर शरीर नहीं रहता किन्तु उस शरीर में व्याप्त 

भा्मप्रदेश तो रहते हैं। शरीर का 3 भाग जो पोछा है उसके 
सिवाय के $ भाग में सब आत्मग्रदेश रहते हैं। भात्मप्रदेश 
अरूपी है इस कारण घिद्धशिला पर अनन्त सिद्ध द्वोने पर भी 
उनमें परस्पर घर्षण नहीं होता है । 

(६५) (वह मुक्ति स्थान ) एक एक जीव छी अपेक्षा से सादि 
( आदि सहित ) एवं अनंत (अंत रहित ) है किन्तु 

* समस्त सिद्ध समुदाय की अपेक्षा से वह आदि एवं अंत 
दोनों से रहित है । ० 

(६६) थे सिद्ध जीव अरूपी हैं और केवलज्ञान तथा केवलद्शंन 
उनका लक्षण है। वें उपमा रहित अठुल सुख का उप- 
भोग करते हैं । | 


च्य्य्य्स्य्य्य्य््््स्््ल्््-्््ट्त्ःाससििसससससचचचचि सन सलन>>न->->9न9भम 8. 
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(६७) संसार से पार गये हुए, उत्तम सिद्ध गति को प्राप्त केवल- 
ज्ञान तथा केवल दशन के स्वामी ऐसे वे सब सिद्ध भग- 
वान लोक के अग्न भाग में स्थिर हैं ! 

(६८) तीर्थंकर भगवान ने संसारी जीवों के दो भेद कहे हैँ: 
(१ ) तरस, ओर ( ९ ) स्थावर। स्थावर जीवों के भी 
तीन भेद हैं । 

(६९) ( १ ) प्रथ्वीकाय, ( २) जलकाय, ( ३) वनस्पतिकाय | 
इन तीनों के मी उपसेद्‌ हैं उन्हें में कहता हैँ, तुम ध्यान- 
पूवक सुनो । 

(७०) प्ृथ्वोकाय जीवों के (१) सूक्ष्म, ओर (२) स्थूल ये 
दो भेद है। और इन दोनों के (१) पयोप्त, तथा 
(२ ) अपयोप्त ये दो दो उपसेद हैं । 

(७९१) स्थूल् पर्याप्त के दो भेद हैं ( १ ) कोमल और ( २ ) ककश 
इनमें से केमल के ७ भेद हैं:--- 

(७२) ( १ ) काली, ( २ ) नीली, ( ३ ) लाल, (४ ) पीली 
(५ ) सफेद, ( ६ ) पांडर ( सफेद चन्दन जैसी ) और 
(७ ) अत्यन्त वारीक रेत--ये सातभेद कोमल प्रृथ्वी, 
के हैं. ककश प्रथ्वों के ३६ भेद हैं:-- 

(७३) (१ ) प्रथ्वी ( खान की सिद्टी ), ( २) कंकरीली, ( ३ ) 
रेती, (४ ) पत्थरीली छोटी २ कंकरी, (५) शिला, 
(६ ) समुद्रादि का खार, (७) लोजी सिद्ठी, (८39 
लोह, (९ ) तांवा, (१०) कलई,. ( ११) सीखा, 
( १२ ) चांदी, ( १३ ) सोना, ( १७ ) वजहीरा+-- 
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(७४) ( १५) हड़ताल, ( १६ ) हींगडा, ( १७) मणसील 
( एक अक्वार की धातु, ) ( १८ ) जसत, (१९ ) सुरमा, 
(२० ) प्रवाल, (२१) अभ्रक (२२ ) शअ्रभ्नक से 

मिश्रित घूल । 


(७५) (अब मणियों के भेद कहते हैं:--) (२३) गोमेदक, (२४) 
रुचक, (२५) अंकरल्र ( २६ ) स्फटिक रत्न, (२७) लोहि-- 
तांच्ष मणि, ( २८ ) मकत मणि, ( २९ ) मसारगल मणि, 

, (३० ) भुजमोचक रत्न, ( ३१ ) इन्द्र नील--« 


(७६) ( ३२ ) चन्दन रत्न, ( ३३ ) गैरकरत्,, ( ३४ ) हंसगर्भ 
रत्न, (३५) पुलकरत्र, ( ३६ ) सोगन्धिक रत्न, (३७) 
शंद्रप्रभारल, ( ३८) बैडूय रत्न, ( ३९ ) जलकांत मणि 
और ( ४० ) सूर्यकांत मणि । 





टिप्पणी--यचपि यहां मणियों के३८ भेद गरिनाये हैं परन्तु इनको १४ 
प्रकार मानकर पूर्व के २२ में जोड़ देने से कुछ भेद श६ हुए। 
(७७) इस अकार कक्कश पृथ्वी के ३६ भेद हैं । सूक्ष्म प्रथ्वी के 
जीव तो सभी केवल एक ही श्रकार के हैं -जुदे २ नहीं 

हैं और वे दृष्टिगोचर भी नहीं होते । 

(७८) क्षेत्र की अपेक्षा से सूक्ष्म प्रथ्वीकाय के जीव समस्त 
लोकाकाश में व्याप्त हैं। और स्थूल प्रथ्वीकाय के जीच 
इस लोक के केवल अमुक भाग में द्वी हैं । अब में उन्का। 
चार प्रकार का कालविभाग कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वेकः 
सुनो -- ह 
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(७९) सूक्ष्म तथा स्थूल प्रथ्वीकाय के जीव,' जीव प्रवाद्द की 
अपेक्षा से तो अनादि एवं अनंत हैं किन्तु एक एक जीव 
की आयुधष्य की अपेक्षा से सादि तथा सांत हैं । 


(८०) स्थूल पृथ्वीकाय के जीवों की जघन्य स्थिति एक अन्च- 
भुहते और उत्कृष्ट स्थिति २२००० वष को है | 


(८१) ( पृथ्वीकाय से मर कर फिर प्रथ्वीकाय में उत्पन्न होने 
को काय स्थिति कहते हैं ) स्थूल प्रथ्वीकाय के जीवों की 
जघन्य कायस्थिति अन्तमुंहत की और उत्कृष्ट स्थिति 
असंख्यात काल की है। 


(८२) प्ृथ्वीकाय के जीव एक बार अपनी प्रथ्वीकाय को छोड़ कर 
' फिर दुबारा पृथ्वीकाय में जन्मधारण करें उसके अन्तराल 


की जधन्य अवधि एक अन्तमुहूर्त की और उत्कृष्ट अनन्त 
काल तक की है | 


(८३) भाव की अपेक्ता अब वर्णन करते हैं--इन प्रथ्व्री कायिक 
जीवों के स्पश, रस, गन्ध, वर्ण तथा संस्थान की दृष्टि 
से हजारों भेद हैं। 

(८४) जलकाय के जीव ( १ ) स्थूल, और (२) सूक्ष्म इन 
दो प्रकार के होते हैं और उन दोनों के पर्याप्त तथा अप- 
याप्त तथा ये दो दो भेद ओर हैं। 


4८५) स्थूल पयाप्त जीवों के ५ भेद हैं ( १) मेघ का पानी 
(२ ) समुद्र का पानी, (३ ) ओस बिन्दु आदि, (४ ) 
कुहरे का पाती, ओर (५ ) बफ का पानी । 
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(८६) सूक्ष्म जलकायका एक ही भेद है, भिन्न २ नहीं है | सूक्ष्म 
जलकाय के जीव सर्वलोक में व्याप्त हैं और स्थूल जल 
काय के जीव तो लोक के अमुक भाग में ही रहते हैं । 

(८3) प्रवाह की अपेत्ता से तो वे सत्र अनादि एवं अनंत हैं 
किन्तु एक जीव को आयुष्य की अपेक्षा से आदि-अन्त' 
सहित है । 

(८८) जलकाय के जीवों की जघन्य आयुस्यिति अन्तमुंहृत धकः 
की और उत्क्ष्ट आयु सांत हजार वर्ष तक की है । 

(८९) जलकाय के जीवों की कायस्थित्ति, उच्ती योनि में जन्म 
धारण करने की अवधि कम से कम अन्तसुहृत की 
ओर अधिक से अधिक असंख्य काल की है । 

(९०) जलकाय के जीव के अपनी काय को छोड़ कर दुबारा, 

' उसी काय में जन्म धारण करने के अन्तराल की जघन्य 
स्थिति एक अन्तमुंहूते की है और उत्क्रष्ट स्थिति अनन्त-- 
काल की है । 

(९१) जलकायिक जोवों के स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और संस्थान: 
की अपेक्षा से हजारों भेद हैं । 

(९३) वनस्पति काय के जीव (१ ) सूक्ष्म, और (२) स्थूल 
ये दो प्रकार के दोते हैं. और उन दोनों के पर्याप्त तथा: 
अपयोप्त ये दो दो भेद और हैं । । 

(९३) स्थूल पर्याप्त वनस्पति काय के जीवों के दो भेद हैं ( १) 
साधारण ( जिस शरीर में .अनन्त जीव रहते हों ),. 
(२) प्रत्येक ( जिस शरीर में एक दी जीव दो )। 
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(९४) प्रत्येक वनस्पति जीवों के भी अनेक भेद हैं, (१) वृक्ष 
( इसके भी सबीज और निर्भीज थे दो भेद हैं ), (२) 
गुच्छावाले, ( ३ ) वनमालती आदि, ( ४ ) लता ( चंपक 
लता आदि ), (५) बेलें ( करेले, काकड़ी आदि की 
बेलें ), ( ६ ) घास-+- 

-(९५) ( ७ ) नारियल, ( ८ ) इईख, बांस आदि, ( ९ ) कठफूले 
( १० ) कम्मल, साली आदि, (११ ) हरिकाय ओपधि 
आदि आदि सब प्रत्येक वनस्पतियां हैं । 

(९६) साधारण शरीर वाले जीव भी अनेक भ्रकार के हैं, (१) 
आलू, ( २ ) मूला, ( ३) अद्रक-- 

(९७) ( ४ ) हरिली कंद, (५ ) विरिली कंद, (६ ) सिस्सि- 
रिली कंद, (७ ) जावंन्री कन्द, ( ८ ) कंदली कंद, (९) 
प्याज, (१० ) लदसन, ( ११) पलांड कंद, (१२) 
कुडुब कल्दु--> 

(९८) ( १३ ) लोहिनी कन्द, (१४ ) हुताक्षी कन्द, (१५ ) 
हूत कन्द, ( १६ ) कुहक कन्द (१७) कृष्ण कन्द, (१८) 
वञ्ञ कन्द, ( १९ ) सूरण कन्दू-- 

-(९९) ( २० ) अश्वकर्णी कन्द, (२१ ) सिंहकर्णी कन्द, (२२) 
सुसंठी कंद, ( २३ ) हरो हल्दी--इस प्रकार अनेक तरह 
की साधारण वनस्पतियां होती हैं । 

(१००) सूक्ष्म वनस्पति कायिक जीवों का एक ही भेद है । 
भिन्न २ भरकार की दृष्टि से सूक्ष्म वनस्पतिकाय जीव 
समस्त लोक में व्याप्त हैं किन्तु स्थूल जीव तो लोक के 
अमुक भाग में ही हैं । 


ब>' 
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(१०१) प्रवाह की अपेक्षा से ये सब अनादि एवं अनन्त हैं किंतु 
एक एक जीव की आयुस्थिति की अपेक्षा से वे सादि 
एवं सान्‍्त हैं । हे 

(१०२) वनस्पति काय के जीवों को जधन्य आयुत्थिति अन्त्ु- 
हूर्त की और उत्कष्ट आयुस्थिति दस हजार वर्षों की है । 

(६१०३) वनस्पति कायिक जीवों की कायस्थिति, उसी २ योनि में 

ह जन्म घारण करता रहे तो कंस से कम अन्तमुंहूर्त की 
ओर अधिक से अधिक अनंत कांल तक की है | 

'टिप्पणी--छील फूछ, निगोद्‌ इत्यादि अनन्त काय के जीव की भपेक्षा 

से जनन्‍्त काल कहा है 

(१०४) वनस्पति कायिक जीव के, अपनी काय फो छोड़कर 
ढुबारा उसी काय में जन्म धारण करने के अन्तराल को 
जघन्य स्थिति एक अन्तमुहूर्त की है और उत्कृष्ट स्थिति 
अनन्त काल तक की है । 

(१०५) वनस्पति कायिक जीवों के स्पशे, रस, गंघ, वर्ण एवं 
संस्थान की अपेक्षा से हजारों भेद हैं । 

(१०६) इस तरह संक्षेप में तीन प्रकार के जीव कहे हैं । अब 

' तीन प्रकार के नसों के विषय में कद्वता हूँ। 

(१०७) अप्रिकाय, वायुकाथ ओर द्ीन्द्रियादिक चलते फिरते 
बड़े जीव--ये तीव भेद्‌ चस जीवों के हैं। अब इनमें 
से भत्येक के उपभेद गिनाता हूँ उन्हें ध्यानपूर्वक सुनो । 

:टिप्पणी--यहां पर अप्लि एवं वायु काम्रिक लीवों को पुक्त खास्त जपेक्षा 

से नस कहा है, यद्यपि ये दोनों वस्तुतः स्थापर द्ी हैं । 
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(१०८) अगिकाय के जीव (१) सूक्ष्म, और (२) स्थूल ये 
दो प्रकार के होते हैं। और उन दोनों के पयोप्त एवं 
अपयाप्त ये दो दो उपभेद हैं । 


टिप्पणी--पर्याप्त जीव उन्हें कइ्ते दें कि जिन्हें, जिस योनि में जितनों 
पर्याय मिलनी चाहिये उतनो सब मिली हों और जो जीव उन्हें 
,पूर्णरूप से प्राप्त किये विना ही मर ज्ञाते हैं उन्हें भ्पयांप्ति ज्ञीव 
कइते हैं । पर्यायें ६ प्रक्नार की हैं--भाहार, शरीर, इन्द्रिय, श्वासो- 
च्छवास, भाषा और सन । 


(१०९) स्थूल प्योप्त अग्निकायिक जीव अनेक प्रकार के होते हैं 
जैसे-( १) अज्भारा, (२) राखमिश्र अग्नि, ( ३ ) 
व्त घातु की अग्नि, (४ ) अग्नि ज्वाला (५ ) भड़का 
( विछिन्न शिखा )- 


(११०) ( ६ ) उल्कापात की अग्नि, ( ७ ) विजली की अग्नि--- 


आदि अनेक भेद हैं । सूक्ष्म पयोप्त अग्निकाय के जीव 
केवल एक ही प्रकार के हैं। 

(१११) सूक्ष्म अग्निकायिक जीव सब लोक में व्याप्त हो रहे हैं किंतु. 
स्थूल तो लोक के केवल अमुक भाग में ही व्याप्त हैं। 
अब उनका चार प्रकार का कालविभाग बताता हूँ । 

(११२) प्रवाह की अपेक्षा से तो सब जीव अनादि एवं अनन्‍्तः 
हैं किन्तु भिन्न २ आयु की स्थितियों की अपेक्षा से वे 
आदि-अन्त सहित हैं । 

(११३) अग्निकाय के जीवों की जघन्य आयुष्य अन्तमुहते कीः 
और उत्कृष्ट असंख्य काल तक की है । 
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(११४) अग्निकाय के जीवों की कायस्थिति ('इस हाय को न 
. . झऔीड़े तव तक की आयु ) कम में कम अन्तमुह्॒त की 
ओर अधिक से अधिक असंख्य काल तक की है । 
(११५) अग्निकायिक जीव के, अपनी काय को छोड़ कर दुवारा 
उसी काय में जन्मधारण करने के अन्तराल की जघन्य 
स्थिति एक अन्तमुहर्त की है और उत्कृष्ट त्थिति असंख्य 
काल तक की है | हे 
(११६) अग्निकायिक जीवों के स्पर्श, रस, गंध, वर्ण एवं संस्थान 
की अपेक्षा से हजारों भेद हैं । / 
(११७) वायुकायिक जीव (१) सूक्ष्म, और (२) स्थूल्--ये दो 
प्रकार के होते हैं । और उन दोनों के (१) पर्योप्त, (२) 
अपयोप्त ये दो दो उपभेद हैं । बा. 
(११८) स्थूल पर्याप्त वायुकायिक जीवों के पांच भेद हैं:--(१) 
उत्कलिक (रद रह कर बचें वे ) वायु, (२) आंधी, 
(३) घनवायु ( जो घनोदधि के नीचे बहती है ), (४) 
गुआआवायु (ख्यं गुंजने वाली है), और (५) 
शुद्ध वायु । * 
(११५) तथा संबर्तक वायु इत्यादि तो अनेक प्रकार की वायुएं हैं, 
| और सूक्ष्म वायु तो केवल एक दी प्रकार की है । 
(१२०). सूक्ष्म वायुकायिक जीव तो समस्त लोक में व्याप्त ्ँ 
किन्तु स्थूल वो अम्रुक आग में दो विद्यमान हैं। अब, 
उनका चार प्रकार का कालविभाग कहता हूँ। 
८ 
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(१२१) प्रवाह की'अपेक्षा से ये सभी जीव अनादि एवं अनन्त हैं 
किन्तु भिन्न २ आयुओं की स्थिति के कारण वे सादि एवं 
सांत हैं। 

(१२१२) वायुकाय के जीवों की जघन्य आयु स्थिति अन्तमुहूते की 
आर उत्कृष्ट स्थिति तीन हजार वर्षों तक की है । 

(१२३) वायुकायिक जीवों की कायस्थिति (इस काया को न 
छोड़े तब तक ) की कम से कम अन्तमुहत ओर अधिक 
से अधिक असंख्य काल तक की है। 

(१२४) चायुकायिक जीव के, अपनी काय को छोड़ कर दुबारा 
उसी काय में जन्मधारण करने के अन्तराल की जघन्य , 
स्थिति एक अन्तमुंह॒त की है और उत्क्ृष्द स्थिति असंख्य 
काल तक की है ! ! ह 

(१५५) वायुकायिक जीवों के स्पशै, रस, गंध, वर्ण और संस्थान 
की अपेक्षा से हजारों भेद हैं। 

(१२६) बड़े त्रसकाय के ( द्वीन्द्रियादिक ) जीव पार श्रकार के 
दोते हैं. (९) द्वीन्द्रिय, (२) त्रीन्द्रिय, (३) चतुरिन्द्रिय, 
और (४) पंचेन्द्रिय। 

(१२७) हीन्द्रिय जीव (१) पर्याप्त तथा (२) अपयोप्त-ये दो तरह 
के होते हैं । अब मैं उनके उपभेद कहता हूँ, उन्हें सुनो । 

(१२८) ( १ ) करमिया ( विष्ठा में उत्पन्न कृमि आदि ), (२) 
अणसिया, ( ३) सौसंगल, ( ४ ) साठवाहक, (५) 
वांसीमुखा, (६ ) शंख, ( ७ ) छोटे २ शंख-सोपियां । , 

(१२९) ( ८ ) घुन, ( ९ ) कोड़ियां, (१०)-जालक, (११) जोंक 
ओर (१२) चंदनिआ | 
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(१३०) इस तरह द्वीन्द्रिय जीवों के अनेक भेद द्ोते हैं और वे 
सब लोक के अमुक अमुक भागों में रहते हैं। 

(१३१) प्रवाह की अपेक्षा से ये सत्र अनादि एवं अनन्त हैं किंतु 
आयुष्यस्थिति की अपेक्षा से वे ग्रादि-अन्त सद्दित हैं । 

'(१३२) ह्वीन्द्रिय जीवों की जघन्य आयु अन्शझुहत की और 
उत्कृष्ट आयु १२ वर्षों तक की कही है । 

(१३३) ह्वीन्द्रिय जीवों की काय स्थिति ( उसी काय को न छोड़ें 
तब तक की ) कम में कम अन्तरभुहर्त और अधिक से 
अधिक असंख्यात काल तक की है। 

(१३४) द्वीनिद्रिय जीव अपनी काय को छोड़ कर फिर द्वीन्द्रिय 
शरीर धारण करे उनके बीच का जघन्य अन्तराल अन्त- 
आहत का और उत्कृष्ट अनंतकाल तक का है । 

(१३५) द्वीन्द्रिय जीव स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और संस्थान की 
अपेक्षा से दज़ारों प्रकार के द्वोते हैं । 

(१३६) त्रीन्द्रिय जीव (१) पर्याप्त, और (२) अपयाप्त--ये दो 
तरद के द्ोते हैं। अब में उनके उपभेद वतावा हूँ, उन्हें 
सुनो । 

(१३७) ( १ ) छुंथवा, (२ ) कीड़ी, ( ३ ) चांचड़, ( ४ ) उक- 
लीया, ( ५ ) दणाद्वारी, (६) काप्ठाहारी, ( ७ ) माछुगा 
ओर ( ८ ) पत्ताहारी । 

(१३१८) ( ५ ) कपास के बीज में उत्पन्न जीव, (१०) तिन्दुक, 
(११) मिंजका, (१२) सदावरी, (१३) गुल्मी, (१४) 
इन्द्रगा और (१५) मामणमुंडा आदि अनेक प्रकार के हैं। 


कक ओटकरत न 
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(१३५९) ये सव समस्त लोक में नहीं किन्तु उसके अम्रुक भाग में 
दी रहते हें ह 

(१४०) प्रवाह की अपेक्षा से ये सब अनादि और अनन्त हैं 
किन्तु आयुष्य की अपेक्षा से आदि-अन्त सहित हैं । 

(१४९) त्रीन्द्रिय जीवों की आयुस्थिति जघन्य अन्तमुहत की और 
उत्कृष्ट ४९ दिन की होतो है । 

(१४२) त्रीन्द्रिय को कायस्थिति, उसी काय को न छोड़े तब तक 
की, कम से कम अन्तमुहते की ओर अधिक से अधिकः 
संख्यात काल तक को है । 

(१४३) त्रीन्द्रिय जीव अपने एक शरीर को छोड़कर फिर दुबारा 

. उसी योनि में शरीर धारण करे तो उसके बीच के अन्त-- 
राल का जघन्य प्रमाण अन्तमुहते का और उत्कृष्ट 
प्रमाण अनन्तकाल तक का है । 

(१४४) त्नीन्द्रिय जीवों के स्पशे, रस, गंध, वर एवं संस्थान की 
अपेक्षा से हजारों भेद होते हैं । | 

(१४५) चतुरिन्द्रिय जीव ( १ ) पर्याप, और ( २) अपयोप्त--- 
ये दो अकार के होते हैं | अब में उनके उपभेद कहता हूँ, 
उन्हें सुनो। 

(१४६) ( १ ) अंधिया, (२) पोतिया,, (३ ) मक्खी, (४): 
मच्छुर, (५) भौंरा, (६ ) कीड़ा, (७) पतंगिया, 
(८ ) ढिंकणा, ( ९ ) कंकणा+- । 

(१४७) (१०) छुकुट, (११) सिंगरोटी, (१२) नंदाबत्त, (१३) 
बिच्छू, (१४) डोला, (१५) मिंगुर, (१६) चीरली, (१७) 
अखफोड़ा, 
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(१४८) (१८) अच्छील, (१९) सागध, (२०) रोड, (२१) शंगवि- 
रंगी तितलियां, (२२) जलकारी, (२१३) उपधि नलका, 
(२४) नीचका, और (२५) ताम्रका ! 

टिप्पणी--भिन्न २ भाषाओं में इनके जुदे २ नाम हैं । 

(१४९) इस प्रकार चतुरिन्द्रिय जीवों के अनेक भेद कहे हैं। यें 
सब लोक के किसी अमुक भाग में ही रहते हैं । , 

4१५०) प्रवाह की, अपेक्षा से तो ये सभी जीव अनादि एवं अनंत 
हैं किन्तु आयुष्य की अपेक्षा से वे आदि-अन्त सहित हैं । 

(१५१) चतुरिन्द्रिय जीव की आयु जघन्य अन्तमुहूत कोी हैं 
और उत्कृष्ट आयु ६ महीने की है । 

(१७२) चतुरिन्द्रिय जीवों की कायस्थिति ( उस काय को जे छोड़े 
तब तक की स्थिति ) कम से कम्त अन्तमुहू्त की और 
अधिक से अधिक संख्यात काल तक की है। 

(१५३) चतुरिन्द्रिय जीव अपना शरीर छोड़कर फिर उसी काय 
में जन्में तों उसके वीच के अन्तराल का जघन्य 
प्रसाण अन्तमुहत का और उच्कृष्ट प्रमाण अनन्तकाल 
तक का है | 

(१५४) ये चतुरिन्द्रिय जीव स्पशे, रस, गंध, वर्ण और संध्थान 
की अपेक्षा से हजारों तरह के द्वोते हैं । 

(१००) पंचेन्द्रिय जीव ४ प्रकार के होते हैं:-- (१) नारकी, (२) 
वियच, (३) मनुष्य और (४) देव । 

(१५६) रज्नप्रभादि सात नरकभूमिओं होने से सात प्रकार के 
नरक कहे हैं उन भूमिओं के नाम ये हैं:--(१) रक्नप्रभा, 
(२) शकरा प्रभा, (३) वालपरभा.। 
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(१५७) (४) पंकप्रभा, (५) घूमप्रमा, (६) तमःप्रभा (७) तम 
तमस प्रभा ( सहातमग्रभा ) | इस प्रकार इन भूमिओं मे 
रहनेवाले नारकी सात प्रकार के हैं । 


(१५८) वे सब लोक के एक विभाग में स्थित हैं । अब मैं उनका 
४ प्रकार का कालविभाग कहता हूँ:--- 

(१०५९) प्रवाह की अपेक्षा से तो ये सभी अनादि एवं अनन्त हैं 
किन्तु आयुष्य की अपेक्षा से आदि एवं अन्त सहित हैं । 

(१६०) पहिले नरक में आयु की जघन्य स्थिति १० हजार वर्षों: 
की और उत्कृष्ट स्थिति एक सागर की है । 

(१६१) दूसरे नरक में आयु८्क्री जघन्य स्थिति एक सागर की 
तथा उत्कृष्ट स्थिति तीन सागर की है।... 

(१६२) तीसरे नरक में आयु की जघन्य स्थिति तीन सागर की 
तथा उत्कृष्ट स्थिति सात सागर की है। 

(१६३) चौथे नरक में आयु की जघन्य स्थिति सात सागर की 
तथा उत्कृष्ट स्थिति दूस सागर की है । 

(१६४) पाँचवे नरक में आयु की जघन्य स्थिति दस सामर की 
तथा उत्कृष्ट स्थिति सत्नह सागर की है । 

(१६५) छट्टे नरक में आयु की जघन्य स्थिति सच्चह सागर की 
तथा उत्कृष्ट स्थिति वाईंस सागर की है । 

(१६६) सातवें नरक में आयु की जघन्य स्थिति बांइस सागर की 
तथा उत्कृष्ट स्थिति तेतीस सागर की है। 

(१६७) नरक के जीवों की जितनी जघन्य अथवा उत्कृष्ट आयु 

होती है उतनी ही कायस्यिति होती है । 
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टिप्पणी--नरक एवं देवगति की पूर्ण आयुष्य भोग छेने के वाद धन्त- 
राल सिवाय दूसरे ही भव में उस गति की प्राप्ति नहीं दोती इसी 
लिये इन दोनों की भायुस्थिति तथा कायस्यिति समान कही है । 

(१६८) नारकी जीव अपने शरीर को छोड़ कर उसको फिर 
“धारण करे इसके अन्तराल का जघन्य प्रमाण अंतमुह्॒त 
एवं उत्कृष्ट प्रमाण अनन्तकाल तक का है। 

(१६५) इन नरक के जीवों के म्पर्श, रस, गंध, वर्ण ओर संस्थान 
की अपेक्षा से हजारों भेद होते हैं । 

(१७०) तिर्य॑च पंचेन्द्रिय जीव, दो प्रकार छे कहे हैं:--(१) संमू- 
दिम पंचेन्द्रिय और (२) गर्भज पंचेन्द्रिय । 

(१७९) इन दोनों के दूसरे ३-३ भेद हैं:--(१) जलचर, (२) 
स्थलचर, और (३) खेचर ( आकाश से उड़नेवाला ) । 
अब क्रम से इन सबके भेद कहता हूँ---उन्हें तुम ध्यान- 
पूर्वक सुनो । 

(१७२) जलचर जीवों के ये ५ भेद हैं:--(१) मछली, (२) फछुतआ 
(३) शाह, (४) मगर, और (५) सुसुमार ( मगरमच्छ 
आदि ) । 

(१७३) ये समस्त जीव समस्त लोक में नहीं किन्तु उसके अम्ुुक 
भाग में द्वी स्थित हैं। अब उनके कालविभाग को चार 
प्रकार से कह्दता हूँ । 

(१७४) प्रवाह की अपेक्षा से ये सब जीव अनादि एवं अनन्त 
हैं. किन्तु आयुष्य की अपेत्षा से ये सादि-सान्त हैं । 

(१७५) जलचर पंचेन्द्रिय जीवों की आयु कम से कम अन्तमुहूर्त 
की और अधिक से अधिक एक पूर्व कोटी की कद्दी है । 





४४० उत्तराध्ययन सूत्र 
32643 के 
टिप्पणी--एक पूर्ज में सन्नह् छाख करोड़ और ५६ हेजार करोड़ वर्ष होते" 

हैं। ऐसे एक करोड़ पूर्व की स्थिति को एक पूर्व की कोटी कद्ठते हैं । 

(१७६) उन जलचर पंचेन्द्रिय जीवों की कायस्थिति कम से कम 

'. अ्न्तमुहते की और अधिक से अधिक प्रथक पूब कोठी 
की है। 


टिप्पणी--श्थक्‌ अर्थात्‌ २ से लेकर ९ तक की संख्या । 








(१७७) जलचर पंचेन्द्रिय जीव॑ अपनी काया छोड़कर उसी कांयां 
को फिर धारण कर उसके अन्तरात् का जघन्य प्रमाण 
* अन्तमुहर्त का एवं उत्कए' प्रमाण अनन्तकाल तक 
.. का है। ु । ह 
(१७८). स्थलचर पंचेन्द्रिय जीव (१) जो पगवाले हों वे चौपदं 
' तथा (२) पंरिसप--ये दो प्रकार के हैं। चौपद के ४ 
उपभेद हैं उन्हें तुम सुनो:-- 

(१७९) ( १) एक खुरा ( घोड़ा, गधा आदि ), ( २) दो खुरा 
(गाय, बेल आदि ), -( ३) गंडीपदा ( कोसल पद- 
वाले जैसे हाथी, ऊँट आदि ) तथा (४) सनखपदा 
( सिंहद, विल्ली, कुत्ता आदि )। 

(१८०) परिसप के दो अकार हैं, ( १) उरपरिसप और (२ ) 
सुजपरिंसप । उरपरिसप उन्हें कहते हैं जो छाती से 
'रेंग कर चलते हैं ( जैसे, सांप आदि ) तथा सुजपरि- 
सप वे हैं जो द्वाथों से रेंग कर चलते हैं जैसे छिपकली 


साँढा आदि )। इनमें से प्रत्येक के अनेकों अवांतर भेद्‌- 
 अभेद्‌ हैं। 
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(१८१) ये सब स्थलचर पंचेद्वियः जीव सर्वत्र लोक में व्याप्त नहों, 
है किन्तु उसके अमुक भाग में ही स्थित हैं। अब में 

+* उनका कालविभाग चार प्रकार से कहता हूँ". * 

(१८२) प्रवाह की अपेक्षा से ये सब जीव अनादिं [एवं अनन्त 
हैं किन्तु आयु की अपेक्षा से ये सादि-साम्त हैं । 

(१८३) स्थलचरजीवों की जघन्य एवं उत्कृष्ट आयुरिथिति ऋम 
से अन्तमुहूर्त एवं तीन पल्‍्यों की है । 

टिप्पणी--पल्य यह छाक का भम्ञुक ममाण है । 

(१८४) स्थलचर जीवों की कायस्थिति (निरन्तर एक ही शरीर धारण. 
करते रहने की ) जघन्य स्थिति अन्तमुहत्त की तथा उत्कृष्ट 
स्थिति ३ पल्यसह्दित दो से लेकर ९ पूर्व कोटि तक की है । 

(१८५) वे स्थलचर जीव अपना एक शरीर छोड़ कर दूसरी वार 
वही शरीर धारण करें उसके वीच के: श्रन्तराल को 
जघन्य स्थिति अन्तमुंहृत तथा उत्कृष्ट स्थिति अनंतकाल 

;. तक की है। 

(१८६) खेचर जीव चार प्रकार के हैं-( १) चमड़े के पंख- 
वाले ( चिम्रगादड़ आदि ), (२ ) रोम पक्षी ( चकवा, 
हँस आदि ), ( ३ ) समुद्गपक्षी ( जिन पत्तियों के पंख 
ढंके हुए सन्दूक जैसे दवों। ऐसे पक्ती मलुप्यक्षेत्र के 
बादर रहते हैं )) और (४ ) वितत पत्ती ( सुपर सरीखे 
पंखवाले ) । 

(१८७) ये समस्त लोक में नदीं- किन्तु लोक के श्रमुक भाग मे 

ही रहते हैं | अब में उत्तका काल विभाग चार भ्रकार से 


कहता हूँ । 
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(१८८) प्रघाह की अपेज्ञा से ये सब जीव अनादि एवं अनन्त हैं 
किन्तु आयु की अपेक्षा से वे सादि एवं सान्‍्त हैं । 

(१८५९) खेचर जीवों की आयुस्थिति कम से कम अन्तमुंहूर्त की 
तथा अधिक से अधिक एक पल्य के असंख्यातवें भाग 
जितनी है। | 

(१९०) खेचर जीबों की जघन्य' कायस्थिति अन्तमुहूर्त की हैः 
और उत्कृष्ट कायस्थिति एक पल्य के असंख्यातरवें भाग 
सहित दो से नौ पूर्व कोटी तक की है। 

(१९१) खेचर जीव अपनी काया छोड़ कर उसी काया को फिर 
धारण करें उसके बीच का अन्तराल कम से कम अन्त- 
सुहूत का और अधिक से अधिक अनन्तकाल तक का है । 

(१९२) उनके स्पशे, रस, गंघ, वर्ण तथा संस्थान की अपेक्षा से' 
हजारों भेद द्वोते हैं । 

(१९३) सलुष्य दो प्रकार के होते है, (१) सम्मूर्छ्िम मलुष्य 
ओर ( २ ) गर्भेज मनुष्य । अब में उत्तके उपभेद्‌ कहताः 
हूँ सो तुम सुनो । 

(१९४) भर्मज (मातापिता के संयोग से उत्पन्न) सलुष्य तीन प्रकार 
के कहे हैं-( ९ ) क्मभूमि के, (२) अक्मंभूमि के, 
और (३ ) अन्तरद्मीपों के । 

रिप्पणी--करसूमि क्षयाँत्‌ जहाँ ससि, ससि (वाणिज्यकूम) कृषि 

आदि कम करके जीविझा पेंदा की जाय ) अन्तरद्दोप अर्थात्‌ चूल- 
हिमवंत और शिखरी इन दो पव॑तों पर ७-४ दड़े हैं औौर अत्येक- 


दढ्ा से सात २ अन्तरद्देर हैं। वहाँ पर नोगनूमि की तरडइ जुग-- 
एलेएा नजुष्य उत्पन्न होते हैं ) 
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(१९५) कर्मभूमि के १५ भेद हैं, (पाँच भरत, पाँच ऐरावत और 
पांच महाविदेह ), अकर्मभूमि ( भोगभूमि ) के ३० भेद 
हैं-. (५ हेमवत, ५ हैरण्यवत, ५ हरिवास, ५ रन्यकवास, 
५ देवकुरु, ५ उत्तर कुरु) और ५६ अन्तरद्ीप हें । 
ये सब प्रिल्ष कर एक सौ एक जाति के गर्भज मलुष्य 
कहे हैं । 

(१९६) सम्मूर्लिम मनुष्य भी गर्भज मनुष्य जितने ही ( अर्थात्‌ 
१०१ ) शकार के कहे हैं। ये सब जीव लोक के अमुक 
भाग में ही विद्यमान हैं, सर्वत्र व्याप्त नहीं है । 

टिप्पणी--मातापिता के संयोग विना ही, मनुष्य के मर्लों से जो जीव 

उत्पन्न होते हैं उन्हें सम्मूछिम मनुष्य कहते हैँ । गर्भ मनुष्य की 
तरह उसके पर्याप्त तथा अपयांप्त-ये दो भेद नहीं होते । 

(१९७) प्रवाह की अपेक्षा से थे सव अनादि एवं अनन्त हैं. रिंतु 
आयुधष्य की अपेक्षा से आदि एवं अन्त सद्दित हैं । 

(१९८) गर्भज मनुष्यों की आयुस्थिति कम से कम अन्तमुंह्॒ते की 
तथा अधिक से अधिक तीन पल्य कही है । 

टिप्पणी--सम्सूछिम मनुष्य की आयुस्थिति जघन्य एवं उत्कृष्ट केवल 

एक अन्तमुंहूत की है। करम्मभूमि के मनुष्य की जवन्य जायु अन्त- 
मुहर्त तथा उत्कृष्ट भायुस्थिति पु करोड़ पूर्व की होती है । यहाँ 
तो सर्च मनुष्यों की अपेक्षा से उपरोक्त स्थिति छिखो दे । , 

(१९९) ग्रभज मनुष्यों की कायस्थिति कम से कम अन्व्मुहृर्त फो 

तथा अधिक से अधिक तोन पल्यसदित प्रथक पूर्व 

' क्ोटी की है । ही हे 
टिप्पणी--कोई जीव सात भव में तो १-१ पू्च कोदी की बया बाठवें 
भव में हे पल्‍य की आयु प्राप्त करे इस इष्टि से उपरोक्त प्रमाण: 
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लिखा है। मलुप्ययोनि संकलना रूप से सात या जाठ भर्वों तक 
अधिक से अधिक चालू रह सकती है और उस, परिस्थिति में उतनी 
आयुस्थिति भी हो सकती है । 

(२००) गर्भज् मनुष्य अपनी काया छोड़ कर फिर उसी योनि में 

, - जनन्‍्मधारण करे तो इन दोनों के अन्तराल का भमाण 
कम से कस एक अन्तमुहूर्त का अथवा अधिक से 
अधिक अनन्त काल तक का है । 

(२०१) गर्भज मनुष्यों के स्पशे, रस, गन्ध, वर एवं संस्थान की 
अपेक्षा से हजारों द्वी भेद हैं। 

(२०२) सर्वेज्ञ भगवान ने देवों के ४ प्रकार बताये हैं । अब मैं 
उनका वर्णन करता हूँ सो तुम ध्यानपूर्वक सुनो । (१) 
भवनवासी ( भवनपति ), (२) व्यंत्तर, ( ३ ) ज्योः 
तिधष्क और (४ ) वैमानिक । 

(२०३) भवनवासी देव १० प्रकार के, व्यंतर देव ८ प्रकार के, 
ज्योतिष्क देव ५ प्रकार के, तथा वैमानिक देव दो प्रकार 
के होते हैं । 

(२०४) ( १) असुरकुमार, (२) नागकुसार, ( ३ ) झुवर्ण- 
कुमार, ( ४ ) विद्युतकुमार, (५) अग्निकुमार, (.६ ) 
द्वीपकुमार, ( ७) दिग्कुमार, ( ८ ) उद्धिकुमार, ( ९ ) 
वायुकुमार, और ( १० ) स्तनितकुमार--ये १० भेद 
भ्वनवासी देवों के होते है | 

(९२००) ( १ ) किन्नर, (२ ) किंपुरुष, (३ ) महोरग, (४ 

: गन्धवं, (५ ) यक्ष, (६ ) राक्षस, (७ ) भूत, ( ८ ) 
पिशाच---ये आठ भेद द्यंतर देवों के हैं.। , 
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(२०६) ( १) चन्द्र, ( २) सू्, ( ३ ) अहद, (४ ) नक्षत्र, (५), 
प्रकीणंक ( तारे ) ये ५ भेद ज्योतिष्क देवों के हैं । अढाई 
द्वीप के ज्योतिष्क देव हमेशा गति करते रहते हैं। अढाई 
द्वीप बाहर के जो ज्योतिष्क देव हैं वे स्थिर हैं । 


(२०७) बैमानिक देव दो प्रकार के होते हैं (१) कल्पवासी, 
ओर (२) अकर्पवासी ( कल्पातीत ) । 
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(२०८) कल्पवासी देवों के १२ प्रकार हैं :--( १ ) सौधर्म, (२) 
ईशान, ( ३ ) सनत्कुमार, (४ ) महेन्द्र, (५ ) त्रद्म- 
लोक, ( $ ) लांवक । 

(२०९) (७ ) महाशुक्र, ( ८ ) सहस्नार, (९) आनत, ( १० ) 
प्राणत, ( ११) आरण और ( १० ) अच्युत । इंन सब 
र्वर्गों में रहनेवाले देव १२ प्रकार के कल्पवासी देव 
कहते हैं । 

(२१०) ( १ ) प्रैवैयक और ( २) अज्त्तर ये दो भेद कल्पातीत 
देवों में है। ग्रेवेयक ९ हैं :-- 

(२११) मैवेयक देवों की तीन त्रिक (तीन तीन की श्रेणी ) हैं, 
( १) ऊपर की, ( २) सध्यम की और, ( ३ ) नीचेकी, 
प्रत्यक त्रिक के (१) ऊपर (२) मध्य और (३ ) 
नीचली-ये तीन तीन भेद हैं । (इस तरह ये सब 
मिलाकर ९ हुए ) (१) निचली त्रिक के नीचे स्थान 
के देव, ( ९ ) निचली त्रिक के मध्यम स्थान के देव, 
और ( ३ ) निचली त्रिक के ऊपरी स्थान के देव । 


छुछु६ उत्तराधष्ययन सूत्र 








व्यय गम चकक, 


(२१२) ( ४ ) सध्यम त्रिक के नीचे स्थान के देव, ( ५) भध्यम 
त्रिक के मध्यम स्थान के देव, और (६) सध्यम त्रिक 
के ऊपरी स्थान के देव । 

(२१३) ( ७ ) ऊपर त्रिक के नीचे स्थान के देव, ( ८ ) ऊपर की 
त्रिक के मध्यम स्थान के देव, और (९) ऊपर की 
त्रिक के ऊपर स्थान के देव--गेवेयक के देवों के ये ९ 
भेंद्‌ कहे हैं। और ( १ ) विजय, ( २ ) चैजयंत, (३ ) 
जयंत और ( ४ ) अपराजित | 

(२१४) और ( ५ ) स्वार्थसिद्धि--ये पांच अनुत्तर विमान हैं । 
इनमें रहनेवाले बेमानिक देव इस प्रकार से ५ प्रकार 
के हैं । 

(२१५) ये सब देवलोक के अम्ुक भाग में ही अवस्थित हैं सत्र 
व्याप्त नहीं हैं । अब में उनका कालविभाग चार प्रकार 
से कहूँगा। 

(२१६) भवाह की अपेक्षा से तो ये सब देव अनादि अनन्त हैं 
किन्तु आयुष्य की अपेक्षा से सादि-सांत हैं। 

(२१७) भवनवासोी देवों की आयुस्थिति कम से कम दूस हजार 
वर्षों की और उत्कृष्ट स्थिति एक सागर से कुछ अधिक 
कही है। 

(२१८) व्यंतर देवों की आयुस्थिति कम्न से कम दस हजार वर्षों 
की तथा अधिक से अधिक एक पल्य की है । 

'(२१९) ज्योतिष्क देवोंको आयुस्थिति जघन्य एक परय के आठवें 
भाग की तथा उत्कृष्ट आयु एक लाख वर्ष सहित एक 
पलय की है । 
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(२२ ०) सौधम स्वर्ग कं देवों की जपधन्य एवं उत्कृष्ट आयु क्रमशः 
एक पल्य की तथा दो सागर को है । 

(२२१) इशान स्वर के देवों की जघन्य एवं उत्कृष्ट आयु ऋमशः 
१ पल्‍य तथा २ सागर से कुछ अधिक की है । 

(२२२) सनत्कुमार स्वर्ग के देवों की जघन्य एवं उत्कृष्ट आयु 
क्रमशः २ सागर तथा ७ सागर की है । 

(२२३) महेन्द्र स्वर्ग के देवों की जघन्य एवं उत्कृष्ट आयु ऋमशः 
२ सागर से कुछ अधिक तथा ७ सागर से कुछ अधिक 
की है। 

(२२४) त्रह्मलोक स्व के देवों को जघन्य एवं उत्कष्ट आयु 
क्रमश: ७ सागर की तथा १० सागर की है। 

(२२५) लांतक स्वर्ग के देवों की जघन्य एवं उत्क्ष्ट आयु क्रमशः 
१० सागर की तथा १४ सागर की है । 

(२२६) मह्ाशुक्र स्वर्ग के देवों की जघन्य एवं उत्क्ष्ट आंयु 
क्रमशः १७ सागर की तथा १७ सागर की है। 

(२१२७) सहसार स्वगे के देवों की जधन्य एवं उत्कृष्ट आयु क्रमशः 
१७ सागर की तथा १८ सागर की है । 

(१२८) आनत स्वर्ग के देवों की जघन्य एवं उत्कृष्ट आयु ऋमशः 
१८ सागर को तथा १९ सागर की है। 

(२२९) प्राणव स्वर्य के देवों की जधन्य एवं उत्कृष्ट आयु क्रमशः 
१९ सागर की तथा २० सागर की है। 

(२३०) आरुण स्वर्ग के देवों की जघन्य एवं उत्कष्ट भायु ऋमशः 
२० सागर की तथा २१ सागर की है।, . 
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(१३१) अच्युत स्वग के देवों की जघन्य एवं उत्कृष्ट आयु क्रमशः 
२१ सागर :की तथा २२ सांगर की. है ।- 
(२३२) प्रथम ग्रेवेयक खर्ग के देवों की जघन्य एवं उत्कृष्ट: आयु 
क्रमशः २२९ सागर की तथा २३ सागर की है । 
(२३३) द्वितीय, अवेयक स्वर के देवों का जघन्य एवं. उत्कृष्ट 
आयु क्रमशः २३ सागर की तथा, २४ सागर को है। 
(२३४) छुतीय भ्रेचेयक स्वग , के देवों की जघल्य एवं: उत्मृष्ठ: 
आयु क्रमशः २४ सागर की तथा २५ सागर की है। 
(२३५) चौथे ग्रेबेयक स्वग के देवों को जघन्य एवं उत्कृष्ट आयु 
क्रमश:-२५ सागर की तथा २६ सागर की है। 
(२३६) पांचवे मेवेयक स्वगं के देवों की जघन्य एवं उत्कृष्ट 
, आयु क्रमशः २६ सागर को तथा २७ सागर की है । 
(२३७) छाट्टे अंवेयक रे के देवों की जघन्य एवं उत्कृष्ट आयु 
क्रमश: २७ सागर की तथा २८ सागर की है। . 
(२३८) सातवें ग्रेवेयक स्वर्ग के देवों की ' जंघनन्‍्य एवं उत्कृष्ट आयु: 
,... क्रमश: २८ सागर को तथा २९ सागर की है। .._ 
(२३९) आठवें प्रेवेयक स्वर्ग के देवों की जघन्य एवं जल्कृष्ट 
आयु ऋरमशः २९ सागर की तथा ३० सागर की है । 
(२४०) नौवें भ्रवेयक रवग के देवों की' जधन्य एवं उत्कृष्ट "आयु 
क्रमशः ३० सागर की तथा ३१ सागर की है | 
(२४१) ( १) विजय (*२ )-वेजयंत ( ३) जयंत ( ४ ) अपरार 
जित-इन चारों विमानों के-' देवों की ' जघन्य एवं 


कर आयुस्थिति क्रमश: ३१ सोगर तथा ३३ सागर 
को है ।; 
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म्प्य्य्प्य्स्य्य्स्स्प्प्स्स्प्स्ट्ःःााानाफड रकऔष:सबसससजज-न्-च--चल-चल्स्टटटटस्टललडलज, 
(२४२) पांचवें स्वाथसिद्धि नामक मह्यविमान में सब देवों की 
आयुस्थिति पूरे ३३ सागर की है। इससे अधिक या 

कम नहीं है । 

(२४३) देवों की जितनी जघन्य अथवा उत्कृष्ट आयुस्थिति है 
उतनी ही उनकी कायस्थिति सवज्ञ भगवान ने कही है। 

टिप्पणी--देवगति की आयुष्य पुर्ण दोते दी दुधरा भव देवगति मे नहीं 

होता । देव होने के वाद अन्य गति में जाना पढ़ता है । 

(२४४) देव अपनी काया छोड़कर उस काया को फिर पारवें 
इस अन्तराल का प्रमाण कम से कम एक अन्तमुहूर्त 
का अथवा उत्कृष्ट अनंतकाल तक का है | 

(२४५) उनके स्पर्श, रस, गंध, वर्ण तथा संस्थान की अपेक्षा से 
हजारों भेद्‌ हैं । 

(२४६) इस तरह रूपी तथा अरूपी--इन दो प्रकार के अजीर्तरों, 
तथा संसारी एवं सिद्ध इन दो अकार के जीवों का 
वर्णन किया। 

(२४७) सुनि को उचित है कि यह जीव एवं अजीब संबंधी 
विभाग को ज्ञानी पुरुष के द्वारा वरांचर सममे-पमम- 
कर उस पर दृढ़ प्रतीति लावे ओर सब प्रकार के नय 

_निक्षेप ( विचारों के वर्गीकरण ) द्वारा बराबर घठकर 
ज्ञानद््शन की आप्ति करे ओर आदरशे चारित्र में लीन हो । 


(२४८) इसके बाद वहुत वर्षों तक शुद्ध चारित्र को पालन कर 
निम्नलिखित क्रम से अपनी आंत्मा का दमन करे। 


(२४९) ( जिस तपश्चयों द्वारा पूवकर्मों तथा कपायों का क्षय 
होता है ऐसी दीघे तपश्चयां की रीवि बताते हैं ) वह 


२५ 








४५० उत्तराध्ययन सूत्र - 
ल्््टड्िसिडिड्य्स्सस्स््स्स्स्स्य्य्य्स्स्स्स्ल्ल््च्स्य्स्स्य्य्स्य्य्य्स्य्य्य्स् 
संलेखना ( आत्मद्मन करनेवाली ) तपश्चयों कम से 
कम ६ महीने की, मध्यम रीति से एक वर्ष. की और 


अधिक से अधिक १२ वर्षों तक की होती है । 








(२५०) प्रथम चार वर्षों तक पांच विगय ( घी, गुड़, पतैल, दही, 
दूध ) का त्याग करे और फिर बाद के चार वर्षों तक 
भिन्न ९ अकार की तपश्चयां करे । 


(२५१) नौवें तथा दसवें व्ष--इन दोनों: वर्षों. तक उपवास एवं 
एकान्तर उपवास के पारणा के बाद .आयंबिल करे 


रु 


ओर “्यारहवें. वर्ष फे पहिले ६ महीने तक अधिक तप- 
खया न करे | 


(२५२) ग्यारदवें वर्ष के अन्तिम ६ महीनों में तों छठ, आठम 
आदि कठिन तपश्चयाएं धारण करे और बीच बीच में 
उसी अंवत्सर में आयंबविल तप भी करे । 

टिप्पणी--जायंबिरू अर्थात्‌ रसविहीन भोजन मान्न एक ही बार अहण 

बद्वर्नः । ( 

(२५६) वह मुनि बारहवें व के' प्रारंभ _ तथा अन्त में एक 
सरीखा तप करे ( प्रथम आयंबिल, बीच में दूसरा 
तप और उस वष के अन्त में आयंबिल करे उसे कोटी 
सहित आयंबिल तप कहते हैं ) और बीच २ में मास- 
खमण या अधमास खमण जैसी छोटी मोटी तपश्चयौएं 
करके इन बारद:वर्षों को पूर्ण करे 

टिप्पणी--ऐसी तपश्चर्याएं करते समय बीच में अथवा तपश्चर्या के 

. पीछे झत्यु भाने का भवसर. हो तब रत्यु पर्येत का भणसण धारण 





जीवाजीवविभक्ति ४५१ 


च्य्य्य्ट्््स्््स्ल्स्स्स्ल््््ंं्ंखिच्््ल्ििस। ्््ससससससससससलडनसनन 3३७०५ 








करना द्वोता है जिसकी विधि जागे लिखी है। उस समय शुभ एवं 
शांति भाव रखना जरूरी है । 

(२५४) ( १ ) कोदपी, ( २ ) आमियोगी, ( ३ ) किल्विषिकी, 
(४ ) आसुरी आदि अशुभ भावनाएं झृत्यु समय आकर 
जीव को बहुत कष्ठ देती हैं और वे सव दुर्गति की दी 
कारणभूत हैं । 

(२५५) जो जीव मिथ्यादशंन ( असत्य प्रेमी ) में लीत, आत्म- 

| घात करनेवाले अथवा नियाण ( निदान-तप की सांखा- 
रिक भोगोपभोग की इच्छा ) करते हैं और उक्त तीन 
प्रकार की भावनाओं में झत्युप्राप्त होते हैं. उन आत्माशओं 
को वोधिलाभ द्वोना बहुत २ दुर्लभ है।... 

'टिप्पणी--बोधिछाम आर्थात्‌ सम्बक्त्व की प्राप्ति [ ह 

(२०६) जो जीव सम्यग्द्शन में लीन, निदानरह्ित ओर शुक्र 
लेश्याधारी द्वोते हैं और इन्हीं की आराधना करते हुए 
सत्यु भाप्त दौते हैं उन जीवों को ( दूसरे जन्मों में भी ) 
बोधिवीज की बड़ी आसानी से प्राप्ति हो जाती है । 

(२५७) जो जीच मिथ्यादर्शन में लीन, ऋष्ण लेश्याघारी और 

निदान करते हैं और ऐसी भावना में रुत्यु श्राप्त दोते हें 
ऐसे जीवों को वोधिलाभ होना अति अति हुलंभ है । 

(२५८) जो जीव जिन भगवान के बचनों में अनुरक्त रहकर भाव- 

पूरक उन बचनों के अलुसार आचरण करता है बह 
पवित्र ( मिथ्यात्व के मेल से रदित ) एवं 'असंक्लिप्ट 
( रागद्ेष के क्लेशरद्वित-) दोकर थोड़े ही समय में इस 
दुःखद संसार को पार कर जाता है। 


घणर उत्तराध्ययन सृूक्रः 








ट्प्पिणी--जिन अर्थात्‌ रागद्वेष से स्वधा रहित परमात्मा । 

(२५९) जो जीव जिन बचनों छो यथार्थ रीति से जान नहा 
सकते हैं वे विचारे अज्ञानीजीच वहुत वार वालमरण: 
तथा अकामसरण को प्राप्त होते हैं । 

(२६०) ( अपने दोषों की आलोचना केसे ज्ञानी सत्पुरुषों के पास 
ऋछरनी चाहिये उनके गुण बताते हें ) जो बहुत से शाज्लों 
के रहस्यों का जानकार हो; जिनके वचन सम्राधि 
( शान्ति ) उत्पन्न करनेवाले हों, और जो केवल शुर 
का ही अहण करते हों--ऐसे ज्ञानीपुरुष ह्वी दूसरों के: 
दौपों की आलोचना करने के योग्य हैं । 

(२६१) ( १ ) कंदप ( कायकथा का संलाप ), (२) कौत्कुच्य 
( मुख द्वारा विकार भाव प्रकट करने की चेध्टा ), ( ३ )* 
मोखय ( हँसीसजाक अथवा किसी का निंदाव्यंजक 
अनुकरण ) तथा छुकथा एवं कुचेष्टाओं से दूसरों को- 
विस्मित करनेवाला जीव कांदर्पी भावना का दोषी है । 

(२६२) रस, सुख, अथवा सनंद्धि के लिये जो साधक वशीकरण 
आदि के मन्त्र अथवा मंत्र-जंत्र ( गंडे तावीज आदि 3 
करता है बह आमियोगी भावना का दोापी है । 

टिप्पणी--छंदर्पी तथा जाभियोंगी जादि दुस्द भावना करनेवाला यदि 

कदाचित देवगति प्राप्त करे तो वद हीन कोटि का देव होता है । 

(२६३) केवलीपुरुष ज्ञान, धर्माचायं, तथा साधु साध्वी एवं श्रावक- 
आविका की जो कोई निन्‍्दा करता है तथा कपठी द्ोताः 
हैँ वह द्धविल्विपीद्धी भावना छा दोषी है । 


जआीवाजीवविभक्ति ु ४५३ 


न्स्य्य्य्ख्श्ख्व्थश्शथ्श्वट््थ््ल जान सन ाकन कान कं न नासा कक कस सन नर मम न सनम पाप क पक नर न नस भय संघ क मन करत» कक, 
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. (२६४) निरन्तर जो गुस्से में भरा रहता है, मौका आने पर जो 
शत्रु का सा आचरण करता है-ऐसे २ अन्य दुष्द 
कार्यों में प्रबतेनेवाला जीव आसुरी भावना का दोपी है। 
टिप्पणी--निमित्त श्र का भर्थ निमित्तशास्र भी होता है और वह 
एक ज्योतिष का जंग है। उसको झूंठ मूंठ देखकर जो कोई जनता 
को ठगता फिरता है वह भी आसुरी धृत्ति का दोपी है । 


(२१६५) ( १ ) शत्रमहरण ( शस्त्र आदि से आत्मघात करना ), 
(२) विष ( द्वारा आत्मघात करना ), (३) ज्वलन 
(अग्नि में जल मरना ), (४ ) जलप्रवेश (पानी में 
डूब मरना ) अथवा (५ ) अनाचारी उपकरण ( कुटिल 
कार्यों ) का सेवन करने से जीवात्मा अनेक अवपरं- 
पराओं का बंध करता है। 


पटिप्पणी --अकाछमरण से जीवास्‍्मा मुक्त होने फे बदुछे हुगुना बंध 
जाता है। 


(२६६) इस प्रकार भवसंसार में सिद्धि को देनेवाले ऐसे उत्तम 
इन छत्तीस अध्ययनों को सुन्दर रीति से प्रकट कर 
फेवलज्ञानी भगवान ज्ञातपुत्र आत्मशान्ति में लीन 
हो गये । 

:टिप्पणी--जीव भौर अजीव इन दोनों के विभागों छो जानना जरूरी दै 
उनको जानने के वाद दी नारही एवम्‌ तियेच गति के दुःख और 
मनुष्य एवं देवगति के सुखदुःखपुर्ण इस विचित्र संसार से छूटने के 
उपाय को अजमाने की उत्कट अमिकाए प्रकट होती है। ऐसी उक्कट 
अभिलापा क वाद आत्मा का समभाव उस उद्चवकोदि को पहुँछ 


छणछ उत्तराध्ययन सुक्त 


ब्ः ७अ७5स:७ः&७स सखचस खखखसखखखससससचखचखच्च्ख खखखख्््््ः्:्:फस्‍क्‍स्‍्:ः्:'च्ँः्।ंःँाँ्ं।ंललच्यस्स्स्स्स््य्ध्य्डः 
जाता है जहाँ वह दुःख में भी छुख, वेदना में भी शांति 
का अनुभव करने लूयता है। परम शअगाद सनन्‍्तोप की भावनाएं 


उसके हृश्य समुद्र से दिलोरे मारने ऊंगती हैं । 





ऐसा में कहता हूँ-- 
इस प्रकार जीवाजीवविसक्ति' संबंधी छत्तीसवां अध्ययद 
समाप्त हुआ । 


डक शान्ति: | 3 शान्ति !| व शान्ति !!! 


(४३३ &. 
न 4 0दल- डा: ८ 


इसी लेखक की थभन्य प्रकाशित पुस्तक 


[ संस्कृत भाषा के प्लामान्य अभ्यात्ती के छिये भो विशेष उपयोगी | 


जे [आप पे | 
ने-सिद्धांत पाठमाला 
[ संस्क्त छाया सहित ] 
उत्तराध्ययन तथा दुशवैकालिक सूत्र संस्‍्कृत छाया तथा. 


पु 


गुजराती टिप्पणियों के साथ। इनके सिवाय भक्तामरादि 
आठ स्तोत्र । * 


डाक खर्चे ६ आना : प्रष्ठ संख्या ४६८ : मूल्यमात्र २) रुपया * 
नई लिलआकतरट ३ 


विद्वानों दारा खुक्तकंठ से प्रशसित 
[ गुजराती भाषा में ॥| 


गसुखनो साकात्कार 


जिसमें आंतरिक एवं वाद्य दोनों सुघ्रों की बहुत ही.बारी- 
काई से सरल एवं सुन्दर व्याख्याएँ देकर सचे सुख के साधन 
बताएं गये हैं । ह 
डाक खर्च एक आना : परुछठ संख्या ८८८ मूल्य डेढ़ आना 
सच्चे सुल के शोधकों को इस पुस्तक को मं गाकर एक बार 
वो इसे जरूर सांगोपांग पढ़ जाना चाहिये। 


झत्ता | खुन्दर !! सरस !!! 
जिसने अनेक जिज्ञासुओं को सन्तुष्ट किया है। जिसकी 
सभी ने ए% स्वर से प्रशंसा की हे। 


वह 


उत्तराध्ययन सूत्र 
[ गुजराती अनुवाद ] 

जिसमें संपुण उत्तराध्ययन सूच के सरल एवं सुबोध गुजराती भाषा- 
ज्तर के सिवाय उपयोगी सम्हृद एवं भावपूण टिप्पणियाँ भी दी गई हैं । 
डाक खर्च घार आना: पृष्ठ संदया ७०० ४ कीमत केवछ छः आना 
यदि जाप जैन धम का आदर्श जानना चाहते हैं तो इसे भान दी 
अगादकर पढ़ । 

जिसकी न कुछ समय में दो दो जाधुत्तियां ठपकर हार्थोह्याथ बिक 
गई फिर भी उसकी मांग ज्यों की त्यों बनी हुई है । 


जज ही एक प्रति मंगा लीजिये, नहीं तो पीछे पछताना पड़ेगा ६ 
प्क््-कंटिन्त ग्कपलएफिमक 


डे 
स्मरण शाक्के 
[ शुजराती भाषा में ] 
[ भजुभूत प्रयोगों द्वारा सज्ित ] 
यद्द पुस्तक ज्ञान-जिजश्ञासुओं एवं अभ्यासियों के किये बड़े ही काम 
की है। जगत में जाज तक ऐसी एक भी दवा आाविष्कृत नहीं हुई जो 
स्मरण द्ञक्ति की वृद्धि के लिये गेरंदी दे सकती हो। अंथकर्ता ने इस 
छोटी सी पुस्तक' में अपने स्वयं अनुभूत प्रयोग देकर इस गहन विषय को 
अत्यन्त ही सरक बना दिया है। भापादोंडी भी इतनी सर है कि 
आवाल दृद्ध सभी' इससे एकसा छाम उठा सकते हैं । 
* *. * , : आज ही मंगाकर पढ़िये। - 
डाक खचे-एक आना.:. पृष्ठ संख्या २४ : मूल्य एक आता ' 


भाव शुद्धि, आत्म शुद्धि. कर्म शुद्धि 
का एकग्रान्न उपाय 


पाप का प्रायश्रित 


इस पुस्तक में आधुनिक युगोचित प्रतिक्रमण और बारह श्रतों 
में लगनेवाले दोपों के प्रायश्वित वड़ी ही सरल एवं सुबोध भाषा 
में दिये गये हैं । इसके पहिले प्रछ पर प्राकृत भाषा में मूल गाथा 
और उसके नीचे छायासद्दित संस्कृत ज्छोक और उसके सामने 
के दूसरे पप्ठ पर गुजराती भाषा में अनूदित प्ष और उसके 
नीचे विशद्‌' अथपू्ण भावानुवाद दिया गया है । 
डाक खर्च एक आना $ पृष्ठ संख्या सौ : कीमत-मात्र एक शाना 


आप जिसकी वहुत दिनों से राह देख रहे ये, शहस्वाश्रस पर्म 
को आदर्श की तर ओरेरित करनेगला और विद्वार्नो 
द्वारा भूरि २? अशांपित 


आदश गशहस्थाश्रम 
। [ गुजराती संस्करण ] 


गुहस्थ धर्म सम्बन्धी कतेव्यों पर बहुत डी सार्सिक विवेचन किया 
गया है। पुस्तक को एक बार उठा लेने पर इसे पूरा किये बिना 
आपका जी न मानेगा | गृहस्थाश्रस में रहते हुए 
आत्मिक एवं आध्यात्मिक उद्देश्यों की पूर्ति की 
एक मात्र कुजी। आज दी मंगा 
लीजिये । केवल थोड़ी-सी 
प्रतियां शेष हैं । 
युष्ट संख्या-३०९ : डा, ख. तीन आ. : मूल्य-लागत मात्र १० आ- 


हाल ही में मकाशित हुई पुस्तक 


आपके जीवनपर्थ में पद पद पर प्रेरणा देनेवाली अत्येक् 
जिज्ञावु को एक सरीझी उपयोगी एवं कानदायी 


साधक सहचरी 
[ शुजराती संस्करण ] 

जिसमें उत्तराध्ययन, दृशवेद्यालिकि तथा सूयग्डाग सूत्रों में से खुके 
हुए छोऊह पुदपों का सुंदर वर्गीकरण कर सुमछुर पुष्पमालय बनाई गई है। 

आरंभ में प्राहृत मूल्यायथा, उसके वीचे उद्ची स्राव से ओोतप्रोत 
गुनराती भजुष्टूप छंद तथा उसके बीचे भाववाददी संक्षिप्त सुवोध भथ 
दिया गया हैं। अप-हडेट छपाई और सुंदर बाइस्डिंग । ० 

भूल्य रछायद रात्र छचछ चार चाना + एुछ्ठ सुल्या ३०४ 


हिंदी भाषा भाषी 
जनबंधुओं के लिये शुभ समाचार 


हमें यह्‌ लिखते हुए बड़ा दएं दोता है कि बहुत से हिन्दी भाषाभाषी 
जैन बधुओं के आग्रह से इसने इस पुस्तक साला द्वारा गुबरातों भाषा में 
प्रकाशित आायः प्रत्येक पुस्तक का हिंदी रूपा से संस्करण निकालने का 
भर्वंध कर लिया है मौर बहुत शोघ ही ( १ ) आदशे गुहस्थाक्रम, (२) 
सुल्ध का साक्षात्कार, ( ३» स्मरण शक्ति, (४) साधकु सहचरोी,, 
(५ ) पाप का प्रशयश्वचित--ये पुष्तकें हिन्दो में प्रकाशित की जायगो। 
हमसे पूर्ण आशा दै कवि हिन्दी-माषानाषो जैन बन्धु द॒मे इस पुनीत काये 
में लपना अमूल्य सहयोग देकर स्गवाव सदावीर को पुनीत वाणी एवं: 
पिद्वानों छे ज्ञान एवं अनुभवों का घर घर प्रचार करने के समोचीन उद्देश्य 
की पूति करेंगे । बढ़िया छपाई होने पर भी मुल्य छागत सातन्न ही रक्लाः 
जायगा । जिन वाणी के प्रेमी बन्चु भनी से इस संस्था के सभ्य बनकर 
उत्साहित करेंगे--ऐसी दमें जाशा है । 

दिवेदक--महावीर साहित्य प्रकाशन संदिरि, 

माणक चांके अहमदायाद 





आप के लाभ की वात ! 


धार्मिक साहित्य सृष्टि में अपनी उच्चतम उपयौगिता, वेहद 

सस्ताई और सुन्दर छपाई के कारण धूम मचा देनेवाले आाणवान 

साहित्य की खूब दी मांग है । इस संस्था द्वारा प्रकाशित अनेक 

प्रन्थों के ६-७ महीनों ही में दो दो दीन तीन हजार प्रतियां 

वाले दो दो 'स्करण प्रकाशित हो चुके हैं, फिर भी मांग ज्यों 
की त्यों चाल है। इस संस्था के सभ्य दो जाने से आपको घर 
बैंठे द्वी स्वर्प मूल्य में भगवान मद्दावोर की पीयुषवर्पी वाणी का, 

महापुरुषों के अनुभूत वचनामृतों का ओर ज्ञानी पुरुषों के ज्ञान 

भण्डार का लाभ मिल सकता है । ज्ञान के इस युग में आप दी 

ज्ञानाजन के साधन विना क्यों रहते हैं ?! आज ही केवल रु० २) 
भेज कर इस संस्था फे स्थायो सभासद्‌ वन जाइये। विशेष/ 
जानने के लिये बड़ी नियमावली मंगा कर पढिये । 


उत्त पुस्तक मिलने के ठिकाने ;--- 


१--महावबीर साहित्य प्रकाशन मन्दिर, 
ठि० एलिस त्रिज, अहमदाबाद 


२---दिनकर मन्दिर, 
ठि० सावप्मती, अदमदाबाद 


३---अजरामर जेन विद्याशाला, 
ठि० लींवडी ( काठियावाड़ ) 


हि 


शीघ्र ही प्रकाशित होने वाले 


अशदुल्य अन्ध 


>> ८: 


'(( १) आचारांग सुज-- 


इस अन्धराज की प्रशंसा करना मानों सूर्य को दिया दिखाना 


*है। भगवान महावीर के बचनों का अपूर् संग्रह और आचार. 
“विषयक अनुपम अन्थ है। भगवान महावीर के हृदय को और 


जैन घ॒र्स के अन्तरंग रहस्य को जानने का यह एक मात्र उपाय 
है। सरल एवं सुवोध शुजराती में टीका टिप्पणी सहित | मनोहर 
छपाई और सफाई के साथ मूल्य भो केवल लागत मात्रद्दी रक्खा 
जायगा । अभी से अपनी कापी का आडर भिजवा दीजिये । 
(२) गो संभह+- 

मित्र भजन धामिक विषयों पर विद्वान लेखक के गवेषणा- 


'पूण लेखों का संग्रह । इस पुस्तक में कई एक विवादमस्त प्रश्नों 


पर प्रमांणपुरस्सर .प्रकाश डाला गया है जिन्हें पढ़ कर सर्च्चा 


'निणेय करने में आपको बड़ी सहायता मिलेगी । 


( ३ ) ऋांति का सजनहार-- ु 

क्रांविकार की समालोचना। इसमें ऋषि लोंकाशाह के 
असाणिक जीवन और उनकी साधना पर प्रकाश डाला गया है 
भत्येक जैन के घर में इस कस्सेयोंगी के चरित्र की १--१ प्रति 
अवश्य होनी चाहिये । 


जैन तथा प्राकत साहिस्यके अभ्यासियोंके लिये अपर पुस्तक 
क्या आपके यहां पुस्तकालय, ग्रन्थ- ह 
मण्डार या शाल्रभण्दार है ? 
यदि है 
तो 
फिर 
अवश्य संगालें 


श्री अ्रधेमागधी कोष भाग ४ 





सम्पादकः--शतावधानी पं० मुनि श्रीरलचन्द्रजी मद्ृराज । 
प्रकाशकः-- भ्री जखिल भारतवर्षीय इये० स्था० जैन फान्फरेन्स । 
मूल्य रु० ३०) : पोस्टेज अलग 
अधंमागधी शब्दों का--संस्कृत, गुजराती, हिन्दी औौर अंग्रेजी चार' 
भाषाओं में स्पष्ट अर्थ बताया है। इतना ही नहीं डिन्तह पर शब्द फा 
शास्त्र में कहाँ कहां उल्लेख है सो भी बताया है। खुवर्षर४, झुगन्ध-- 
प्रसंगोचित शब्द की पूरे विशद॒ता के लिये चारों भाग सुंदर चित्रों से 
भक्त हैं। पाश्रात्य विद्वानों ने तथा जैन साहित्य के पम्यासी और 
पुरातत्व प्रेमियों ने इस महान अन्थ की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की है । 
परिन्सीपछ घुलनर साहव मे सुन्दर प्रस्तावना छिस कर पथ को बौर 
भी उपयोगी बनाया है । यह अन्य जैन तथा प्राकृत साहित्य के शौफीनों 
की छायब्रेरी का अव्युत्तम शणगार है । 
इस अपूर्द अन्य को शीघ्र दी खरीद छेना जरूरी है। न्ीं तो पउ- 
ताना पढ़ेगा । ढिखें:-- ह 
ओऔ श्वे० स्था० जैन कान्फरेन्स हे 
४१ मेडोम स्ट्रीट, फोटे, वम्पई १ 


क्या आप स्थानकवासी जेन हो ? 
क्या आप “जेन प्रकाश” के झआाहक हो १ 
यदि ग्राहक ने हो तो शीघ्र ही ग्राहक बन जाइए 
वार्षिक झ्ागत झात्ञ र०-३) 


सासिक सात चार आने में भारत भर के स्थानकवासी 
' समाज के समाचार प्रत्येक रविवार को आपके घर पर पहुँचाता है। 
तदुपरांत सामाजिक, घार्मिक और राष्ट्रीय प्रश्नों की विशद्‌ 
विचारणा और मनलपूर्वक लेख, जैन जगत्‌, देश-विदेश और 
उपयोगी चचो रजु करता है ॥ 


६ जन-प्रकाश * श्री अखिल भारतबर्षीय श्वे० स्था० जैन 
कॉन्फरेन्स का सुख्य पत्र है। 


प्रत्येक स्थानकवासी जैन को जैन-प्रकाश' के श्राहक अवश्य 
होना चाहिये । हिन्दी और गुजराती भाषा के परस्पर अभ्यास 


से दो धान्त का भेद्‌ मिटाने का महांप्रयास स्वरूप  जैस-प्रकाश ? 
को शौत्र अपना लेना चाहिय--- 


शीघ्र ही ग्राहक होने के नाम लिखाओ-- 


प्र 


श्री जेन भकाश ऑफिस 
४१ मेडोक स्ट्रीट फोर्ट, बस्वहे- 


